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2 शाबरभाष्यं ध. १८-२३ ( चौखम्बा ) 
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8 न्यायवातिकं 9. २८२-२१० ( कखकत्ता वि. ई, ) 

9 न्यायवातिकतात्प्यटीका धर. ३०७-२२४ ( षिन, काञ्ची ) 

10 न्यायमज्ञरी ध, २०५२२३२ ( विज. काशी ) 

11 शब्दानित्यत्वनित्यत्वयोः किं त्वया साधनीयमिति नैयायिकमीमां सकपरतिनियतपक्षपरिपरहाद्वा ^ ५ % 
चिगोधनिभहस्थानादसाङ्कय॑मस्याकरे दर्व्यम्‌ । वादिविनोद्‌ ए. ३५ ( अल्हाबाद्‌ ) 
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1 इति गूढमहाविदाग्याख्याकौ तूहलच्छरात्‌ । 
दुरे निरस्तमस्माभिरज्ञानं प्रतिवादिनः ॥ ४ ॥ 
यद्रा सम्यकुस्ाधनापरिष्ूतौ सोगतादीन्धरति मदहावियाः भ्योक्तग्याः, सम्यग्द्षणापरिश्र्तौ जात्यादिव- 
दिति तध्याल्यानं नानुपयोगि । महाविद्यावि० ४, ७४ 
2 अथ किमर्थं स्वाभिमतसकलप्रमेयसाधकमदहावियानिराकरणम्‌ । महावियावि० प, १४९ 
8 जातीनामिव ताप्तामाभासत्वल्यापनाथेम्‌ । अन्यथा महावियाप्रयोक्त्णां शिष्याणां प्रतिवादुदीरितप्राचीन- 
दूषणे: पराजयादिति । महा विद्यावि० १, १४९ 
4 वक्राजुमानं स्वमपि सवसाध्यसिद्धेरनङ्गत्वादप्रयोजकमेव । ..,,,, अतो वक्षानुमानं केवलान्वयिद्टपमपि 
साचनजातिरेव स्वन्याघातात्‌ । तच्छमुक्ताककप ध्र. ४८५; ४८६ (पडितसु. पु.) 
येतु वक्षरीति रोचयन्ते तान्प्रति मदहाविद्याभिरपि साष्यप्रिद्धि खलभयति । 
तत्वश्रदीपिकारीका प, १३ ८नि, घ्रा, ) 
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115 1621016 {606 ए. {1 , 14. (110 8. 4 , त एताव 15 0 00107 1186 
25 4611612 25 & 7प्1 9 ०६15872 81185 94111218) 6 3{‡168 11115 
6411781. 1328.* शषऽ पलक 2150 18 0059016, = णय 4670618 11601025 113 
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0661 2016 {0 716. 20 वप्रा ६0 10€0 प्क ५0९15812 1६0 88118414. 


44116128 0167 लग ध्1605 912, विक 4८18॥8) 2218.1118.-{021141६48 2 २24६४ 
81.111 गि ४18 116 95 2 &८62६ 10216121 11111208 212.) 211 प€[[*-ए€1560 111 16 665६128, 
24116788 1691 172116--0462161815 1681 1121116 86615 {0 49€ €< 
11211466 ४2. 01, 015 8८11 81712६8 २४084 11 1116 06111111 97 815 ९011. 
11161168 कष 83418- 9160418 070 2114381] 2.8 प ए6728418 188 {116 0119118 
96156: 
® ८. € 
महादेवमहं बन्दे गुरं सवेक्ञमादरात्‌। 
मन्थम्न्थिषु हैथिस्ये शक्तियंस्माद भून्मम ० 








भमदि नमिनामि 


1 इति ध्रीदरकिङ्करन्यायाचार्यपरमपण्डितभद्रवादीन्द्रविरचिते मदहाविद्याविडम्बने 
महाविधावि० पर, ५५, ९८, १४९ 





2 समुदसति वादीन्द्रचन्दे शद्करकिङरे । 
उन्मीलन्ति मदहावियादोषकैरवकोरकाः ॥ २१ महाविद्यावि° पर, २ 
8 तथा निरटङ्कि रङ्रकिडरेण- 
अनुकूटेन तर्केण सनाथे सति साधने । 
साष्यन्यापकताभद्गातपक्षे नोपाधिसंभवः ॥ सवैदथेनसंग्रदः ए, ९८ ( आनन्दाश्रम ) 


4 866 17170वप्र८प्रगा ६००6190 व9[7६028 = ग्र9897ह19098 ए; उपा (640९१ 001 च्थ 
86168}. 


5 योभीश्वरथुरोः शब्दविधामासाद्य तत्वतः । 
न्यधत्त भघवादीग्धो महाविधाविडम्बनम्‌ ॥ मदावियावि० प. १४९ 
6 गा 078 ९6786 18 ¶०६९्‌ {700 ५16 ९४६००६९७ 07 (06 17418 0866 8 भश 1180 ्80तं 008. 
१ 1161 71. व्‌. 1, ए ऽ पातु सा0प& 10 ६6४ 107 ०6 {76 [00 0१ 2 09786 
0 8 प्रणएप्णा7816व्‌ 6० प्णादणक् फ 00, 80888778] 1878 तप ए६ 88278 17070 606 09 [न 
9} 1०180, 01816 8178. (णण 8006 0070 0 8 तठणाणलणभफ ४६ {8 
06810110 शत 2 ५06 शतु 5866118 {0 09१७ 2660 108६, वप्र 00 प्रू १०६ पत्‌ 06 00९6 
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इति सारद्धसुतबादीन्द्रशिष्यन्यायनिपुणतकेविचारचतुरभद्रराघवविरचिते न्यायसार विचारे 
तृतीयः परिच्छेदः समाप्तः 11 
101 ६1686 5{द{6वाला5 1 18 ताल्वा ञं ९६ ततत 25 16 10160600 ग 
50141६4 240180४, ६0 पद£ छ तीपत1218 {0706 18116 25 11811862, € १25 
2150 21160 “548]18.1 ल€[1-१96८56त 10 21] ६16 2.511.285. 
४ 20114172*5 ५916- 2311318 २8211482, 2,त7161215 11011; & {6 €114 ° ६16 


206४००६ (० हए 016 588 ल्व 0 108 00711008110 1 {€ 
0110 11 ४€156:- 


दाक चतुःसप्ततिसंख्यकै इतिः 
राताथिकरैरभ्यधिके च पच्चभिः। 
द्विघा तितैस्तत्र बभूव वत्सरः 
धुवं विचारः प्रिसाधि राघवः |! 
पि0 (118 96186 ९81. 06 11{606त्‌ 7 ६० 45 :-- 


1 पच्चभिः शतैः द्विषातितेः शताधिकैः अभ्यधिक चतुःसप्त्तिसंख्यकै दाक 
= 500 >€ 2 = 1000100 + 74 = 548 1174 (4, 7. 1252) , 
2 पच्चभिः शतैः शताधिकैः द्विघातितेः अभ्यधिक चतुःसप्रतिसंख्यके सके 
== 500 + 100 = 600 > 2 = 1200 474 = 51६2 1274 (९, 7. 1352). 
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21814 14608४2. = कध 16816 िल्यत्‌ कध, 1. 74. (401 195 010018101181[ए 
2606160 ६06 5866011 1पलाल(दप्र०४ भवत्‌ तलत 50218 24047815 ९६६ 25 64. 1), 
1392 लाक 0 16 लटताताऽच०८6 तव (वृ शव11118 8011 (-प110 188 2150 आ11॥160 
2 (0लथाफ (400६ 4, 1, 1366) ० ६6 कविङु288.18 ग 2104582) 18 १6६. 
6106 ए 018 (परा प्ञ2९9पत्‌14-501 (10 15 प 31118 [६ 4 ए४) {0 1896 ०८६०४९५ 
1 8 06086 94741188. फ110 फएथ5 8 27626 106 ३पत्‌ प 00 (द 6 ऊर्क 106०४96 








१९86 7, 606 पकषाप्शठप, एप्४ 0 &010 चाणप्र्0 106 ससर 00610 7 10 प्रणत ४६41078 
१676 ६0 1 ४6 {00 काह 109889&68:-- 


1 मानमेयानुखरेण पञ्चधा न्यायददय॑नात्‌ । 
वादीन्द्रादिमतेनापि व्याख्यातं तन्मयेदरम्‌ ॥ = 190४४०7; [५५ 88 
2 वादोन्दरिष्याश्वाहुः 01६0 [न 39 
8 तदुक्तं वादीन्धैः-- 
यत्र यत्रास्मदादिष्दूषणोद्धास्संभवः । 
ते तं पन्धानमाश्चित्य व्यतिरेकी सम्य॑ताम्‌ ॥ 11४६0 187 १4 
1 {108 18 प्०४6्त्‌ ए लि भारदा0910700त0$६2 89६1661140478 (01040219 ध, 6. 1. 7), 


1 118 [णःठतप्रठण ६० कषा भ ०88 पद ४७६8 {070 2 धाश्च 18611106 9 कप ए६ए9818- 61019 7 
{06 (८९८०३ (गरश््6 भणश, ए 6४708, | 


2 86९6 क, ध, उवरध्भोणत ह 11107०६० {0 नि ४१9४818 0, ¢ (81010, 14164 एप४00). 
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1९40118 ए015 ए€56 17160016 200४८ ३१त्‌ (एप5 9361६ 1२६६ ॥492.15 626 0 4. 72. 1252, 
01 ७401718 5995 (व 16 25 2, 11161005 (0प्रला110 ग 06 दप 81151118..2 
विछ) क्र€ १० ०६ पत्‌ अङ ततु ग 8 पथ 27101 ६016 86ण6वा [26125६65 ०1 
16 विणा 07 {6 ऽतप एल(कल्€ा 4, 7. 1250-1350, एए पणा ६06 जर्‌ ० 
6 [11884 01 6 एदतदप28 0 06 (11060 002६046) € 27 ४1126 
प 911618118 (२61०९ 4. 1. 1210 ६0 1247) गा ६12६ [द 188ध् 2.5 3130 11811166 
1771112. 16 एला पद्ट 11511113 11610716 0४ 0६671012 0८्८प्ा5 25 ६16 18116 
0 1718 91111148 11 8, $€156€ (6९218 115 01108६8) 11 16 78६ 0६ ग धा€ 
{० ए [01252818 001110086त ६१ 10लापत€त्‌ 0 ४75 (© ्रद््पापदद०- दपि ए 
पत्तलापादतदं ऋ 28 1116 पणो पर5{6ह 0; 01181228 21411300 11214462 (4, 1, 1260 
12471). ४€ वु्०६८€ {€ °€156 1&16€:-- 
यदरम्भागिरिकिसरी विनिहतो रक्ष्मीधरः क्ष्मापतिः 
यद्राहावङिभिः प्रसह्य रुरुधे धाराधराधीन्चरः । 
बह्धाटक्षितिपाख्पाछितमुवां सवापहारश्च यः 


भ्रीसिदस्य महीपतेर्विजयते तद्राखटीलायितम्‌ ॥ ४४ ॥ 4 
€^ धवा 116 पकाल अा18 25 वालाः प्ल ग 51760908 15 16010764 णप 
त शाद्रद आ 018 ईिीद्रपापातफशी, वथ्रिपव 85 16 6071206 0 ६0005 
6[€{1218 10 {16 ल्ट 01 102 18108 (4 , 1). 1247-1260) 10 93 3 @ 12105011 
0६ 9171&72118 2.1 0०९6 प्ूम€त 06 11076 कह 0171, [प ६16 गाता र<ा568 
115 ऽपि द्प््ताद्दरथं चद्दप्2 885 08 वद्तकातवाा8) 8 (ठकप्ा्श्ातलयः 2 0005 
66005 2 अपा 1. €, 70812 {16 वा 318610६ वलुण्४8:-- 


तस्याभवत्सूनुररनूनस्तौ 
जनादनाब्हः करिवाहिनीश्चः । 
समुद्रवद्यो भुवनं बभार 
सह धिया चित्रमशेषमेतत्‌ ।॥ १९ ॥ 
सिहयोऽप्यष्यापितस्तेन गजशिक्षां तदद्धतम्‌ । 
सूक्तिमुक्ताविः 


1 #106€ [0्ष्णवप्०ण ६0 6 081108० 4.18:8 वापरथ-उाद्टा92 1, उष्णा (98नपक "४ 
0116119] 86108 कण. 7177), 


2 तेषामेष विषेण निराकरणसंभ्रमः । 

श्रीसिहधर्मा्यक्षेण वादीन्दरेण विधीयते ॥ ३ ॥ मदाविद्यानि° ध, ९९ 
8 ४106 2800108 ७4८6६९6 ४०1. 7, ९86 [ 7. 528. 
4 #106 8000108 0682 6६६६6 ४०. ], ए [ 2. 272. 


8 1686 १९868 &76 ¶प०६6॥ 1 ६6 त 180 9 ४16 7 लमा, 8301008 68426066 * ०1. ए, 
{£ [, ‰. 259. 
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८६०त्‌72 € 8 (0ा{लाप009ाफ 8107) सल {2682.714108. फ०पत 1101 18८ 1616116 
10 {1101 प 1115 12116. 01 {11686 1685075 ८६774 1105६ 6 {1266 0€016 फलय - 
{214112.1118.) 1118६ 15, 0€076 4. 7. 1267. {1 € 26८6६ 6 775६ 171{€7{0160401॥ ° 
116 20096 पप्०६६त्‌ १6८56 07 ४६110815 [1] 8028. 28211899.) € &€६ 116 €81 
^» 12. 1252 38 1115 १8.६6 &४य तृल्वप्८ प्र पद् 27 $€875 ६1676 01 07 ३८८छप्(६ ग ६16 
11616166 171 ॥6 868 0 16 प्रा 2्त € 16९ल्‌0ा € &इ€६ ^. ¬. 1225 ४8 
६4010161415 ५2.४6. 1 € 12८6 ५४६1078 200६ 4. 7. 1225 1६ उप्र ऽ रल्‌] यपा 
{16 {€10त्‌ 0 1012 31511118 21128 ७118118118 ग 061) ^. 2. 1210-124 
11611110 1 {16 15104 9 116 ल्वा) 2.त्‌ पा ६16 46000 07 ज 4त101612.5 
1121116 र €] 26411414, 91111408. 6618 10 1896 € 8 &1€द६ {2107 त 
16211111. 01 98118668) {16 21707 ७7 62.118 -1र 21148189 211 1111100118116 
01 011 11141211 1101516 25 {08110111260 $ 91212118. 1६ 13 {67016 [थर 
{11६ ८६५79 2150 85 {2811011126त्‌ 0 8118118 ए 0071110 = पात 01111 16 
2]0{001010167६ 2 115 {२ ल1&1005 (0पतलाठाः ( चमोध्यक्ष ) 23 51460 ड़ = (171 17 118 
1/18.114.ए10४8-४10811108118 {, 99. 

(पऽ 11 कठ 7 पदती1त्‌1918 26 48 4, 0. 1225; 1४ १०65 ०0४ रत्व 
1116 681211506त ०2168 0 06 व्रा{1078. = 71 6 ठप 1970) य 6 वत्त्ल 4. 
2. 1325 25 {116 ०३४६ ग ४६त०त1& € 276 1118016 ६0 82588610 ल्श ‰€1112= 
{21141185 1€&1€166 ६0 #६617त18 , 28 ६16 0111161 2.5 00111 €911161 1, €, 111 ^. 7 
1267. 2651065 € €81110६ 71 81 ९118 27 € 7816 01 891151111118 0€६€€1 ^ . 7) 
1267-1350, {0 10वलत्तिङ्ि 1174 कराध ६८ 11517118 11671016 एश ८201612. 01 

1 366 9] 20081800 411 &8 {116 01 ए €प८2204.108 171 ६06 # 80171188 661610४ 07 ४४१३६१६ 
10९०१४१४ 1 रए]. 

2 भन्न मतभेदेन लक्षणद्वयमाह-साघनाच्यापकत्वे सति सराध्यसमन्यास्तो धर्मः उपाधिरिति उदयनः । साध. 


नान्यापकत्वे सति साध्यन्यापकः इति समश्ष्दपतिक्षपेणे वादीन्द्रः । तत्त्वमुक्ताकलापः १. ४७८ 
8 तत्वमुक्ताछ्छापः पु, ४९१ 


र्थ 


411 1686 16280118 6 11151 011८1056 ६2६ ४६41148 रटत तध111& {€ {ला 07 ६6 
{1118 81151112. 21185 ७1122108 9 [694९171 206 6 . 3. 1210 {0 724४. 


40411015 (४ 06-- प्फ [6६ पञ 71816 अ दा वप्रा वफ 35 10 प118६ 011८5 616 
11611 0 ५४10114. पतल 045 10 1667716 {0 कर त 015 एलः फ01§ 0 28016 
111 115 11208.010$४-१121189418. 8 2 {€ €पत्‌ ० {€ 800 16 0086765 (छलः 
1115 0 व प्ा£5 21110 पतह ६16 64010 ° 081६6 पाद = 4 11141141264 2066८६0६ 
{2211160181 1121084.9165॥ 8911021515 11 96 56६ 0 17 2067 [12661 ए ्रप्4118- 
31111088 111 1118 60111167 00. {1115 0285586 845 {18 °] 8101{्ला {18662 
11162115 (11 80101 0001६ .22 > (105 1 18 लाल्दय (व $दतीतता2 118 2150 रल 
2110167 011६ 11161211 (16 70814. 3911015015 111 तवा, ए 1६ (<कप्ाठ 
96 ६1664. 

46110143 0011 2811214 २4.08.98 045 प५०६्६त 6 1010 पप ४6186 पतला 
{116 18116 © 8671618 10 {116 €071111611481 01 प 0६४25418. 91 81458718 (101६ 
लप्र पह पक्काह त चल कठा णाप पणित 1६ कऽ 62660; -- 


तदुक्तं बादीन्द्रे-- 
यत्र यत्रास्मदादिष्टदूषणोद्धारसंमवः । 
तं तं पन्थानमाधित्य व्यतिरेकी समथ्येताम्‌ ॥ 
11118611 01 करव 25414- 91614185 {687 44, 
^ 5 {1118 $४€15€ ‡3 10६ {0116 10 ६16€ 1204 त-क 214) 1६ = पआय05६ 026 
6611 ६६17९11 {1071 80116 00161 फ०प्र © ४६17619. 01 10216. 
1 येतु महावियाविशेषनिष्ठाः भङ्गिविरेषेण अर्थान्तरताविदेषाः, तेऽन्यत्र व्युसाद्यिष्यन्ते इति । 
महावियावि० पर, १४५ 
8 ये तरु महावियेति 1 अन्यत्र मन्धान्तरे इत्यथः महावियावि° टीका ¶, १४६ 
8 706 {गा०काण४ 17108109 0 पाल पक्र ० कतक ४81-एानदा8 18 8776 
166 88 1६ 18 07 180९४] 10१6९8६, = 0 ४08 00 2319718 १4811878 048 ६06 10110 1४ 
10४88४8 6:-- 
एतेन यत्छण्डनमण्डनैरीश्वरवादे दूषणसुदितं तत्परिहृतम्‌ । एवं दि तत-छक्तिकायां रजतमिःत्यत् रजतज्ञाने 
यद्रजतं प्रतिभाति तद्रजतविषया मनीषा वषभध्वजस्यास्ति न वा । नायः, छक्तिकारजतविषयतवे दृषभध्वजमनीषाया 
सषालरप्रसंगात्‌ । नेतरः, श्ुक्तिरजतस्येव अज्ञानात्‌ असवेज्ञत्रसंगादिति । 
ध 818०170६ 01 क ४28६718 ए] 0108718) [९68 6. 


प्र॒ € {१९ (र ॥8118197च169208 81176 10 18 80097808; ६119 ४007 0 हभत भणत 
{16 4६१४१६११ 1681६ {8 801119181088 1६ ९91६001887त 01 क्1161 18 16760०९ 10 र 0 91- 
0४०४ ए 81118788 017086ा{ 77 10 1012668.“ 1116 1कका9४08४" ला४10पत्त्‌ ए 2090४ 
14810878 {8 106 06 8प्त 81109608 07 {र 78110809; 9608४86 0 प्रथा 81 16704 ४8 18 8&६४६6त्‌ [7 
116 800१6 88886 18 {0 06 {0प्पवे {४ {118६ 81160162. {1018 16991.६001880 ए 0 उ्ा11978119 
36९78 {० 19९ ९५ ना-00 स &£ 148798१8 106 (4, 0, 1952). = एप ०0 भप प्रऽ6ण]06 0 


` 1{ 788 € 6006 6 {1&1\. 
4 रोषं च $वराभिसन्धो ्वप्रकारवादे निर्वक््यामः । खण्डन प्र. १०७ ( चौखम्बा ) 
एवमीश्वरभिसन्ध्यादौ ततततस्थानस्थं सवैनामान्तरखण्डनंदरश्यम्‌ । सण्डन ध. १०४१ ( चम्बा ) 


३) 


1140114 941572 (4. 12, 1398) 1४ € 4 1511818त8481६8118 07 115 62108 त2152112 = 
57187818. ¶८०६68 {06 010्पणड् फटा56 प्रतता पू€ 786 ० अाव]2ा-2 1710818 110 
15 10 0 त ५ 4तीपत्‌18. 28 1885 96671 5६4६6त्‌ 2016 :- 


तथा निरटङ्कि शङ्करकिङ्करेण- 
अनुद्रुटेन तर्केण सनाथे सति साधने | 
साध्यव्यापकताभङ्खासक्षि नोपाधिसंभवः ॥ 
सवेदशंनसंम्रहः प्र. ९८ (आनंदाश्रम ) 


1115 96786 00 18 10६ प्रत्‌ 10 1012047 तर६-संतद10212, 1 पाद्ऽा 18ए€ 8150 
9€€॥ ¶०६६त्‌ {0177 30116 0 1016381 011 0 ८0401018. 


66818 541110801141.4, वव107 त ध (0प्य्ला्दाङ विङ्द्द्-ापारतद्रथ ०0 
तवक 6114702.5 1/21811214.5211 81 21254010104-0148दिषध1) 2.01167॥ 2 ६116 
पववदव 0785 ता्ी दकापाालापद् ० (वाद €द1 825 न वफतु0द ती 12) 2150 
१५६ 50716 16€01110115 ्7त्‌€ {€ 12116 ० ए६त17त्‌2. 411 {7686 01410718 216 
10 {0 06 {0्71त 7 ६16 11211510 96- प्त 9108112, 


तछा वा 6 800४6 व0िपप्पददवंया 7 38 तप्ताः वाः ६ तीत 1105६ 86 
फाला 5त6णलावा ठाः फ०र5 छव [0816 06168 6 [थप तङ - पा 48171708118, 


15 0 0 पठार 15 (2) 1२ 2883418, 2 ©017117161181 011 0112 -स1121६ 98] 
०7 (त 21460418) 2. 11811561 गा 1161 15 881 ६0 26 11 ६1 10181 07 {6 
3612168 571811६ (01026. ¢ वावत्‌ ऋत ङ [0 51166 कणादसूप्रमिषन्ध 1145 6९1 
16060[$ 41500४16 211 86616 {01 ६116 1020185 @0एलाप्वला{ 07ल६| 10010 
0 ४16 एल]1-्10 सा 29701 8. ्पएपऽप्नतं 5481. 1 (1686 01175 06 प011516त 
16 18 {0670205 10 50716 11016 [1६0६ 0 ए६ता०त्‌० 21 1115 पतात, 


1706 लाला ० भीवणकृव-णतवक्ा9414-- ए ती०त19 125 0191050 115 
2080 पणत4-प्यववक०६8 10110 166 (वला5 ९8116त्‌ 200८5 77 (12716 [ 
{67 ४16 प्रञप्श्‌ 1818218 16 085 १९776 10 द्द.सतङ& 27 कलाः 21186111 ©€1{8177 
0०]60्005 18186 ए रला उद्भ [धश 551108181115; 188 £ णहा 70 
8911015015 ६0 {1096 6 अछा -लाणो 9 इ0पातत्‌ दतत €ग{012112{07$ 11068 10 
2171087 811 07 लाप, न 5 1 6 पि (वकलः ॥6 145 ऽप00०५६९त्‌ {0686 8‰11015715 
21156118 {116 01116157115 = 06 गत्‌ व््@ाः8, 10 (1267 [7 16 11285 
€0107167166त 6 टपिप्व्प्रिठाा ग चध्ाल धयापतरद 9910818018 $ (ततमत 
1116 5€णलावा तेलव्िपाप्०05 0 ह लपवपुवाद्वयं-रलप, प (्रगरलः 1 06 1285 0010116 
९ 110 11656 102184.पवर 8$110818115 216 अप्0166४*0 ९८4 (20010601) 
210 0 {16 (0पात्‌ € तला1०05172{6त्‌ 0 6 शवला पटा 95 ‰11त- 
08 ((-0प्वता<(0ाफ 0100408) ) 41912 (17605१८ 01008715), 211त 
9201811021808 (1601121126त्‌ 1005) , (चला 116 1125 570 पा 110 {11656 8110- 
&18718 0811 06 607114016{6त्‌ ग 0्ालः 81015715 07 116 32116 11, 9108द्पुप्ल्ङ 
16 1188 {01760 छप वर्ल€5 10.06 [नवद मरतक४, ऽश्ा०्18ा5 500 25 70011412. 
प्014928798 (56६1108 8 10 ताल धल065 ३460ल06्त्‌ एङ 01625 छकरा 57001 ता 
6.9 


1 966 [{700प९५{०४; 4०१० 2]7६०९ वक्षा 988087808 [, उर (6४९४8 06 
36५8 पण, 11. 


शश 


01711080); 6 पवष रवप (8 -000112त1 6०) वत्‌ 4 111141118.12.68; (109- 
118 80771610 कत 15 0६ 10६6006}. 17 ९05० 16 185 5६266 ६14६ ६0688 
1014114 एत$४ 51108015 (कात {109्€ धल 107 -लालातपा क ग ऽ0पपत्‌, पल 135 {11616- 
076 (0ातलापात्‌ ता कधा तङ्द5 28 18616858 १0 2 00710 रला5फ. 

४र्वता7ताथ§ [न्<लुम-प पल [वड पटा 0 ऽ वतप तद -पंताएव9 
७तीपत्‌व प्यलप्6ा5 त6 पाठ त 3 ल्लताः 45 ए0द्ीऽएव121, 1६ 15 21880 
51९26816 ६11६ {115 7181116 111211६ {186 € 9211418 25 -/£.011161-8 8{$1€8 {1114. 
8€{ 25 9111६418 -ए 17 तव18 (इलाका त उदा1219), एर 10 पालः 30011120 
15 292112016 200६ 11111. 


^ पा7015 लाप्०ात्त्‌ फ $ठतोतताक--एषतीपता2 085 7{्८लत्‌ 0 उ031{18, 
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परिच्छेदः | महाविद्यावि° प्रू. ७५ 

8 अयं गन्धो गन्धवद्रुत्तित्वरहितगन्धवन्मात्रकत्यधिकरणं प्रमेयत्वात्‌ धरवव्‌ । 
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1 अबोघपद्काविरुबोधनीरे यदीयवाचः कतकायमानाः । 
बन्देसुनीन्द्रान्युनिडन्दवयान्‌ श्रीमद्रर्न्‌ भ्वेतमगिसन्वरिष्ठान्‌ ॥ 
खण्डन टीका पृ. २ ( चौखम्बा ) 
भ्रीमच्छैतगिरि बन्दे शिष्यधीपद्यभास्करम्‌ । 
यत्पादस्मरणं स्मेके भवरोगस्य भेषजम्‌ ॥ 
खण्डन रीका प्रू. १३४४ 
2 इति श्रीपरमर्हसपखिरजकाचायाभयानन्दपूञ्यपादशिष्यस्य भगवदानन्दपूणंस्य कृतौ खण्डनफक्धिकाविभजने 
निग्रहानिरक्तिनामि ततीयः परिच्छेदः । खण्डन टीका प. १०२७ 
8, 866 ४08 00100 ० 6 एत ४8६११ 000 पालकाः 9६ 706 ©त 0 ९9९7 10810161. 
¢ एवे च विमतं ज्ञानन्यतिरेकेण असत्‌ , ज्ञानव्यतिरेकेण अनुपलभ्यमानत्वात्‌ खप्रादिवदिति विच्ासागसे- 
तमपि साघु । अद्वैतसिद्धि प्र. ३२५ (नि. सा. ) 
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अथ यदनन्तरं न विजातीयप्रभिस्सा तद्भावस्तथाखम्‌ । तन्न । तत्साजात्यानवगतौ तद्विजातीय- 
स्वानवगतेः, अरिसंपदि अनुमानादिगिषयायां प्रत्यक्ष यितुमनिषेशच | 


खण्डन प्रू. ३१८ (ध्य ण8 एत1ध००) 71४4 पृ. ५८६ ( चौखम्बा ) 
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1 अनुमानादिविषयायामिति प्रमादपाठः । अनुमानादि विषये इति पाठः साधीयान्‌ । 
खण्डन, राङ्करीटीका ए. ३१९ 
‰ विषयायाभिति ब्वीरिद्गप्रयोगोऽनुपपन्नो, नियतयुद्िङ्गप्वाद्विषयशब्दस्येतिचेत्‌ । न । विषयसब्दस्य भाव 
परत्वात्‌, विषयतायामिति विवक्षितत्वात्‌, ‹ देकयोदधिवचनेकवचने * इति अ्रयोगात्‌ यथा द्वितेकत्योरिति विव्‌- 
क्षितमिति । खण्डन, विदयासागरीटीका १. ५८४ ( चौखम्बा ) 
8 श्रीमत्तपाङ्गणनभोऽङ्णभानुकल्यभ्रीसोमखन्दस्युसेः प्रवरोपदेश्चप्‌ । 
आसाद्य सादसमिदे क्रियते मयेतद्यरन्थातिदुगमपदार्थविवेचनायाम्‌ ॥ महाविदयावि० टीका पृ, १ 
4 तर्कादिम्रन्थविषये यत्किञ्चिज्ज्ञायत्ते मया । 
तत्र श्रीगुणरतनान्दगुदणां वाज्िज़म्मितम्‌ ॥ महाविद्यावि° टीका पृ, १ 
5 इरषपुरनामनगरे देवश्रीपार्धनाथञ्चभद्ौ । 
व्याख्यानदी पिकेयं समर्थिता भवतु जयलक्ष्म्यै ॥ महाविद्यावि० दीका घ. १५० 


अ ॐ 111 


2०६ ६016 715६ {&1# €$ 01 1६ 1186 8४ {18660 01 16८01त, (15 38 211 ६०६ € 
€811 {110 200६ ए प्रप 212.8511110818 {10471 115 0 ©011716011844. 

ए ्रवाा2811त81-9 185 3210 ६7127 06 85 2, पुरा त §0ाादञात्‌व7-8 ऽपित 961008६ - 
1112 0 ६16 (¶ 2[04&4€11118. ७४/€ 51211} छन्तु काद 18 61६ ए 1141042261118 
(16 4215 1896 {० 59012423 (36700015) ए 94110818 21 1218110818 
4111020 {116 $ऽ€{47104785 &€716121[$ {1616 816 84 46101185 01 56615, {ध्0प्ष् 
{116 71067 048 11668860, ^¢ @8611118 2 1116408 2 &+0प्रू 1, €, 8 ९0762४01 
50116 7 {76856 4611188 1€८लाण्त्‌ पल 1211165 {7071 116 911182€ 07 ६0 11616 
0116 0 {116 &1€# ^ 6041585 10115116त, 50016 €€ 11216 2{€7 धालाा 0 प्त 
21 0111618 0016 लद 19065 {07 50716 त18पध०६प511४६ प प्शाप्ठः (विशिश्यण) 0 
1ल+ 01618. (7116 {1261101 {€ 21610 ६16 18716 (18082 2611112. 15 8.8 10110 5 : -- 
016 12986113019. ऽध ४0०1६ ६6 पठ ग 005०६ 4८742 (प (एप) 278६ आबी) 
1204. पभ € 116 50८८८8ताङ 61017160 ६6 242८2 07 {2 6818) ६116 111 ० 
16210408. (246४५) 6006176 17 ऽकरं 1285 (4, 3. 1229) ६16 0112 (पतर) 
2 2८64 0 प्रा 81त्‌ 8166 चला {€ 86118) 0160 23 5८९65819्€[ = 101 
25 ४ 2६286106118 21 811208284616113 €4116 {0 86 <ब[€त ({7908-&461118. 4 
{716860६ {06€ {01106108 ©46111185 21101 {16 ७108218 1811185 876 (91043 12.18 - 
{212 216 ^11611811158 

16€ 2151180 167०6 एर एप 21125110218. 64111101 06 1067106 पा 
21 1106771 प्ा]22€ 01 धक 07 वप त = ऽप्िललप६ एश त(<पा25, (11616 85 2 
८0 62116 प 2181278.) 11071 2 10111167 4 ©1812 9 क 161 71266 ०6 8612 
816 {0 € 62116. प्र 21511810 प14द2. @4611118., एप {€ 1686 12116 97 {738 ६0 क 
15 10६ 101, 0 फणा ६1616 816 {० 11265 10 ६16 उ 0त्रप्तः (लप्र) 
016 ८2116 प 21280 (16 7111685 071 126९218.) 8० 016 ८2116 प 212501४ (4 1111168 
{7011 0071278). 6 15 &7160€7 21507 ६6 10460 त 21801, 11167 15 8 
9111226 10 ६016 2121111] 510त1915101 7 € € 11116त408त 1215116 211त 51६५2५6 30 
1111165 0111-४ €51 07 41116408 त. 411 1686 ॥1166 ९01६7 उ 21112, {€0110165) एप 
88 1€ {£€ा1]0168 > {116 8.5 {0 {12668 916 1710त€ाप् , &0त 6 {€ त]1€ 2 ६6 7151 
11206 एत 218801 15 010; 1४ 18 1002716 ६18 15 प 18801 18 ६6 पत 95082 ७ 
1011ए8118.511116818. 

107 8 78171 ५४07 18.116 ल प्ारछण्था 10 88475111 156, € 02 ६1866 
128 10201510818 25 01105२2 :-- 
06€025011218 5011 (6 . 7. 13401385) 85 ६6 50५ 16त 9 ६6 {20626112 
86८६. (च € 720 796 0प115) = 148.548.2278; ए प्ाद118.1त2118) = @01418॥114, « 5017718 


1 षदतर्कीपरितकेककंशमंतिश्चारििराजो यति- 

अ १० 

ल्नेवियोत्तमरत्नशेखरमुनिर्वादीन्दवृन्दागणीः । 

एतोद्रावपि शुदधबुद्धिबिभवौ टीकामिमां सादरं 

संशोष्य प्रथमप्रतौ गुणयुत्तौ सेस्थापयामासतुः ॥ महाविद्यावि° दीका प्रू, १५० 
2 16 तभी ० 8 69075 18 ^ एकवाचनायतिसमुदायः गच्छः । 2 
8 886 क पणोऽपपत8८४8 07१7४१४], 08९6 69 ६० 98 


4 06 18 6 कीतः ग ६०९६ 87२त-तशा80 92 -3कप्०0क9- पध णत्‌ पाक -19्18- 
8४100089 (^ , 7. 1409) 
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वर्ष पुष्याक्रौ । श्ुभ॑स्या भवतु "°. 


(८ ©. 6, 
नुदो ुककिनिुिकम 
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11600060 2904कावङृ ध, [ह पाद्चश्ुणक्ता(2 90 #६त10018:-- 


तत्त्वप्रदीपिका-८ चित्सुखी-चित्सुखाचायेङता ) 


प. १३ अथवा अयं घटः एतद्धटान्यत्वे सति वेदत्वानधिकरणान्यःपदाथेत्वात्परवदित्यादि- 
महा बिद्याप्रयोयैरप्यवेदयत्वप्रसिद्धिरप्यूहनीया । 
प. १८० तदेवं जातौ व्यञ्चकप्रमाणयोरसंमवेन आकारवृत्तिसत्ताव्याप्यजातियोमि क्रियासमाना- 


धिकरणसत्तावान्तरजातियोगि संयोगवद्ृत्तिसत्तावान्तरजातियोगि द्रव्यमित्येवमा- 
दीनि जातिपुरस्कारप्रृ्तानि महाविद्याटश्चषणानि निरस्तानि वेदितव्यानि | 


तत्त्वपदीपिकाटीका नयनप्रसादिनी-( परत्ययपभगवत्कृता ) 


प. १३ ये तु वक्ररीति रोचयन्ते तान्प्रति महाविद्याभिरपि साध्यप्रसिद्धिं सुख्मयति- 
अथवेति | 

ध, २१ अवीतपदमाचार्यैरकायंन्वयगोचराः । महा विदाः पुनर्दिव्या दीव्यन्त्य्ानिवारितम्‌ ॥ 
तथाहि विमतं ज्ञानमेतज्ज्ञानविज्ञानविषयत्वे सति वेद्यत्वरदितज्ञानविषयः पद- 
विषयत्वात्‌ घटवदित्यादिमहा विद्याभिरपि समर्थनीय स्वप्रकाशत्वम्‌ । 

पृ, १८० यानि च महाविद्याचमानानि दन्यत्वजातौ प्रवतन्ते तान्यपि परमाणुनिराकरणवादे 
निवेदनीयदुघणदूषितानीति नोदाहृतानि आचार्येण । 

पृ, १८१ महाविद्याश्षणानीति--म्रहाविद्यारीत्या प्रदृत्तानीत्यथः | 

= बादीन्द्रस्तु एतानि लक्षणानि दूषयित्वा स्वमतेन कर्याश्रयो द्रव्यं, गुणश्रयो द्रव्य- 
मित्यादिलक्षणान्युदाजद्ार । तानि च त्रैव निरस्तग्रयाणीति | 

छ, वादीन्द्रस्व॒ प्रथक्त्वानाश्चयः संख्यानाश्रयः संयोगकारणत्वे सति विभागनिरपेक्षकारण- 
त्वरहितो गुण इत्यादि प्रत्यवादीत्‌ । तन्न } संख्याष्थक्त्वादयाश्चयत्वस्य पू्व॑मेवो- 
पवनात्‌ | 

प. १८३ यद्वादीन्द्रेण तदुभयान्यतरत्वं नामैकान्योन्यामाववच्वे सति इतरान्योन्याभावक्त्वा- 
नधिकरणमिति निवचने कतं * °“ ˆ“ ° तदप्ययुक्तम्‌ ! ‹ ततो वादीन्द्र दप॑स्ते तद- 
न्यतरतादिषु । अखण्डितनिरुक्त्युत्थः पण्डितमन्य खण्डितः ॥ : 

प्र, २०६ तेन जातिद्वारया उपाधिद्वारा वा वादीन्द्रादिभिर्पक्षमाणलक्षणान्यपि श्षुण्णानि मन्त- 
व्यानि } अपि च | वादीन्द्रस्येष्टदा तावन्महाविद्या पुलोमजा । सा च सन्य- 
भिचारादिदोषैः संदूषितात्मना ॥ ` ` "°" नोपादेया महाविद्यामुद्रिता जातु 
जातयः  तखं चापि स्वीययत्नाजिगीषयिषुभिश्वधेः ॥ शक्यते च सर्व॑प्रकारविश्चवो 
महा विदयाभिः साधयितुं, अन्थगोरवभयान प्रपडयते सः | 


ठ, २२१ 
व, २३५ 
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वादमन्द्रस्तु बाधितत्वात्यन्तामावोऽनाधितत्वमित्याह | 

एतेनास्य बन्दिविरशेषस्य पूर्वं॒प्रतीतत्वेऽपि एतपवैतनिष्ठतया पूर्वमप्रतीतिरिति वद- 
न्वादीन्द्रोऽपि विद्रावितः | 

पश्षघममताखण्डनेन महा बिद्याजीवनमपि खण्डितं वेदितव्यम्‌ । केवलान्वयिनि व्यापके 
प्रवत॑मानो हेतुः पक्षे व्यापकप्रतीत्यपर्यवसानबरादन्वयव्यतिरेकिसाध्यविशेषं वा्य- 
भिमतं साधयन्दि महाविद्येदयुच्यते । तथा च व्यापकग्रतीत्यपर्यवसानानिसक्तौ 
तासामप्यनिरुक्तेः दग्धसारं चेदं बादीन्द्रदावानठेन महाविद्याविपिनमिति ना- 
स्माभिस्तद्धस्मीमावाय संरभ्यते 

महाविदययाचमानमप्याह--अयं घट इति ] 

तथा निरवयवत्वं स्वस्वेतरडत्तित्वानधिकरणमूर्तनिष्ठत्वरहितनिष्ठधर्माधिकरणत्वं मे- 
यत्वात्‌ इत्यादि महा विद्याभिरेवार्थ॑तः सत्प्रतिपक्षता केन वार्यते | ˆ ˆ *““* एवं 
हि महाविद्याकोविदाः प्राहुः अरमाहुषरमेऽपि न दोष इति । "““ * ““ तदित्थं 
स्वपरपक्ाणामेषां पारिष्वावहा | आरादेव परित्याज्या महाविद्यामिसारि ॥ 

एवं प्रत्यक्षं जातौ प्रत्याख्याय कुखाकैपण्डितोन्नीतमनुमानसुद्धावयति दूषयिर्तं- 
तर्हीति | 


वेदान्तकल्पतरूः-( अपरानन्दयतिकृतः ) 
एवं सर्वा महाविद्यास्तच्छाया वाम्ये प्रयोगाः खण्डनीया इति । 
हाखदपेणः-( अमखानन्दयतिकरतः ) 
महाविव्याश्चैतद्धिषया वेदान्त कद्पतरौ निर्भस्सिताः | 
तकेसंग्रहः-८ आनन्दज्ञानविरचितः ) 
आत्मत्वं स्परावद इ्तिज्ञानवद्त्तिजात्यन्यत्‌ जातित्वादिति आभाससमानता इति चेत्‌ । 
तहि सर्वास्वेव महाविद्यास्ु एवमामाससमानतासंभवादुच्छिनसंकथास्ताः स्युः । 


न्यायपरिद्यदिः-( वेङ्टनाथवेदन्ताचायेदरृता ) 


अत एव महा विद्यादिरूपकेवलान्वयिनामप्यनवकाशः } अव्यादतसाध्यविपयेयत्वात्‌ । 
अन्यथा तेषां सवैसाघधकत्वसाम््यम्युपगमङ्खप्रसङ्कात्‌ । 

अत एव हि दवैमहा विद्यादिरीतीनां प्रयोगोऽम्युपगम्यत इति । 

ततर यद्यप्यस्मिन्नुदाहरणे लक्षणमसंमवि तथापि महा बिद्यादिप्रस्थानेषु केषाधिद्ध- 
तूनां साध्यतदमावयोः समानाकारतया संभवं पदयामः | 

परमाणान्तरवल्त्त सिद्ध्यतः साध्यविरोषस्य विपयेये बाधकमप्यस्तु न पुनः महा- 
विद्यादिदेठभिरप्रयोजकेः सिद्धयतः ! 

तस्मादनव्याप्तमेद एवायमप्रयोजकः । तस्स्वभावानतिरङ्गनाच श्रीमहाविद्ा-मान- 
मनोहर-प्रमाणमजयौदिपदितवक्रानुमानस्यापि तथात्वम्‌ । 


२७ 


न्यायपरिशुद्धिटीका न्थायसाराख्या-( भ्रीनिवासाचायंकृता ) 
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अव्याहतसाध्यविपयंयत्वादेव कुषष्िभिः स्वाभिमतसाधनत्वेनोयेक्षितानि महाविदया- 
नुमानानि आमासीकृतानीत्याह--अत एवेति । 

महा विद्यारीतीनामिति । महाविद्यारीतयश्च प्रतिबन्धाघान्दिकेऽस्माभिः प्रपञचि 
तास्त द्रष्टव्याः | 

तथा च मानान्तरात्साध्यसिद्धो महाविद्यायाः साधनं न पुरस्काचमिव्यप्रयोज्कि- 
महाविद्या इति भावः | 

ख्रीमहा विद्या मानमनोहरः ग्रमाणमञ्जरीति अन्थनामधेयानि } एवंजातीयका अन्येऽपि 
अन्था; सन्ति | तत्र तत्र पठितानि पस्पक्षसाधारणानि वक्रानुमानान्यप्रयोजक- 
तया व्याप्यत्वासिद्धान्तभूतान्येवेत्यथः | 


तत्त्वसुक्ताकलापः सवाथसिडिसमास्यदीकायुतः-(रवेङ्कटनाथवेदान्ताचायेकृतः) 


अत्र मतमेदेन खक्षणद्वयमाह ! साधनाव्य्ापकखे सति साध्यसमव्य्ाप्नो धम उपा- 
धिरि्युदयनः । साधनान्यापकत्वे सति साध्यव्यापक इति समशब्दग्रतिक्षेपे- 
ण वादीन्द्रः | 

अतो वक्रानुमानं केवलान्वयिरूपमपि साधनजातिरेव, स्वव्याघातात्‌ । जातिर्दिविधा, 
साधनजातिरदूषणजातिश्च । तत्र साघनजाविर्महाविद्या, दूपणजातिः प्रतिधैसमा- 
धिरिति विचक्षणानां निर्णयः } एतत्सयै विडम्बने विस्तरेण द्षटव्यम्‌ } अतो 
वक्रानुमानस्य नानुमानत्वप्रसङ्ग इति । 

कुमारिखादयो व्यतिरेकिण निरस्यन्ति, वादीन्द्रादयोऽन्बयिनसिति विशेषं दशयति | 
एवं केवलान्वय्यङ्गीकारे महाविद्याप्यङ्गीकार्या, तस्या अपि केवखन्यधित्वात्‌ । 
तथा च पूर्वोक्तं तन्निराकरणं न युज्यते । किञ्च सकटसपक्चबृत्तिः केवखान्वयी 
महा वियेत्युच्यते ! तच न संमवति । प्रमेयत्वाभिधेयत्वादीनां सवश्थत्वे स्वात्म- 
न्यपि दृत्निप्रसङ्गात्‌ , तदभावे केवल्मन्वयित्वाभावादिति चोदयति--षैस्थ इति। 

इत्थं बहूविधतर्ककर्कशं महावि्याुमानं न प्रतितिषठतीयाद--तत्र चवं विक- 
स्पादिति । यथासंभवं विकसानां भूयस्त्वादित्यथः । इयषुखेश्षा केवलन्वयिरूप- 
महाविद्यादिविभागं विघटयतु न वा, सवथा अन्वयव्यतिरेकिसद्धावाद्यातिरम- 
ङरेत्याद--इतीति । न वेस्युक्त्या विभागविषरनं न सिद्धयतीत्यभिग्रति । अथ- 
मभिप्रायः-- महाविद्या चेत्‌ खव्याधातादिभिः प्रागेव दुधिता, अभिधेयत्वादि - 
साधकं प्रमेयत्वादिकं तु स्वेथा केवलान्वयि च भवति । तस्य त्दुक्तदूषणाभा- 
सेरपाकरणशङ्कापि ना्करतीति ॥ 

एतादसजासन्तम॑तिर्विकव्य्दु्षणकथने ल्यवादो दुर्वारः ! भवान्‌. पुनमहाविद्यामेव 
विडम्बयन्‌ न ्रुल्यवादौ; तत्तस्थापनप्रत्रणत्वात्‌ ] 
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सवेदरोनसंग्रहः-( माधवाचायंङ्तः ) 


९८ एवं च कर्तृव्यावृत्तेस्तदुपदितसमस्तकारकव्यादृत्तावकारणककार्योसाद्रसङ्ञ इति स्थूलः 
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प्रमादः } तथा निरटङ्कि साङ्करकिड्टरेण--“ अनु्र्टेन तर्केण सनाथे सति 
साधने । साव्यव्यापकताभङ्गासपक्षे नोपाधिसंभवः >» ॥ इति | 
छक्चषणावरीरीका न्यायसक्तावली-( गेषशाङ्गधरकृता ) 
न च केवखान्वयिसखेन सत्प्रतिपक्षत्वासंभवः । केवान्वयित्वस्येवाचासभवात्‌ । द्‌श- 
शौ ्ी विडम्बने तदनिरकतेरूक्तत्वाच । 
वादीन्द्रास्ठ चसरेणुः सावयवावयवो महच्वे सति चाक्षुप्रतवात्‌ पटवदित्याहुः । 


४२ वादीन्द्रासवेवमाहूः--कालार्त्वं त॒ अनाशङ्कनीयमेव, गुणव्वेनेवेषामभ्युपगमातु 


परत्वापरस्ववत्‌ ) 


महाविद्याविंडम्बनभ्रन्थस्थविषयानुक्रमणी | 
न~ मक अन 
प्रथमः परिच्छेदः । 

विषयः पृष्टम्‌ 
मङ्गलम्‌ कि 1 1, ध $ 4 ६ 
म्न्थक्र्तुः महाविदादूषणोद्धाटनकौशल्वणेनम्‌  .„. ; ५ 1 ध 
महाविदययारब्दस्याथनिरूषणम्‌ क व व 1 + ४, 
केवलान्वयिहेतोः असिद्धत्वादिस्कर्दोषविरहान्पहाविघयाव्वम्‌ .... न ५ र 
विद्याप्रकारकथनम्‌  ..* 1 1 1 ४ $ 4 
अथे पश्च पक्षीदरत्य प्रबतेमानमहा विद्याभेदः ... ६४ 1 2 २ - 
तत्र १ महाविद्या 4 ध म ब 5 इः 
२ महाविद्या ५ 6 ५ ४ 1 ४.2९ 
२३ महाविद्या $ 1 44 ४ 4६ कि 5, 
% महाविद्या 4  । ५ ए इ 2 
५ महाविद्या १ क ४ श ४ 
महाविद्या | 4 + विना शह + ६ 
७ महाविद्या ५ ४ त 1 ५ = 98 
८ महाविद्या न ६ 1 क ५ ५५.१९ 
महाविद्या (४ ॥ तः ५ र ,.. २६ 
१० महाविद्या व| क ६ ७ ... २७ 
९१ महाविद्या 4 ५ च व 4 ५. 
१२ महाविद्या 0 ध ५ क 44 ,.. २८ 
१२ महाविद्या ४ ६ ८ ष र 0 
१४ महाविवा 1 न 8 ६ ५ ... २९ 
१५ महाविद्या ६ 4 ४ र (४ ४; 3 
१६ महाविद्या ध श ह वः ५9 व, 
१७ महाविया १ क ४ 8 ४४३ 9 
१८ महाविद्या ० ति | ४६ 6 9 
१९ महाविद्या १ ५ 6 क ध ... ३० 
२० महाविद्या 4 ष इ, न | ०००० ** ^ ००५ 3३ 
२१ महाविद्या र ध ४ ४ ए भ. ५ 

२२ महाविद्या 1 ष 2 ति ह 
२३ महाविद्या क 0 ०११ ०० = ११ ०१० ॐ 


^) = 


विषयः 


२४ महाविधा 
२५ महाविद्या 
२६ महाविद्या 
२७ महाविद्या 
२८ महाविद्या 
२९ महाविद्या 
२० महाविद्या 


अश्र सपक्षं पक्षी कस्य प्रवतेमानमहावियामेदाः 


त्च 


अथ विपक्षं पक्षीश्चत्य प्रबतेमानमहाविव्यासेदाः 


तन्‌ 


१ महाविद्या 
२ महाविद्या 
३ महाविद्या 
४ महाविद्या 
५ महाविद्या 
& महाविद्या 
७ महाविद्या 
८ महाविद्या 
९ महाविद्या 
९० महाविद्या 
११ महाविद्या 
१२ महाविद्या 
१३ महाविद्या 
९४ महादिद्या 
१५ महाविद्या 
१६ महाविद्या 
९७ महाविद्या 
१८ महाविद्या 
१९ महाविद्या 
२० महाविद्या 
२१९ महाविद्या 
२२ महाविद्या 


१ महाविद्या 
२ महाविद्या 
२ महाविद्या 
४ महाविद्या 


9 श $ 


9 फ 


® ॐ ॐ 


क ® ॐ 


® ® 


च ऊ @ 


& ॐ $ 


क # ® 


* © ४ 


 # ४ 


२५ 


विषयः 

५ महाविद्या > 

६ महाविद्या 
७ महाविद्या 1 

८ महाविद्या 

९ महाविद्या 
१० महाविद्या 1 
११ महाविद्या + 

१२ महाविद्या 
अथ साध्यं पक्षीकृत्य प्रवतेमानमहाविद्यामेदाः ,.. ॥ 
तत्र १ महाविद्या 


9 ® क 


महाविद्या 4 
मूटालुमानपश्चं पक्षीकृत्य प्रव्त्तमहाविद्यामेदानां साष्यमपि पक्षीक्रत्य प्रयोगा 
तच १ महाविद्या ५ ५ (46 
अथ साध्याभावं पक्षीछरतय प्रवतेमानमहावियाभेदाः 
तत्र विद्या ४ 4 ६ 
अथ मूढानुमानं पक्षीकृत्य प्रवृत्तमहावियानां साध्याभावमपि पक्षीक्रत्य प्रयोगाः 
तत्र महाविद्या 1 क 
अथ पक्षनिष्ठधमं पक्षीच्रस्य प्रवतंमानमहाविद्यामेदाः =... 
तत्र महाविद्या 1 ह 


अथ सपक्षनिष्ठ घमं पक्षीकरत्य प्रवतेमानमहाविदयासेदाः ,.. 
त॒ १ महाविद्या उ 
अथ विपक्षनिष्ठं घम पक्षीकृत्य प्रवतेमानमहा विद्यासेदाः 
त॒ १ महाविद्या 
ग्रन्कतुः महाविद्यानुमानप्रावीण्यवणनम्‌ 3 
महाविद्याखण्डनप्रहृत्तस्यापि अ्न्थकतँः महाविद्याव्याख्यानप्रयल्नसमथनम्‌ 


छ ® छ 


दवितीयः परिच्छेदः 
मङ्गलम्‌ 1 
केवलखान्वयिहेतुरूपमहाविद्याखण्डनारम्भः व + 
सकर्वस्तुनिष्ठत्वं केवल्न्वयित्वभितिलक्षणखण्डनम्‌ ,,, ४ 
व्यन्ताभावगप्रततियोगित्वविरहः केवखान्वयित्वमिति खक्षणखण्डनम्‌ 
अत्यन्ताभावगप्रतियो गित्वखण्डनम्‌ ह क क 
अमावामावखण्डनम्‌ ५ 
अध्रामाणिकामावसमर्थनम्‌ ५ 
योग्यानुपटन्धेरमावप्रमाजनकलवनिराकरणम्‌ ५ 1 


# ॐ क 


५ ४ 


ष ® ©; 


® &\, 


व्टम्‌ऽ 
नि ५ 
# # दै ६ © 
@ @ चै ६ (4 
००, ६३ 


४ ०9 9 ११ 
88. ६ 4 


०४9 6 | 
9 @ [= # 3 


8.8. 1 | 


@ @ @ ७ © 


क फ \9 & 


@ @ @ र $, 
° \७७ 


<र 


9 9 


#. 


विषयः पृष्ठम्‌, 
अन्योन्यामावः अत्यन्ताभावश्वेति अभाद्वैविष्यस्थापनम्‌ > 1 त .., ९० 
निष्प्रमाणकाभावसमर्थनम्‌ ... क त ८ शि 1 ,.. ९१ 
केवरखान्वयिधर्मे बाधकोपन्यासः ध ८ श 1 : ,.. ९२ 
केवलन्वयिघर्मेण कस्यचिदपि व्या्ि्नास्तीति निरूपणम्‌ 1 । 1 ... ९३ 
साध्याभाववद्रत्तित्वामावो व्यासिरिति व्याप्तिलक्षणाभ्युपगमेऽपि केवखान्वयिनि व्या्यभावक्षमथनमर्‌ ,,, ,, 
अनौपाधिकः संबन्धः व्याप्तिरिति व्या्तिलक्षणाम्युपगमेऽपि केवलान्वयिनि व्याघ्यभावसमथनम्‌ =... ९४ 
व्याप्यत्वस्य साध्यगतस्वस्वीकारे व्याप्यत्वपक्षधमंतयोभिन्नाधिकरणस्वात्‌ केवलान्वयिनि व्याध्यमावनिरूपणम्‌ ९६ 
यद्रन्निष्ठात्यन्तामावप्रतियोगित्वविरहः साध्यस्य तच्च भ्याप्यत्वमिति व्याप्षिलक्षणाभ्युपगमेऽपि केवखान्वधिनि 
व्याप्त्यभावसमथेनम्‌ 1 १ त (६ (६ व 
अविद्यमानविपक्षत्वे सति सपक्षे सच्चं मेयत्वादीनामभिधेयत्वादिव्याप्यत्वमिति मूषणमतनिरकरणम्‌... ९७ 
केवखान्वयिनि व्याप्यत्वासिद्धिसमर्थनम्‌ ... क ध १ + (५४ ४ 
तृतीयः परिच्छेदः 
मज्खलम्‌ 0 अ. 
शिषादिव्यादितािकैः अन्वयनव्यतिरेकिदेवुपाधिद्षितं मत्वा केवलन्वयिखेन महाविद्याः भिताः, तन्नि 
राकरणाय अरन्थकवुर्वादीन्द्रस्येष यत्नः इति निरूपणम्‌  ..+ ४ त ६६ की 
मेयत्वादिकेवलान्धयिरैतौ अश्रावणत्वोपाधिदोपोद्धावनम्‌ ४ [ क ,.„ १०० 
अश्रावणत्वोपाधेदोषरि्वे बीजम्‌ ५ 6 ९ र ६ कि १०२ 
अश्रावणत्वोपाधेः पक्षेतरत्वदोषादूषितत्वनिरूपणम्‌ .. . 1 नि ९ ,.,. १०४ 
न केवलं पक्षं पक्षीकृत्य प्रवर्तमानासु महाविद्यासु अश्रावणत्वसुपाधिः, किंतु सपक्षविपक्षादीन्‌ पक्षीक्स्य 
प्रवसमानमहाविद्यास्वपि अयमुपाधिरिति समथेनम्‌ वा ४; ६ १०५ 
महाविद्यासंितकेवखन्वयिदहैतो विषुद्रहैत्वाभासोद्धावनम्‌  ..- वि ह ,., १०७ 
महाविद्याख्यकेवटन्वयिहेतो अनैकान्तिकहेत्वाभासोद्धावनम्‌ ... व ११० 
महाविद्याख्यकेवररान्वयिहेतौ स्प्रतिपक्षषहेसाभासोद्धावनम्‌ ... ६ ५ ११४ 
महाविद्यानुमामेनैव महाविद्यायां दोषरोद्धावनम्‌ ... ध (0 १२२ 
महाविद्यानां सिद्धान्तविण्रावकत्वदोषग्रस्तत्वसमथनम्‌ ६ ८ व १२८ 
सिद्धान्तविष्टावकत्वस्य प्रथग्दूषणस्वं, अथवा प्रतिबन्यामन्तमावः इति निरूपणम्‌ =... ॐ -2२९ 
सिद्धान्तविष्ावकत्वस्य प्रतिबन्यतर्भावसमथनम्‌ ... र व द ४ १३ 
महाविद्यायाः स्वव्याघातकत्वसाधनम्‌ ... ५ इ ५७ -. १३२ 
महाविद्याया अनैकान्तिकानुमानस्य अनैक्ान्तिकत्वानुमाने, तन्न्यायेन अनैकान्तिकरत्वानुमानात्‌ मूरूमह- 
विद्यानुमानानैकान्तित्वस्य तादवस्थ्यप्रतिपादनम्‌ 4 1 ॥ १२३५ 
महाविद्याया अर्थान्तरतादोषोद्धावनम्‌ .... व ४ ४ वि १३६ 
धूमानुमाने महाविद्यावादिनः अर्थान्तरतापूवेपक्षः ,.- (9. व १३८ 
निसक्तपूवपक्चनिरसः ,,. ५ 4 धा ... १४१ 


परौडिवादेन पुनरपि प्रकारन्तरेण महाविद्याया अर्थान्तरतादोपरस्थापनम ,.- 1 श 


३ 
विषय 


पुनभङ्गयन्तरेण अर्थान्तरतासमर्थनम्‌ , , . त ॥ | 
व्याघातनलादपि महाविद्यानुमितिः शब्दानित्यत्वसाधनाक्षमेति म्रतिपादनम्‌ 
प्रतीतापय॑वसानवलादपि महाविद्यानुमितिः शब्दानित्यत्वसिद्धावक्षमेति प्रतिपादनम्‌ 
अन्थोपसंहारः ,,„ ० = ५६ ए 
दीकाकारभुवनयुन्दरसूरिपरशस्तिः 
१ परिरिष्टम्‌- 
शरीश्ुवनयुन्दरसूरिविरचितं छघुमहाविदयाविडम्बनम्‌... ,.. 
२ परिरिष्टम्‌- 
शीडलकपण्डितप्रणीतं षोडशानुमानात्मकमूरदरछोकीमहावियासूत्रम्‌ .. 
३ परिरिष्टम्‌-- 
महाविद्याविवरणं श्रीुवनसुन्दरसूरिविरचितरिप्पनसमेतम्‌ ,.. 
तत्र॒ मङ्कटम्र्‌ ,.. 
अभिधेयपरिपारीवणैनम्‌ ति 
संबन्धप्रयोजना्यभिधानाभावरशङ्कासमाधानम्‌ ,.. 
तत्र॒ प्रथमानुमानम्‌ 


9 # छे 


श्वे ¢ # 


क छि भि कै # कै 


दितीयानुमानम्‌ (६ 2 
वृतीयानुमानम्‌ ५ ॥ 

चतुर्थानुमानम्‌ 0  । ह 
पञ्चमानुमानम्‌ 0 1 
षष्ठानुमानम्‌ छ ३८६ ५ छ 
सप्तमानुमानम्‌ क ध ५ 
अष्ठमानुमानम्‌ कि 4 ५ र 
नवमानुमानम्‌ व म ॥ 
दरमानुमानम्‌ ८ 1 
एकादशानुमानम्‌  ... ४ 0 ५ 
द्ादशानुमानम्‌ ध ह 3 1 
त्रयोदशानुमानम्‌  ... ६ ५ ८ 
चतदंशानुमानम्‌  .. स १ ५ 
पञ्चदशानुमानम्‌ ॥ ध 4 
घोडरानुमानम्‌ 1 ध व | 





ठम्‌. 
५; ९५२ 
०० १४३ 
०५ 2.4 
२.४९ 
9 42 


८ २ क" १ 3 1 


१५५- १५६ 


०० १८५९७ 
०० १५९७ 
== १५९ 
०० १६० 


=== १६६ 
००» १६८ 
*०* २७१ 

२१५७१ 

१७६ 
००० १७६ 
०० १७८ 
००५ ९८० 
>, 902 
०== १८२ 
99; ८६ 
००» १८५६ 
*१* ८५ 
००० १८७ 


॥8। 
111 
1४ 


1 


( सुचीपच्राणि ) 


न 01 


महा विग्याविडम्बनमन्थोदि वितानां यन्थकारप्रश्रतीनां नान्नं सुचीपत्रम्‌ ,, 


अुवनखन्दरषरिकृतमहावियाविडम्बनटत्तौ उद्टिलितानां म्रन्थकरवरदिनानां स्चीपत्रम्‌ ... 


सुवनछन्द्रखरिणा महावियाविडम्बनट्तौ उदृतानां रक्षणादीनां संग्रहः 

महाविथाविडम्बनग्रन्थगतानां परिभाषिकश्ब्दानां स्प्चीपत्रम्‌ ... ६ 
महावियाविडम्बना दिग्रन्थचतुषटयगतण्छोकानां वर्णाडक्रमणी. ... ५ 
शदिपत्रम्‌. ६ 3 | ४ 


।%, 59 व् -€  .& ० 





श्रीवादीन्द्रपण्डितविरचितं 


मद्यकदधाक्डम्बनम्‌ । 


वाक्रायचेतःपरभवापराधप्रबन्धसम्बन्धतमःघकीा । 
उन्युद्रितज्ञानस्ुधानिधान गौरीपते त्वां शरणं व्रपये ॥ १॥ 
श्रीभुबनसुन्द्रसूरिषिरचिता 


महावियाविडम्बनव्तिः । 


श्रीगौ्ैस्य धिभोखिपयपि पदैर्यक्ताऽप्रमैः प्यय- 
द्रन्योद्यन्नयदगद्याप्यथ नयानन्तेक्षणप्रक्षणा । 
लोकालोकममेयगोचरमिता स्याद्रादवादं रसं 
दत्ते राश्चतसाख्यदं स जयतान्मायाक्षरेक््यो जिनः ॥ १ ॥ 
यां कन्द्प्रभवन्मृणारूविरुसत्तन्खातमना मूद्धेगां 
शक्ति ङुण्डलिनीं ससुज्वल्युधाघाराः किरन्तीं बुधाः । 
चच्चचन्द्ररुचि विचिन्त्य कवितैशचर्येण वाचस्पति 
धिकुवेन्ति मुदेऽस्तु सा भगवती श्रीशारदादेवता । २ ॥ 
तकादिप्रन्थविषये यक्िच्िज्ज्ञायते मया । 
तत्र आरीगुणरत्नाह्वगुरूणां वाग्विजुम्मितम्‌ । ३ ॥ 
श्रीमत्तपागणनमोऽद्णमानुकस्पश्रीसोमसुन्दरगुरोः प्रवरोपदेरम्‌ 
आसाद्य साहसमिदं क्रियते मयंतद्रन्थातिदुगंमपदाथषिवेचनायाम्‌ । ४ ॥ 
अथ व्याख्यायते किंच्विन्महाविद्याविडम्बनम्‌ । 
बृद्धाम्नायाचुसारेण मन्दधीवुद्धिब्रदधये ॥ ५ ॥ 

( सुवन ० )---इह हि तकंसाहित्याख्ङ्कारादिसकलकशाख्ाथेसाथाम्भोधिपारीणप्रतिभः स्वकौ- 
यादृष्यवेदुष्यकङारख्ितनानानरेन्द्रसभः श्रीभट्वादीन्द्रो पदाविच्याभ्यासवक्चसंजातगवपवेताधिरूट- 
वादिन्न्दारकपिपातयिषया महाविद्यास्वरूपमविज्ञायेव विज्ञतयेष महाविद्या विडम्बयतीति साश्च- 

पण्डितप्रकाण्डानां नूतनमहा विदानुमानपरम्परा प्रकटनपाटवेनेवं विधशङ्काशङकसङ्कटत्वपरिजिहीषया 
महाविद्यालिज्ञासुप्ाज्ञावतंसानां विज्ञतर्सिहासनाध्या रुरोहयिषया च महा विदयाविडम्बनम्रन्थं चिकीष 








? “प्रकाशः इति जञ पुस्तकपाठः 
१ महाविद्या० 


२ श्रीभुवनघुन्दरधरिशतटीकायुतं 


शिष्टाः कचिदि्टे वस्तुनि प्रवकषेमानाः स्वाभीष्टदेवतानमस्कारपूतर प्रवतैन्ते इति पूरयुरुषमागानुवसै- 
नाय निर्वि्रं शाख्रपरिसमाप्रये खपरयोरभङ्खाभ्यदयाय चादो नमस्कास्माद--वाक्ायचेतः परभवे- 
व्यादि । दे गौरीपते महेश, तामहं शरणं प्रपये गौर्याः पतिः गोरीपतिरिय्युक्तेऽन्योऽपि पुरुषि. 
सेषः स्यादित्याशङ्कयाद--उन्धरद्वितैत्यादि । उन्युद्रितं प्रकदीश्ृतं ज्ञानमेव सुधानिधानं येन सः। 
तथा तस्य संबोधनं हे उन्मद्वितेस्यादि । एतावद्युक्ते फियञ्ज्ञानशारी पुरुषविरोषोऽप्येवंविधः स्यात्‌ ; 
तन्यवच्छेदायाह--वाक्रायचेत इत्यादि । वाक्ायचेतोभ्यः प्रमवो योऽपराधो दुष्टभाषणकरणचिन्त- 
नादिशूपस्तस्य प्रबन्धः सातत्यम्‌ । तस्य यः संबन्धः, तदरूपमेव यत्तमः तिमिरं, तस्मिन्प्रकाशः प्रका- 
दारूपः । यथा हि भान्वादिप्रकाचेन तमःपटलं विखीयते, तथा महेरौपास्षनया वाचिककायिकमान- 
सदोषसंततिरपीत्यथः । एतावता एवंविधविशेषणविरिष्टलं महेश्वरस्यैव जाघटीति नान्यस्येति क्र 
भिप्रायः । इति प्रथमपद्याथः ।! १९ ॥ 

ससुह्धसति वादीन्द्र चन्द्रे राङ्करकिङ्करे ! 

उन्मीखन्ति महाविद्यादोषकेरवकोरक्ाः ॥ २ ॥ 

( भुवन ० )--अथ भ्न्थकारः स्वस्य महावियादूषणोद्धौषणायां कोर प्रचिकटयिपुराह-- 
सपु्टसति वादीन्दरचन्दरे इत्यादि । बादीन्द्र एव चन्द्रः । तस्मिन्सयुहसति दोषकैरव्कद्मला उन्मी- 
रन्ति विकखन्तीत्यन्वयः । यश्चन्द्रः स भगवतो भालोपासनलाङ्सतया सङ्करकिङ्करः स्यात्‌ । तथा 
तदुदये कैरवकोरकोष्छासः स्यादेवेति युक्त एवायमथेः ॥ २ ॥ 

अथ महाविद्या कथं समुतपननेतिवाच्यमायाद्रययुच्यते- 

भद्रा नित्यं शाब्दं योगाद्या वादिनस्स्वनित्यं च । 
प्रतिजानते ततोऽयं जातस्तेषां विवादोऽत्र ॥ १ ॥ 
तत्तस्यानित्यत्वं प्रतिपादयितुं तु भट्रवादीन्द्राम्‌ । 
योगोचायों वयः कृतवानेतां महाविद्याम्‌ ।॥ २॥ 

अत्राद्यपरिच्छेदे महाविद्यादुमानानि बादीन्द्रेण प्रोक्तानि । तत्र महाविदास्वरूपमज्ञाला महा- 
विद्या दुरधिगमेत्यतो महाविदयारहस्यं पदत्रयेण प्रकायते । तथा हि- 

अन्वयिव्यतिरेकिंलोपेतमूखानुमाविधौ । 
महाविद्याुमानं वु प्रयोज्यं केवखान्वयि । ३ ॥ 

यत्र मूखानुमानं ञुख्यान्ुमानमन्वयव्यतिरेकि स्यात्‌ तत्र महाविदाज्नमानं प्रयोज्यम्‌ । कि 
विशिष्ठ, केवखान्वयि । तथाहि-अनिस्यः रब्दः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ इत्यत्रान्वयव्यतिरेकिणि मूरा. 
नुमाने महाविद्यानुमानं यथा-अयं ङाब्दः स्वस्वेतरवत्तित्वानधिकरणेत्यादि । इदं च केवान्वयि 
प्वेत्यथेः । महावि्यानुमानेषु सरवैष्वेते भावा विचायोः । तथाहि-- 

राब्दस्यास्थिरतोपरश्चषणमिदे साध्यं तु चित्तेष्सितं 
द्टान्ताय च केवखान्वयितयः स्थाप्याः पदाथाः समे । 


९ योगाच्ाथौ ति च पस्तकमपाठः। 


महाविद्याविडम्बनम्‌ । ३ 


सवेत्रैव यथार्थसिद्धियुगखादृत्तिर्विचार्या त्रिधे- 
त्यां सवेमवेक्षणीयमखिरप्रौदालुमानेष्विह ॥ ४ ॥ 

अत्र महा विद्ानुमानेषु यत्‌ शब्दानित्यता साध्यते तदुपलश्चणम्‌ } तेनानेन प्रकारेण स्वचिद्ते- 
प्सतं नित्यत्वानिस्यत्वसत्वासत्तपौ रुषेयत्वापौरुषेयत्वसककरैकत्वाकत्रैकत्वादि सप साधनीयम्‌ । तत्र 
रष््दस्यानित्यतासाधनायायुमानं क्रियते । तथादि--अयं शब्दः सखस्वेतरव्रत्तितानधिकरणा नित्य- 
निष्ठधमेवान्‌ ; मेयत्वात्‌, घटवत्‌ । अथानेनेवानुमानेन श्रुतेः पौरुषेयत्वं साष्यते ¦ तथाहि--श्रुविः 
सखस्वेतर्त्तित्वरहितपौरुषेयनिष्ठाधिकरणं, मेयत्‌, घटादिवत्‌ । एवमनेन प्रकारेणान्यदपि सर्वा 
यमानः सर्वै साधनीयम्‌ । इष्न्ताय च केवखान्वयीति । अत्र महाविदयानुमानेषु सवे नित्या अनि- 
त्याश्च पदाथोसद्धमश्च दष्टन्तीका्याः । पक्षं पश्चतुस्यं च वजैयित्वा पक्षतुर्यानां प्षवरस्सन्दिग्धसा- 
घ्यव्वात्‌ । पक्षे च सखसाध्यसाधने तद्वदेव । पक्षतुल्येष्वपि तत्साध्यसिद्धेः । अत्र च सर्वेऽपि सपक्षाः 
कुत इत्याराङ्कायां केवखान्वयीदयुक्तप्‌ । मह्‌ विधधाहेतोः केषखान्वयित्वात्‌ , केवखान्बयिनि विपष्ा- 
मावात्‌, सर्वेऽपि पदार्थाः सपश्चा एव । सवेत्रवेत्यादि । सवैश महाविचयालुमनेषु प्रायो युगलादरत्ति- 
विचायं त्रिधा ¦ तथादि-यो धमः खस्िन्नेव वतैते न स्वेतरस्मिन्‌, सोऽपि स्वैशवेतरूपे युगे च 
वतेते । तथा यः स्वेतरस्मिननैव वतैते न स्वस्मिन्‌, सोऽपि स्वस्वेतरयुगटे न वसैते । तथा यः स्वस्मि 
न्स्वेतरस्मिश्च न वतेते, सोऽपि स्ववेतरयुगरे न वतेते । अत्र चायुमाने खब्दे विचायेमाणो धमै; 
राब्द्त्वादिः खस्मन्नेव वतेते न स्वेतरस्मिन्‌, ततः स युगखाड़त्तिरुच्यते । तथा दृष्टान्ते धषटादौ 
विचायेमाणाः घटसराद्यः स्वेतरस्िननेव वर्तन्ते न स्वस्मिन्‌, तथा काप्युभयत्राप्यवर्विनो मन्ति, 
तेऽपि युगलावर्तिन उच्यन्ते इत्यथैः । इत्यादि सवै यथा्थस्तिद्धि अथैसिद्धयनतिक्रमेण विचार्यमिति 
काव्याथैः | 

एवंविधं साध्यमनित्यतां विना शब्दस्य नोदद्यत एव तस्मात्‌ | 
रब्दोऽस्थिरः स्यादिति पारिशेष्यात्सवौनुमानेष्विह साध्यसिद्धिः ॥ ५ ॥ 

एवविधं खस्वेतरदृत्तित्वानधिकरणानित्यन्रततिधमंत्रानित्यादिखूपं महाबिघयासाध्यं दाब्दस्य पक्षी- 
कृतस्या नित्यतां भिना नोपदे । तस्माच्छब्दोऽनित्यः स्यादि्येषेविधपारिरेष्यात्सवेमहा पिध्ायुमा- 
नेषु अनित्यखादिरूपलाष्यसिद्धिर्विधेया । यतः प्रायेग हि महाविद्याजुमानेषु पारिलेष्येणेव विव- 
क्ितिप्ताध्यसिद्धिर्विधीयते । परिशेषङश्रणं चेदम्‌-““ प्रसक्तप्रतिषधेऽन्यत्राप्रसंगाच्छिष्यमाणे संप्र 
त्ययः परिशेषः । ? इति प्याथेः ॥ 


केवलान्वयिनि व्यापके परवत्तेमानो हेतुः पक्षे व्यापकव्रतीत्यपयंवसान- 
बलादन्वयव्यतिरेकिसाध्यविरोषं वाद्यभिमतं साधयन्महावियेत्युच्यते । तस्थ 
च महाविव्यात्वमसिडत्वादिसकलदोषविरहः । घ्रमेयत्वादीनां निर्णीतपश्चव्चत्ति- 
त्वेन पक्षधमेत्वासिदधेरसम्भवात्‌। केवलान्वयिनि साध्यामावाप्रसिखौ साध्या- 


९ सर्वमहा" इति च पुस्तकपाठः । २ "पि च स्वेतर' इति च पुस्तकपाठः । ३. 'सिडादिस इति उ 
पुस्तकपाठः | 


६ श्री्िविनघुन्दरसूरिङ्ृतटीकायुतं 


मावाधिकरणविपक्चरूप्यावत्यासस्मवेन यस्थ कस्यचिडपाधित्वेनाभिधीय- 
मानस्यावदयकपश्चेलरत्वदोषयरश्तत्वेनोपाधित्वानुपपत्तौो व्थाच्यत्वासिदधेरपि 
निरस्तत्वात्‌ । केवलान्वयिनि साध्यामावाप्रसिद्धत्वेनेव च साध्याभाववन्मा- 
चव॒त्तित्वसीध्याभाववदत्तित्वसाध्याभावसाधकसमानवबलसाध्याभावसाधका- 
धिकबदलरूपाणां विरूडत्वानेकान्तिकत्वर्घरतिपक्षबाधानामष्यनुषपन्तेः । विष- 
दावेन च विपश्चव्रत्तित्वशङ्ञासंभवेन तन्निरस्य तक्ीकाड्नभावेन तकविर- 
दादीनामप्यद्‌ षणत्वादिति 








( भुवन० )--खण्डनीयस्वरूपानिरूपणे खण्डनरूपविडम्बनं निरूपयितुं न रास्यम्‌ । अतो 
मन्थकारः प्रथमं महविदां विव्ुस््षणमाद--केवङान्वयिनि व्यापके पवतेमानो हेतुरिलादि 
हेत॒महाविद्या उच्यते । कि कवांणः । प्रवतेमानः } कस्मिन्‌ । केवखान्वयिनि व्यापके । महाविद्यासाध्ये 
इत्यथैः । किं कुवेन्‌ । साधयन्‌ । किं कमं । अन्वयव्यतिरेफिंसाभ्यविरोषम्‌ । अन्वयश्च व्यतिरेकन्वा- 
न्वयव्यतिरेको । तौ वियते यस्य सोऽन्वयव्यतिरेकी, अनिद्य; शब्द्‌: कृतकत्वादित्यादेमूखानुमानस्य 
हेतुः । तस्य साध्यविशेषमनित्यत्या दि } तच्च किंषिर, बाद्यभिमतम्‌। कस्मात्साथयन्‌ । पृक्षे व्यापकेति 
पक्षे खब्दादौ घटात्मादो वा महावि्ासंबन्धिनि | व्यापकं सार्य महाविद्यायाः । तस्य प्रतीति 
परिज्ञानं, तस्या अपयवसानमनुपपत्तिः, तद्रखत्‌ । इदमत्र हृदयम्‌--अ्य शब्दः स्वस्वेतरव्रत्तिखान- 
धिकरणानित्यनिष्ठधमैवाम्‌ इत्यत्रैवंविधं महाविदासाध्यं शब्दे तदैव स्याद्यदि शब्दस्या नित्यत्वं भवेत्‌ , 
नान्यथा । तस्माच्छब्दस्यानित्यत्वं स्वीकरेन्यमित्येबमनुपपत्तिबछात्‌ वादिनोऽभिमतमनित्यखादिरूपं 
साष्यं साधयन्‌ देतुम॑हा विद्योच्यते इति संटङ्कः । महाविद्यादेतोमहाविदयासवं किमुच्यते इत्याकाह्- 
यामाह- तस्य च मह्‌{विद्यालभिति । त्य महावियादेतोमेहाविध्यात्वमसिद्धस्वविसद्धत्वादिसकट- 
दोषविरहः । असिद्धत्वादिदोषविरदे देतूनाद--प्रमेयत्वादीनाभिति । मेयस्वादयो महाविद्या- 
हेतवो हि निथितं पक्षे वतन्ते इति तेषां पक्षधमत्वासिद्धेरसंभव एब । एतावता महाविद्याहेतीः 
पक्धमत्वासिद्धत्वमसिद्धस्यायौ मेदो निराकारि । अथासिद्धद्वितीयमेदौ व्याप्यत्वासिद्धत्वं, तदु- 
स्थापनाय हेतुमाह--केवरन्बयिनीति । केवलान्वयिनि महाविद्यादेतौ साध्यं महाविययासाध्यं, तस्य 
यौऽभावस्तस्याप्रसिद्धौ । कोऽधरः । महाषिघयासाध्यस्य केवलान्वयित्वेन काप्यभावो नास्ति । ततः 
साध्याभावाप्रसिद्धौ सत्याम्‌ । साध्यामवापिकरणेतिं । साध्यं महाविदयासाध्यं, तस्य योऽभावः 
तस्याधिकरणं यो विपक्षः, तद्रपव्यावत्यैस्यासंभवेन यस्य कस्यापि दीयमानस्योपाधेरवदयभावी य 
पश्चेतरत्वदौषः, तद्रस्तव्वेन । अयमादयः--' साधनाव्यापकः साध्यन्यापधिक उपाधिः  इव्युपाधिरक्ष- 
णम्‌ । स चोपाधिः सपक्षे दीयते, तथा पक्षे चिपक्षे चाव्वेमानो विलोक्यते, यथा--विमता हिसा 
अधमेसाघनं, हिंसास्वात्‌ , म्रेच्छर्दिसावदित्यत्र स्छेच्छर्दिसायां निषिद्धस्सुपाधिः ! अयं च साघना- 





१९ “वयप ` इति जञ पुस्तकपाठः ¦ २ "तरत्वादिदो' इति ज्ञ षुस्तकपाठ । ३ “ साध्याभाववदर्तित्व ' 
इति पदं ज्ञ पुस्तके नास्ति ! ४ 'त्वसत्प्रतिक्षत्ववा" इति जञ पुस्तके ९ ^त्याशङ्ायामाह' इति च पुस्तकपाठः । 


महा विध्या विडम्बनम्‌ । ६ 


व्यापकः सारध्यैन्याप्कश्चास्ति । तथा पक्षे विमतदिंसारूपे विपक्षे देवपूजादौ च स उपाधिनं वतेते । 
पक्चविपक्षयोर्विभेयत्वेन निषिद्धत्वाभावात्‌ । एतावता चोपाधेः पक्विपश्चौ व्यावर्त्य भवतः । यत्र 
चौपाधेः पक्ष एव व्यावर्त्यः स्यान्न तु विपक्षः, तत्रोपाधेः पक्षेतरस्वं दोषः । यतः पक्षेतरस्योपाधितवे 
अभिमानयं पवैतो धूमवच्वादित्यत्रापि पवैतेतरत्वमुपाधिः स्यात्‌ । तथा च सवाुमानोच्छेदः प्रस- 
ज्येत । तस्मादत्र महाविद्यानुमाने विपक्षस्थैवाभावात्‌ विपक्षरूपन्यावत्यांसंभवेन यः कश्चनोपाधि- 
रुत्पादथिष्यते स पक्षेतरत्वदोषम्रस्तो भविष्यतीति महाविदयादुमानोपाघेरूपाधितानुपपत्तौ सत्यां 
किमित्याह--भ्याप्यत्वासिद्धेरपि निरस्तस्वादिति } इदमत्र तत्त्रम्‌--ओपाधिकव्याप्निको व्याप्य- 
त्वासिद्धः! स चासिद्धमेद एव । अत्र चोपाधेरभावान्याप्यत्रा सिद्धेरप्यभाव एवेति महाविद्याया असि- 
दता निरस्ता) अथ विरुदढरलादिदोषनिरासाय देतुमाद--केवरान्वयीस्यादि } केवलान्वयिनो मह- 
विदयानुमानस्य यत्साध्यं तदभावस्य यदप्रसिद्धत्वम्‌ । अयं भावः-साध्याभावो हि विपक्षे भवति । 
अत्र च केवलान्वयिखेन विपक्ामावाद्साध्याभावाप्रसिद्धिः । तेन हेतुना किमिस्याह-सावष्याभाव्‌- 
वन्माजऋटत्ितेति ! अत्र माचरष्दोऽपरञ्यवच्छेदी । वतः साष्यामाववति विपक्षे एव यो बतेते न तु 
सपक्षे, एतावता विरुद्धः 1 " पष्षविपक्षमात्रहत्तिविसद्धः ' इति तङ्क्षणात्‌ 1 साघ्याभाववटततित्वेति । 
साध्याभाववति धिपे वरते ! अत्र मात्रशाव्दाभावात्सपकषेऽपि वतैते । तथा चानैकान्तिकः, ‹ पक्ष 
तयद त्तिरनैकान्तिकः › इति तद्क्षणात्‌ । साध्याभावस्षाधकसमानबटेतिं । साध्याभावसाधकः सन्‌ 
पहदेतोः समानबछः। एतावता सखतिपक्षापरपयोयः प्रकरणसमः, तुस्यबद्तुसाधितसाष्यनव्यतिरेकः 
प्रकरणसमः, इति तछ्क्षणात्‌ । साध्यामावस्षाधकाधिक्वरेति | एतावतादुमानबाधितकाङात्ययाप- 
दिष्टः 1 यत्र पूषवैस्मादयुमानादुत्तरमलुमानं समानबलं स्यात्‌ तत्र प्रकरणसमत्वम्‌ › यत्र च पूवानुमानाद- 
परक्ृतालुमानमधिकबटं स्यात्तत्रायुमानबाधितकाखात्ययापदिष्टत्वम्‌, इति प्रकरणसमाजुमानबाधित- 
काटात्ययापदिषटयोेदः । प्रतिपक्षबाधानाभितिं । प्रतिपक्षः प्रकरणसमः । वाधः कारट्ययापदिष्टः 
एतावता असिद्धत्वादिहेखाभासपच्चकं महाविध्ायां निरासे । नलु तथापि सकलदरोपविरहः कथः 
तकैविरहादीनामपि दूषणलादित्याशङ्कयाह--विपक्षाभावेनेति । अत्र हि विपक्चाभावेन हेतोया 
विपकषदृत्तित्वाशङ्का तस्या अप्यभावः एव, तेन कारणेन । तन्निवृस्यथेमिति । विपशषदत्तिखाशङ्कानि- 
वत्त्यथैम्‌। तककाह् भावेनेति । तर्काकाङ्काया योऽमाकस्तेन । तकविरहेतयादि } जयमाशयः-परमेयत्व 
देत॒भवतु, महाविद्याप्रकारपोक्तं साथ्यं मा भूत्‌, विपक्षे फ बाधकम्‌ । एवंविधाशङ्कायां वको विखो- 
क्यते यथा--अभ्िमानयं पवैतो धूमवच्छात्‌ महानसवदित्यत्र धूमवच्त्वं भवतु, वहिमच््ं मा भून्‌? 
विपक्षे कि बाधकमित्याशङ्कायां विपक्षबाधकतकः प्रयोज्यः । तथादि--ययनभिः स्यात्तं निधूमः 
परसभ्येत, यथा जलश्रयादिः, इति विपक्चवाधकतर्केण धूमवच्छदेतौ विपश्डृत्तिखाशङ्काया निरासः । 
यत्र च विपष्छवाधकस्य तर्कस्यामावः, तत्र तबिरहदृषभं स्यात्‌ 1 तदप्यत्र न । विपक्षस्यैवामावा- 
दित्यथेः | 

सा चेयं महाविद्या बहुप्रकारा--काचिदन्वयःयतिरेकिणः पक्षं पक्षीक्कत्य 
प्रवर्तते, काचित्सपश्च, काचिद्धिपक्ष, काचित्साध्यं, काचित्साध्याभावभित्याद्‌ । 

( सुबन० )--अथ अ्न्थकारो महाविद्यायाः खरूपं निरूप्य तसकारानाह--सा चेयं महा- 


द श्रीमुवनसुन्दरसूरिकृतरीकायुतं 


क (न 


विचा बहुप्रकारेति | काचिदन्वयव्यतिरेकिण इति । अनित्यः शब्दः छृतकस्वारित्यादेभख्यानुमान- 
स्यान्वयव्यतिरेकिणः पक्षं शब्दादिकं पक्षीकृत्य प्रवतते इत्यथः । साध्याभावभित्यादि । साध्यं 
विवश्ितमनित्यखादि, तस्याभावः साध्याभावः । अनित्यत्वादिविपरीतं नित्यत्वादिसाध्यभित्यथैः | 
अन्न चादिरब्देन पक्चमात्रनिष्ठं धर्म, सपक्चमात्रनिष्ठं धम, विप्षमात्रनिष्ठं च धमै पक्षस्य प्रवतैमाना 
महाविद्या गृह्यन्ते | 

१ तच्राद्या यथा--राब्दोऽनित्यः कृतकत्वादित्यत्रान्वयव्यतिरेकिणि अयं 
छब्द; स्वस्वेतरच्रत्तित्वानधिकरणानित्यनि्ाधिकरणं सेयत्वाद्धस्वदिति। 

१ ( अुबन० )--तत्र ‹ पक्चापक्षगतादन्यस्साघ्यवह त्तिपक्ठगम्‌ ? इति कुखा कैपण्डितनि्भित- 
महाविद्याभरन्थस्थं कारिकाधेमुदिर्य पक्षं पक्षीश्रव्य या महाविद्या प्रवतेते प्रथमं तामाह-अयं शब्दः 
स्वस्वेवरदत्तिसेत्यादि । स्वसब्देन पक्षीश्ृतः शब्दः पराशृरयते, स्वेतरराब्देन च पक्षीशृतसाब्दादन्ये 
सर्वेऽपि पदाथः । स्वश्च स्वेतरे च स्वेत । तेषु इत्तिषेतेनं येषां घमाणामभिघेषखप्रमेयसरादीनां, 
ते स्वस्वेतरघन्तयः ! तेषां भावः स्वस्वेतरब्रत्तितम्‌ । तेन अनाक्रान्तस्तेनानाथितः । अनित्ये निष्ठा 
अवस्थानं यस्य सोऽनिव्यनिष्ठः । स्वेतरघ्र्तिखानाकान्तश्वासौ अनिव्यनिष्ठश्च तस्य धमे्याधि- 
करणमाश्रय इति विग्रहः ! राष्दोऽधिक्ररणभिव्युक्ते राब्दुस्वनित्यखाद्यधिकरणत्वसिद्धया अथाौन्तरस 
स्यात्‌, तच्निब्यथेमनित्यनिषठवयक्तम्‌ । शब्दोऽनित्यनिष्ठाधिकरणमिदयुक्ते च मेयत्वाडिना अथान्तरता 
स्यात्‌ । अत उक्तं स्वेतरदरत्तित्वानाक्रान्तानित्यनिष्ठाधिकरणभिति 1 एवमप्ुक्ते चाप्रसिद्धविरोषणता । 
पक्चमात्रनिष्ठा नित्यखसिद्धः पूवमेवंभूता्थस्य पक्षादन्यत्र वटादौ ्टान्तीभूतेऽसभवेनाप्रसिद्धिः, अत 
उक्तं स्वेति 1 पक्षन्यतिरिकतेषु पक्चतदितरघ्रत्तित्वरदितो धर्मः पक्चान्योन्यामावः सकतरास्तीति नाप्र- 
सिद्धविशेषणता } शब्दः स्वस्वेतस्बरत्तित्वरदितानित्यनिष्टाधिकरणभिव्येतावस्येबोच्यमाने व्याघातः | 
यस्य कस्यचिदपि शब्दध्स्य शाब्दतदितरल्रत्तितवानाक्रान्तत्वस्यासंमवात्‌ । यस्य कस्यचिदपि शब्दस्य 
दाब्दतवाश्रयवेन शब्दत्वात्‌ । शब्दान्तरापेश्चया च शब्देतरस्वात्‌ । अत उक्तं अ्थंभिति । तथा चन 
व्याघातः । एतच्छब्दमात्रच््तर्थस्य कस्यचिद्पि एतच्छब्दप्वादेर्वमेस्येतस्मिन्नेव शब्दे परीकते वतेना- 

दन्यत्र चावर्वनादिति । तस्माच्छब्दविशेषस्य अनित्यत्वं प्रसाण्य सवेशब्दानामपि तदृष्टान्तावषटम्भेन 
तत्साथनीयभिति । स्वस्वेतरव्रत्तिखानाच्ान्ताऽनित्यनिष्ठ्च धमे एतच्छष्दत्वादिः पक्षेऽनित्यतं विना 
न संभवत्येव, तेन शब्दा नित्यत्वसिद्धिः । सपक्षे च सवेत्र पक्षान्योन्यामावादिधमों ज्ञेयः ॥ 
यत्पुनरच्र कैथिदुत्तः स्वस्वेतरघत्तित्वानाकान्तत्वं नाम स्वचत्तित्वविश्ि- 
छ्रस्वेतरवत्तित्वात्यन्तामावः । विदि च न विरोषणविरोष्याभ्यामन्यत्कि- 
चित्‌! विदि्ामावोऽपि विदरोवणाभावविदोष्याभावोगयामावद्येभ्यो न व्य- 
तिरिक्तः कथित्‌ । तेन स्वचृत्तित्वविशिष्टस्वेतरच्रत्तित्वाभावःस्ववृत्तित्वाभावो 
चा स्यात्‌, स्वेतरघ्त्तित्वाावो वा, उमयोर मावद्वयं वा । आद्ये स्वचर्तित्वा- 
नाक्रान्तश्वेतरव्रत्यनित्यनिषटघमवान्पक्षः इति प्रतिज्ञाः स्यात्‌ । तया च व्या- 
घात; । न हि पक्चव्तित्वरहितः पश्च वतैते इति सं मवति । दितीये च स्वे- 


मह्‌ विद्याविडम्बनम्‌ | ७ 


तरब्तित्वानाक्रान्तस्वच्रस्यनित्यनिषछवमवान्पक्च इतिवतिज्ञाथः स्यात्‌ । तथा 
चाप्रसिडविरोषणत्वम्‌ । न दि पक्षेतरघ्रचित्वरडितः वक्चष्ठन्तिरनित्यनिषो घमः 
पश्चनिष्टानित्यत्वसिडेः पूवं राक्योऽधिगन्तुम्‌ । वतीये च स्वव्त्तित्वानाक्रान्त- 
स्वेतरव्र्तित्वानाक्रान्तानित्यनिष्टघभवान्पक्च इति प्रतिज्ञाथः स्यात्‌ । तथा च 














यूर्वोपपादितज्याघाताप्रसिख विशेषणत्वे दुवीरे । एवं महाविद्यान्तरेब्वपि व्या- 
चाताप्रसिद्धविद्दोषंणत्वादयो द्रष्टव्या इति । 
श्रीमदानन्द्पूणविरवचिता 
महापिद्ाकिडम्बनरीका । 
नय वय्----- 


( आनं० )-- > > *नन्यतदूषणं सवत्रोहनीयभिव्याह-एवमिति | 

( युवन० )--विडम्बनकारान्तरेराविभावितं दूषणं प्रस्ताक्यत्ति-यतपुनरिति । स्वस्वेतरद- 
तित्वानाक्रान्तत्वं नामेति | य: कन्छनारिव्यवर्तीं धर्मैः शब्दे साधयितुमभिप्ेतस्तस्य स्वस्वेतरन्र- 
्तितानाक्रान्तत्वं वियते । तच शवब्रत्तिखविचिष्टं यस्स्वेतरवृत्तिखं तस्यात्यन्ताभावरूपम्‌ । बिचिष्ठं 
च न विशेषणविषशेष्याभ्यामन्यदिति । अत्र खत्र्तित्वविरिष्टं खेतरघ्रत्तिखयुक्तम्‌ । तत्र विरिष्टमिति 
भावप्रघानखालिर्देरस्य विरिष्टखं ज्ञेयम्‌ । तच्च विेषणविरशेष्यरूपमेव । न ततोऽन्यदित्यथंः । 
विक्िष्टाभागोऽपीति । विशिष्टस्याभावोऽपि बिशेबणाभावो बा, विशेष्याभावो वा; उभयोर्वि- 
शेषणविकेष्ययोरभाव््रयं वा, न तन्यतिरिक्तः कथित्‌ ! एतावता विरिष्राभावस्य सामान्येन 
विकस्पत्रयं कृतम्‌ । 

अथ खदृत्तितविशिष्टखेतरब्र्तित्याभावत्य षिकस्पत्रयं ङुरते-तेन स्वटर्ीत्यादि । उभयोर- 
भावद्रयं येति } खटृत्तित्वाभावः सवेतरदृत्तित्वाभावश्चेत्येवममावद्वयम्‌ ! आकल्पे पयेवसितमथमाह- 
आच इति | व्याघातेनाद्यकल्पपर्यवसितमर्थं दूषयति-तथा चेति] व्याघातमेवोपपादयति-न दीति | 
न हि शब्दादिपकषरत्तित्वरहितः स्वेतरघटादिल्त्तिरनित्यनिष्ठो धर्मैः छब्दादिपक्षे वतेते इति संम 
वति । तेन पक्षदृत्तित्वरहिवधर्मस्य पक्ष एव साधनात्‌ स्पष्ट एव व्याघातः । अस्तु तर्हिं द्वितीयः 
करपः प्रोक्तदुषणाभावादित्यत्राह-टितीये चेति । पक्षेतरघन्तित्वरदितसे पक्षदत्तितवे च सति 
अनित्यनिष्ठो यो धर्मस्तद्वान्‌ इन्द इ्येवरूपे द्वितीयकल्पेऽप्रसिद्ध विशेषणत्वमाह-तथा चेति । 
तदेव स्पष्टयति-न्‌ हीति ] न हि पक्ठीकृतशब्दमात्ररत्तेरेतच्छब्दत्वादेधभैस्य पक्षेतरडत्तित्वरदितस्य 
पक्षानित्यत्वसिद्धः पूरवमनित्यदृत्तितमधिगन्तुं शक्यम्‌ । अतः पक्षादन्यत्र घटादौ दृष्टान्ते तथाभूतस्य 
धर्मस्यासंभवाद्प्रसिद्धविरेषणत्वं नाम पक्षदूषणं भवत्येवेति । वरृतीयेऽथपयेवसानमाविष्करोति- 





१ 'पक्षटटस्यनित्यनिष्टषर्मः" इति ज्ञ पुस्तकपाठः ! २ “विशेषणत्वे द्षटग्ये इति” इति जञ पुस्तकपाठः । 
> आनन्दपूर्णकरता टीका इत आरभ्येबोपरग्वा ! बादषेस्तके अस्मात्‌ पूवां भागः नोपठस्यते । 


८ आनन्इपूण-भुबनसुन्दरसूरिृतटीकायुतं 


वतीये चेति । तमेव दूषयति-तथा चेति । पश्चदृत्तिखरदितः पक्षे वतेते इति व्याघातः । 
पक्मेतरबरत्तित्वरहितः पक्षन्रस्यनित्यनिष्ठो धर्मोऽ्रसिद्ध इव्यथः । उक्तं दृषणमन्यत्रापि ज्ञेयभित्यति 
दिरदति-एवपिति। 

तदयुक्तम्‌ । यथा पश्चव्त्तिधर्मेषु पश्लव्रत्तित्वं घेः, यथां च पञ्षेतरघर- 
्तिधर्मषु पक्षितरच्त्तित्वं धमः, एवं ये पक्षे तदितरस्तिश्च वतेन्ते धरमोः तेषु पक्ष 
तदिरवृत्तित्वं नाम घमेः । तदत्यन्तामावश्च स्वस्वेतरचत्तित्वानाकान्तत्वम । त- 
दवं सस्वेतरवत्तित्वानाक्ान्तः । स चासावनित्यनिष्टव्य । तेन स्वस्वेतरच्रत्ति- 
त्वात्यन्ताभाववदनित्यनिषटधमेवान्पक्च इति प्रतिज्ञाथेः स्थात्‌ । तया च न व्या- 
धातः । पश्चमाचच्त्यनित्यनिषटघमसिद्धयापि प्रतिज्ञावाच््याथेस्योषपन्नत्वादिति । 
न चाप्रसिडविद्ोवणत्वम्‌ । पश्चमाच्ननिष्टधमोत्यन्ताभावपक्चान्योन्याभावयोः 
पक्चव्यतिरिकनित्यानित्यनिषयोरुक्तरूपयोरूमयवादिसिडत्वादिति ! एवं महा- 
विव्यान्तरेष्वपि व्याधताप्रसिडविहोषणत्वे परिहरणीय । 

( आनं० )--समाधत्ते-तदिति । स्वद्त्तित्वेन विशिष्टं सखेतरघृ्तितवं, तदत्यन्ताभावः स्वश्वेतर- 
बृत्तितानाकान्तसमितिन विवश्ितं, किन्तु खच्रतत्या विशिष्टा सेतरघ्त्तिः, तद्भावः स्वस्वेतर रत्तिं; 
तदत्यन्ताभावस्तथा विवक्षित इति सदृटान्तमाह्‌-तथेतिं । प्रतिज्ञापर्यैवसानमाइ- तेनेति । एवमपि 
व्याघाततादवष्थ्यं विशिष्ट्रत्तिनिछठधमेनिषेधस्य विरोषणीमूतस्वन्रत्तिनिषेधेन वाच्यसादित्य आह- 
तथा चेति | विशेष्यभूतख्वेतरवर्यमावेनापि विरिष्टदृत्तिनिष्ठघमेविशेषोपपत्तरिति देतमाह-पक्षमा- 
ञरेति। तथा च पक्षस्यानित्यत्वसिद्धिः, अपरथा पन्चमात्रव्चतेरनित्यनिष्ठघमेता सिद्धेरिति भावः। पक्ष 
स्यानिटयत्वसिद्धेः प्रागेवंभूतघमोप्रसिद्धया अप्रसिद्धविशेषणत्वमव्राह-न चेति । 

( भुवन० )--उक्तदूबणपरिहारमाह-तदृभुक्तमिति । खह्त्तिखेन विषिष्टं यत्‌ स्वेतरडृत्तितवं 
तदत्यन्तामावः सखख्ेतरव्रत्तिखानाक्रान्तत्वमिति न विवसितं, किन्तु ्बृत्त्या विशिष्टा या स्वेतर- 
चुत्तिः तदत्यन्ताभावस्तथा विदेख्ित इति । यथेत्यादि दृष्ान्तोपन्यासपूवेकं दा्रन्तिकमाद-एवं ये 
परे तदितर दिपश्चेति । अयमभिप्रायः-केवटं स्तित्वानाक्रान्तस्वं केवटं खेतरछ्तित्वानाक्रान्तत्ं 
च यस्यानि्यव्त्तेषेस्य स्यात्‌ स शब्दे न निषिध्यते, किन्तूमयद्रतिनिषिष्यते । स च सत्तवप्रमेय- 
त्रादिः । प्रतिज्ञापयैवसानमाह-तेन स्वस्पेतरष्त्तित्वात्यन्ताभाकेत्यादि । खस्वेतरयुगरे इ्तिरयेषा 
धर्माणां सच्छप्रमेयत्वादीनां तेषु स्वस्वेतरब्र्तिखं नाम॒ धमः, तस्य. योऽत्यन्ताभावः, तद्रान्‌ यः 
कश्चनानित्यनिष्ठो घमः आवणत्वक्तकस्वा दिः, तद्वान्पक्च इति प्रतिज्ञाथः स्यादित्यथेः । तथाचन 
व्याघातः । अत्र हेतुमाद-पक्चमात्रेति । पक्चमात्नव्रसिर्योऽनित्यनिष्ठो धम॑स्तत्साधनेनापि प्रतिज्ञावा- 
क्याथैस्योपपन्नल्वादिव्य्थैः । प्रसिद्धविरोषणत्वमप्यत्र पल्ले न स्यारित्याह-न चेति । अत्र हेतुं ब्रूते 
पक्षमाजनिष्ठषमोस्यन्ताभवेति । पष्चमात्रनिष्ठा ये धर्माः शब्दखश्रावणतादयः, तेषामत्यन्ताभाक् 


पातने मत मिनिम 


१ यथा पक्षे" इति ग पुस्तकपाठः । > 'रक्तरूपोपपत्रयोरभ इति ज्ञ पुस्तक पाठः । 


महाविद्याविडम्बनम्‌ । ९ 


पक्षान्योन्याभावश्च } तयोः फिविरिष्टयोः । पक्षव्यतिरिक्छनित्यानित्यनिष्ठयोः । पक्षः शब्दः, तन्य- 
तिरिक्ता ये नित्या आत्मादयोऽनित्याश्च घटादयः, तच्चिष्ठयोः तद्र्तिनोः । पुनः किरूपयोः । उक्त- 
रूपयोः खस्ेतरव्रतित्वानाक्नान्तानिव्यनिष्ठयोः । वादिप्रतिबा दिनोरमयोरपि सिद्धस्वादित्यथेः । 

ये तु सामान्यतः चाब्द्‌ः राब्दतदितरघ्त्तित्वानाकान्तानित्यनिषछाधिकरण- 
मिति प्रतिजानते, तेवां स्प्यो व्याघातः । यस्य कस्यचिदपि शब्दधमेस्य चाब्द- 
नदितरद्रत्तित्वेन शाब्दतदितरघत्नित्वानाक्रान्तत्वस्थासंभवात्‌ । यस्थ कस्यचिदपि 
रञ्दस्य काब्द॒त्वाश्रयत्येन चाब्दत्वात्‌, रब्दान्तरापेक्षया च चाब्देतरत्वादिति । 

( आनं० )--अयमिति पक्षुषिरोषणं हित्वा ₹ाब्दमा््रं घमीँक्रत्य प्रयुज्यतां खाघवादित्यत 
आह-ये तिति ! आकारविरोषणत्वादेः ब्दमात्रचत्तेः सडतदितरश्त्तित्वाभावात्कथं व्याधातस्त- 
जआह-यस्य कस्यचिदिति । शब्दस्ाधिकरणप्रतियोगिकेतरेतराभावाधिकरणनिष्ठत्वाभावात्‌ कर्थं 
रादेन्तरत्तितवमत्राह-यस्य कस्यचिदपि चब्दस्येपि । 

( मुवन० )-- ननु प्षमात्रनिष्ठघमोव्यन्ताभावपक्षान्योन्यामाववत्तयोः स्थाने यथाजुक्रमं पक्च- 
मात्रनिष्ठधमौन्योन्याभावपक्षास्यन्ताभावयोरपि मरहणे को दोषः। उच्यते। पक्षमात्रनिष्ठघमान्योन्यामा- 
वस्य वैशेषिकादीनां मते धभधर्मिणोरिन्नत्ेन शब्देऽपि वतेमानसात्‌ स्खेतरघत्तितवेन तद्वत्तित्वान- 
धिकरणत्वालुपपत्तिः । पक्षात्यन्ताभावस्य चाकाशाऽब्रत्तितेनं दृष्टान्तत्रानुपपन्तेः केवखान्वयिखन्या- 
घातच्च स्यादिति न तयोग्रहणम्‌ । एखमम्रेऽपि सर्वत्र महाविचादुमानादौ पक्षमात्रनिष्ठधर्मातव्यन्ताभा- 
बपक्षान्योन्याभावयोग्रहणे कारणं ज्ञेयम्‌ । 

तेषां श्पष़ने व्याघात इति । अयमथः । अत्रायभितिपद्‌ं विना सामान्येन शब्द्‌ इद्युच्यमा- 
नेऽनित्यव्॒त्तिखेन सिषाधयिषितस्य खब्दखश्राषणत्वादेः सवेराब्दधमेस्य यस्मिन्कस्मिधिदपि घटे- 
त्यादिरू्पे पक्षीकृतशब्दे पक्चीकृतशब्दा दितर स्मिन्‌ पटछ्ङरटेत्यादिरूपे शब्दान्तरे च वतेमा- 
नतेन शब्दतदितरव्रत्तिसेन तदनाक्रान्तखं नोपपद्यते । अत्र चानित्यव्रसितेन सिषाधयिषितः 
राब्दस्वादिः सशब्दधर्मः चाब्दतदितरब्रत्तितानाक्रान्तो विरोक्यते । अतः स्पष्ट एव व्याघातः । 
अयभिव्युच्यमाने तु एतच्छब्दत्वादिरेव धमः अनिष्यडृत्तितेन विशेषितः सिषाथयिषितः । 
स चैतच्छब्द एव वसते न स्वन्यत्रेति न तत्र व्याघात इति । व्याघातमेव धयस्य कस्यचिदपि 
इ्यादिना खष्टयति-यस्य कस्यचिदपीति । शष्द्स्वश्रावणत्वाकाशबिशेषगुणत्वादेः शब्दधरमसयेत्यथेः। 

तस्धादेकैकमेव दाब्दादिकं घभिंणं निच्करष्य पक्षीकृत्य सवेमहाविव्यापर- 
योगो द्रशव्यः। यद्वा राब्द्‌ः चाब्दराब्दत्वरदितनिछत्वानाक्रान्तानित्यनिष्टाधि- 
करणमिति सामान्यतः प्रयोक्तव्या प्रतिज्ञा । 

( आनं० )--शब्दविशेषस्यानित्यत्वं प्रसाध्य तद्ृशान्तेन इतरशाब्दानां तस्साधने गोरवादेकः 








१ शष्घर्मस्यः इतिपदं ग पुस्तके नास्ति । > 'निष्टपर्माधिक इति ज़ पुस्तकपाठः । ३ श्रयोक्तव्यम 
इति ज पुस्तकपाठः । 
२ मराविद्या० 


१० आनन्दपू्ण-मुवनयुन्दरसूरिकृतटीकायुतं 


प्रयोगः सवेशब्दानित्यसखविषयः इत्यत आह-यदति | दीब्दशब्देतरे ति। शब्दराब्देन राब्दस्वाधिकरणस्य 
तदितरशब्देन राब्दसखानधिकरणस्य विवक्षितखान्न प्राक्तनदोषानुषद्घ इति मावः | 

( सुवन ० )-तस्पादेकेकमिति । अयं विवक्षितो घटपटादिदयव्द्‌ इत्येवं विग्वादेकैक शव्यं 
पथक्‌ पक्षी करस्य भिवक्ितानित्यत्वसाधनेन तदृषटान्तावषटस्मेन सवेशब्दानामनित्यलं प्रसाध्यमिति भावः 
सर्वैशब्दानामनित्यत्वप्रसाधनाय प्राह-- यद्रा शब्दः रञ्दश्चब्दस्वेति । शब्दः राष्दस्वाधिकरणं 
सर्वराब्दः । राब्दत्वरदहितं शब्द्स्वानधिकरणं सवं विश्वं, तत्र यत्‌ निष्ठतं तेन अनाक्रान्तो यः कश्च- 
नानिव्यनिष्ठो घरस्तथाधिकरणं शब्द्‌ इव्यथः । अत्र शब्डराब्देन इखब्दलाधिकरणस्य, सब्दस्वर- 
हितक्षब्देन च शब्दस्वानधिकरणस्य विव्वितस्वान्न प्राचीनदोषादुषद्धं इत्यभिप्रायः । 

ये तु अयं शाब्द्‌ः स्वस्वेतरच्र्तिव्यतिरि्तानित्यनिष्ठंघमोधिकरणमिति 
प्रतिजानते, तेषां सिद्धसाधनं स्वष्म्‌ । स्वस्वेतरचच्यभिधेयत्वादिव्यतिरिक्तस्व- 
स्वेतरव्रस्यनित्यनिष्प्रन्नेयत्वादिधमोणां पक्चनि्टत्वेन वादिथ्रतिवादिभ्यासङ्गीक्त- 
त्वादिति । तस्मात्सवेच तश्रतिरिक्तादिपदस्थाने त्वानाक्रान्तत्वादिपदं वरथोक्त- 
स्यसिति ! 

( आन ० )--एकदेशीयप्रयोगमनुबदत्ति-ये चितिं | स्वसिमन्खेतरेषु च वत्तियेस्य स ख- 
सेतरवृत्तिः, तस्मान्यतिरिक्तोऽनित्यनिष्ठो यो धर्मस्तदाश्रय इत्यधेः । छस्यं पूववत्‌ । दूषयति- 
तेषामिति । तदुपपादयति-स्वस्वेतरेति । 

( युवन० )--एकदेशीयप्रयोगमनुवदति-ये तु अयं शऽइ इति । स्वरिमिच्‌ खेतरेषु च टृत्ति- 
ष्य ख स्वस्वेतरव्रत्तिरभिधेयत्वादिः, तन्यतिरिक्तोऽनित्यनिष्ठौ घमेः सच्वप्रमेयत्वादिः तदाश्रय 
इत्यर्थः । अन्न तत्त्वानाक्रान्तपदस्थाने तव्यतिरिक्तेति पदं प्रयुक्तमिर्येतदेव वेचित्रयम्‌ । शेषं तु पूवेव- 
देष ज्ञेयम्‌ । अनूद्य दूषयति-तेषाभित्या दि । सिद्धसाधनतामेवाह--स्वस्वेतरेति । स्स्वेतरदत्तिरभि- 
घेयसादिधरमैः, तस्माग्यतिरिक्ता ये खस्वेतरद्रत्तय एवानित्यनिष्ठाः प्रमेयत्वाद्यो धमास्तेषां पक्षनिष्ठ- 
सवेनोभयोरपि सिद्धत्वात्‌ स्पष्टेव सिद्धसाध्यतेत्यथः । अत्र च विवाद्पदापन्नः पक्षुमात्रनिष्ठसे सव्य- 
नित्यनिष्ठ एव घमं न तु सन्तवप्रमेयसादिः, तस्य घटाद्यनित्यनिष्ठस्वेनानित्यनिष्ठलाद्पक्षमात्रनिषठ- 
त्वानुपपत्तेः । तस्मादनिषटार्थापत्त्या व्यतिरिक्तेति पदं न प्रयोग्यम्‌ । तच्वानाक्रान्तेति । शब्दतदितर- 
वृत्तितानाक्रान्त इत्येवं पदं प्रयोज्यम्‌ । 

अथं च प्रमेयत्वा दिैतुः स्वस्वेतरघत्तित्वानाक्रान्तानित्यनिष्टधमेवकत्व 
व्यापक च्चे गमयन्ननित्यत्वमन्तमौव्य गमयति । न दहि पश्चेऽनित्यत्वमनधि- 


गस्य पञ्चमाच्ननिष्टघमैस्यानित्यनिद्टत्वं शक्याधिगमम्‌। नापि पक्षे पश्चमाच्र- 





१ महाविद्याविडम्बनग्रन्थस्यादक्षपुस्तकेषु तथा अुवनखन्दरविर चितमहा विद्या विडम्बनदत्तौ ‹ शब्दशब्दत्व- 
रहित ° इति पाठो इश्यते । २ शनिष्टाधिक' इति ज पुस्तकपाठः । ३ त्वादिहे" इति ग पुस्तकपाठः । ४ पक्ष 
साधय इति ज पुस्तकपाठः | 


महा विदयाविडम्बनम्‌ । ११ 





च्व 
स्वं राक्याधिगमम्‌ । पश्चव्यतिरिक्तमाचच्रत्तिधमैस्य पक्षे व्याघातेनोपसंहतैम- 
राक्यत्वात्र । तदिदं व्यायकप्रतीतेरनित्यत्वादिकमनालस्व्यानुपपत्तिरूपमपयेव- 
सानमाह्ः । 

( आनं० )-प्रथमप्रयोगा्यक्षमात्रनिष्ठधरमैसिद्धावपि कथमनित्यतसिद्धिरघ्राद-अयं चेति । 
खस्वेतरध््तितवानाक्रान्तानिव्यनिष्ठखन्रत्तिरदितो वा स्वमात्रबत्यनित्यनिष्ठो बा । आद्यौ व्याहत 
इति द्वितीयः सिध्येत्‌ । तस्या नित्यत्वं चिना कानुपपत्तिरत्राह-नही ति । पक्षमात्रनिष्ठधमोत्यन्ताभाव- 
स्योक्तरूपवेऽपि न तेन साध्यपयैवसानं शक्यराङ्कभिव्याह- नापीति । देठमाह-पक्षेति । प्रमेयतरा - 
दिक पक्षि स्रन्यापकं साधयंस्तद्पयैवसानेन वा्यभिमतं साधयतीति महाविच्यावादिनः सङ्धिरन्ते । 
त्वया पुनन्यीपकप्रतीतेरनिस्यत्वादिकमनारम्न्य अनुखैत्तिरन्येवोक्तेत्यत आह- तदिदषिति । 

( भुवन )--प्रथमप्रयोगासपक्चमात्रनिष्ठघमेसिद्धावपि कथं नित्यलवसिद्धिरव्ाइ--अरय चेति। 
स्व्वेतरवरृचचिलवरदितानित्यनिष्ठः खघ्त्तित्वरहितो( वा ) खमातरदृत्त्यनित्यनिष्ठो वा । प्रथमो विकत्पः 
पक्षे व्याहत इति द्वितीयः सिध्येत्‌ । अनित्यत्वं विना तस्य कानुपपत्तिरित्यत आह-न हीति । 
पपत शब्देऽनित्यत्वमज्ञातवा पक्चमात्रनिष्ठस्य शब्दत्वादेर्नानित्यनिष्ठतव ज्ञातु शक्यमित्यथेः। पू्ेमनित्यलव 
विनाऽनियनिष्टलं नोपपद्यते ह्युक्तं, इदानीं पक्षमात्नव्त्तिषरमस्यानित्यनिष्ठतवं विना पक्षतदितरद्- 
न्तिखानाकरान्तानितयनिष्ठत्रमपि नोपपयत इत्याह- नापि पक्षे पक्षमाति । अयं पक्षमात्रनिष्ठो धर्मैः 
शब्दस्वा दिरनित्यनिष्ठ॒इत्येवमज्ञाता पश्चतदितरवृ्तित्वानाक्ान्तानित्यनिष्ठमेव्तवं पक्षे नैव 
दराक्यमधिगन्तुमित्यथेः । 

ननु सपक्षमातरदृत्तीनां घटत्वादिधमणां सपक्चमात्रदत्तितवेन युगखाव्रत्तितवात्‌ यथोक्तरक्षणो- 
पपन्नानां संभवात्ते एव पक्षे साघयिष्यन्ते, कि पक्षमात्रनिष्ठानित्यनिषठधरमत्यादिचिन्तयेत्याशाङ्कय 
हेतुमाह-पक्षन्यतिरिक्तेति। केवसपक्षवरत्तिधरमैष्य घरत्वाकाडात्वादेः । पक्षे शब्दे । उपंसहैत॒मिति | 
उपपादयितुमशक्यत्वादितिभावः । तदिदमित्यादि, स्वस्वेतरेत्यादे्व्यापकस्य साभ्यस्य प्रतीतेः अनित्य- 
ादिकमनारम्ब्य अनित्यत्वं बिना । अपयंवसानमाहुरिति । अनित्यत्वं विना 'एवविधसाण्यस्य 
विश्रान्तिने भवतीति भावः ॥ १॥ 

२ अयं शाब्दः अनित्यत्वात्यन्ताभाववद्ृत्येतडमत्वानाक्रान्ताधिकरणं 
मरेयत्वादिति । अस्यां वक्ष्यमाणासु च महाविद्यासु घटो दान्तः । अच्र चानि- 
त्यत्वात्यन्ताभाववहृत्तयो ये एतडमास्तेष्वनित्यत्वात्यन्ताभाववदृस्येतद्धमत्वं 
नाम धस; । तदत्यन्ताभाववान्‌ घमः पक्षे साध्यते । स च पश्षेऽनित्यत्वमन- 
धिगम्य न शाक्योऽधिगन्तुम्‌ । शब्दस्यानित्यत्वरदितत्वे सर्वेषामपि राब्दध- 


निछछठानित्यनिधमेवत्त्वमनधिगस्य पक्चतदितरन्॒त्तित्वानाक्रान्तानित्यनिष्धसव 








१ अदुपपत्तिः" इति स्यात्‌ (१) । > त्वं परिज्ञातुं इति च पुस्तकपाठः । 


१२ आनन्दपूणे-मुवनसुन्दरसूरिकृतटीकायुतं 


माणामनित्यत्वात्यन्तामाववदरत्येतडमेत्वेन तदनाक्रान्तत्वानुपवत्तेः । प्चेऽनि 
त्यत्वाभ्युपगममाच्रेण प्रक्रूतसाध्याथस्थोपपन्नत्वेन न व्याघातः । पक्व्रत्तित्वा- 
मावेन अनित्यत्वात्यन्तामाववदत्तिपक्चव्त्तित्वरदितयो; पक्चमा्निष्ठात्यन्ता- 
भावपक्चान्थोन्याभावयोः वक्चव्यतिरिक्तसकलयवस्तनिष्टयोसरुक्तरूपोपवन्नयोः प- 
सिद्धत्वेन नापसिद्धविशेषणतापि। एवं महाविव्यान्तरेष्वपि यथासंभवं पक्तमा- 
जनिष्ठात्यन्ताावपल्लान्योन्यामावाह्ुपादायाचरसिड विरोषणत्वं निरसनीययं । 


२ ( आन० )-प्रयोगान्तरमाह-अयधिति । अनित्यत्वात्यन्ताभावो यस्य सोऽनित्यलरात्य 
न्ताभाववान्‌ , तत्र वृत्तियेषां तेऽनिव्यतरास्यन्ताभाववद्रत्तयः, ते एवैतत्पक्चीकृतरब्दधमी; अनित्य- 
र्वाव्यन्ताभाववदत््येतद्धमास्तेषु तथाल धमः तदुत्यन्तामाववान्‌, तदुनाक्रान्तः तस्याधिकरणमाश्रय 
इत्यथः । शब्दः उक्तसाध्यवानिद्युक्तपक्षान्योन्यामावस्य पक्ष्तित्वाभावादनित्यत्वात्यन्ताभाववद्त्य 
तद्धमेस्वानाक्रान्तस्वमस्ति, तदधिकरणं च शब्दान्तरमिति मागे सिद्धसाधनता, अत उक्तम्‌-अयमिति। 
अयं रान्दोऽधिकरणमिद्युक्ते प्रमेयखादिना अथान्तरता, अत उक्तप-एतद्धमत्वानाक्रान्ताते | तथोक्ते 
व्याघातः स्यादत उक्तम्‌-अनित्यत्वात्यन्ताभाववद्रचयेतद्धमेतवानाक्रान्तेति । अनित्यतरात्यन्ताभाव- 
वदरुत्तितवानाकान्ताधिकरणभिस्ुक्तो निव्येषु सा्यासिद्धिः । नहि नित्यानासुक्तथमीधिकरणत्वं, नित्य- 
त्वस्थैवानित्यलरात्यन्ताभावत्वादत उक्तम्‌-एतद्धपोना्रान्तेति। अनिव्यखात्यन्तामावबद्रस्येतदधर्मखा- 
नाक्रान्त एतद्धमसवरहितो वा अनित्यस्वास्यन्ताभाववद्त्तिखरहितो बा । आदः पक्षे व्याहतो, द्वितीय- 
स्त्वनिर्यत्वमन्तभाव्य सिध्यति । पक्स्यानित्यत्वाभ्युपगममात्रेण प्रतिज्ञाथेस्योपपत्तेरिति महाविचा्थैः। 
संक्षेपतो व्याचष्े-अनर चेति । तथापि कथमनित्यस्वमव्राह-सं एवेति । एतदेव कुतोऽत्राह-शडदस्येति। 
एतद्धमस्वानाक्रान्तस्यैतस्मिन्साधने व्याघातोऽत्राह-प्ष इति । पक्ष्य नित्यतर पक्षनिष्ठस्यानित्यत्वा- 
त्यन्तामाववद्त्तिताभावेन तद्विरिष्टैतद्धमेत्वानाक्रान्तत्वमुपपन्नमित्यथः । रब्डस्यानित्यत्वसिद्ध प्रागु 
तरूपधमासिद्धेरप्रसिद्धविशेषणतात्राह-पक्षेति । पक्चवर्तिखाभावे सत्यजित्यतात्यन्ताभाववद्रत्येत- 
त्ति नास्ति । विहिष्येतद्धमैत्वासवेऽपि विशिष्टाभावसाष्यसिद्धिरियैः । तथापि कथमप्रसिद्ध- 


का, ९ 


विशेषणतापरिदायोऽत्राह-पक्ष्रत्तिस्वरदहितयोरिति । शब्दो नित्यखनव्यतिरिकतैतद्ध्मसरहिताधिकरण- 
भिदयुक्ते पक्षीशृतरष्दमात्रनिष्ठधमीस्यन्ताभावल्यानित्यखन्यतिरिक्ततादेतद्धमैत्वरादिव्याच्च राब्दान्त- 
र तदधिकरणमिति भागे सिद्धसाधनतापरिहारायोक्तमयमिति । 


२ (युवन० )--अथ महावियान्तरमाद--अयं शब्द्‌; अनित्यत्वात्यन्ताभावेत्थादि । इय 
च महाविद्या “विच्छिद्य वाभाववदन्वितेनः इति कारिकापदं महावियास्थितं समाभिव्य पक्चपक्षीकर- 
णेन प्रहन्ता । अनित्यस्य अत्यन्ताभावोऽनित्यखाव्यन्ताभावो नित्य, तद्धिते यस्य सोऽनित्य- 
तात्यन्ताभाववान्‌ नित्यपदाथेः, तत्न वर्तिरयेषां तेऽनित्यत्वास्यन्ताभाववद्रत्तयः, त एतवैत्पक्चीकृतशब्द- 





१९ यैस्योपपत्तेने व्या" इति ज पुस्तकपाठः । २ ‹ स एवेति ` इत्येतत्प्रतीकं मूठमहाविदा विडम्बना. 
पुस्तकेषु न षिते । 


महा विद्याविडम्बनम्‌ । १३ 


धमो अनिस्यत्वात्यन्ताभाववद्सेतद्धमाः, तेषु तथासं धमेः, तदनाक्रान्तः तदव्यन्ताभाववान्‌ , तस्या- 
धिकरणमाश्रय इत्यथः † अयं भावः- ये नित्यपदाथेवर्तिनः शब्दस्य धमो मेयत्वादयस्तेषां भावस्तत्त्वं, 
तदत्यन्ताभाववान्‌ धमेः राब्दे साध्यते । स च उब्दत्वश्रावणत्वादिः शब्दस्य नित्यतखेऽङ्धीक्रियमाणे 
नित्यन्र्येतद्धमेतान क्रान्तो न भवेत्‌ । तस्माच्छब्दस्यानित्यत्वमङ्खीकरणीयमेवेति ! अयमिपिपदं बिना 
सामान्येन शब्दः उक्तसाध्यवानिति प्रतिज्ञायां सवंशब्दपक्षी करणे परेण च दुषणार्थमेकस्यैव कस्यचिच्छ- 
ब्दस्य पक्षत्वे राङ्किते परविषक्षितपक्षान्योन्याभावस्य पक्षबरत्तित्वाभावादनित्यस्वाव्यन्तामाववदल््येत- 
द्वम॑त्वानाक्रान्तत्वमसि; तदधिकरणं च शाब्दान्तरमिति भागे सिद्धसाधनता स्यात्‌ । अत उक्तमय- 
भिति । इयं च व्यावरत्तिरप्रेऽपि सर्वत्र ज्ञेया । अन्थक्नता तु मन्थगौरबभयान्नोक्ता । अयं खब्दोऽधि- 
करणमिय्युक्ते मेयतादिना अथोन्तरता, तदुक्तमेतद्मेत्वानाक्रान्तेति । तथोक्ते च व्याघातः } अत 
उक्तमनित्यसखाव्यन्ताभाववद्ब्त््येतद्धमेत्वानाक्रान्तेति । अनित्यखात्यन्ताभाववद्ब्ुत्तिखानाक्रान्ता- 
धिकरणमिद्युक्ते च न नित्येषु साष्यप्रसिद्धिः । न हि नित्यानासुक्तथमांधिकरणघ्वम्‌, नित्यबत्ते- 
यस्य कस्यचिदपि निर्यत्रादेधेभेस्या नित्यत्वात्यन्ताभाववद्‌वृत्तित्वेन तदनाक्रान्तत्वस्यासंभवात्‌ । अत 
उन्तमेतद्धमेत्वानाश्छान्तेति । अनित्यत्वात्यन्ताभाववद्‌छृच्येतद्धमस्वानाक्रान्तः एतद्धमेत्वरदहितो वा, 
अनित्यत्वात्यन्ताभाववदठृत्तित्वरष्ितो वा । आद्यः पक्षे व्याहतः सपक्षे चोप्योगी । द्वितीयस्त्- 
नित्यत्वमन्तभोन्य सिद्धयतीति शब्दस्यानित्यतसिद्धिरिति । अस्यां कक्यपाणाघ् च महाति- 
द्ाञ्च घटे दान्त इति । उपखक्षणं चेतत्‌ । तेन पक्षं पक्षतुट्यं च सुत्तवाऽन्ये सर्वेऽपि पदाथा घटा- 
कारादयः स्वैमहाविद्ाु दष्टान्तीकायोः । अचर चेत्यादिना संक्षेपतः प्रयोगार्थं व्याचष्टे । अत्र 
च कथमनित्यत्वमित्यत आह--स चेति । अत्र देठमाह- शब्दस्येति । एतद्धमैतानाक्रान्तस्यैत- 
स्मिन्‌ साधने व्याघातः स्यादिति तत्परिहारमाह--पक्षेऽनित्यत्वाभ्युपगमेति । पक्षस्यानित्यत्वे 
पक निष्ठस्याप्यनित्यत्वास्यन्ताभाववद्‌्त्तिसवाभावेन अनित्यतात्यन्ताभाववदघ्रस्येतद्धमेत्वानाकान्त- 
त्व्ुपपन्नमेवेति न व्याघातः । अप्रसिद्धविशेषणतां परिहरति--पक्षट्रत्तित्वाभषेनेति । पक्षमात्र- 
निष्ठानां रब्दस्रादीनां योऽत्यन्ताभावः, पक्षस्य शब्दस्य योऽन्योन्याभावश्च, तयोः पक्षुव्यतिरि- 
्तसकुख्मावनिष्ठयोः प्रसिद्धत्वेन नाप्रसिद्धविशेषणतेति संबन्धः ! तयोधेभयोः किंविरिष्योः । 
अनित्यत्वाद्यन्ताभाववदनबत्तिपक्चघ्त्तित्वरहितयोः ! अनित्यत्वाव्यन्ताभाववान्‌ नित्यः पदाथः, तत्र 
वृत्तिः, पक्षे रब्दे च ब्रृत्तिः । अनित्यत्वात्यन्ताभाववदद््तिश्च पक्षद्त्तिश्च अनित्यत्वाव्यन्ताभाव- 
वद्रत्तिपक्षब्रत्ती । तयोभौवस्तत्तवम्‌ । तेन रहितयोः । केन हेतुना । पक्षव्त्तितवाभावेन । पक्षे या 
वत्तिः तत्त्वाभावेन । न हि तौ धर्मो पक्षे वर्तेते । पक्षमात्रनिष्ठानामेव पक्षे वतेनात्‌ । तदत्यन्ता- 
भावस्य तु पक्षादन्यत्रैव वर्तनात्‌ । पक्चान्योन्यामावस्यापि च पक्षादन्यत्रैव वृत्तेः । न हि पक्चान्यो- 
न्यामावः पक्षे वैते! खान्यत्वरूपस्य खान्योन्याभावस्य स्वस्मिन्नवत्तेरिति भावः । पुनः किंरूपयोः | 
उक्तरूपोपपन्नयोः । अनिलस्ाव्यन्ताभाववदव्त््येतद्धमंखानाक्रान्तरूपोपपन्नयो रित्यारायः । यद्यप्य्व- 
विधकूपयोराकारादौ नित्ये बमैनादनित्यत्वात्यन्ताभाववदन्त्तिताक्रान्ततं नास्ति, तथाप्येतद्विरिषटै- 





साता ममा माम 








१ ° त्युक्ते च नित्येषु साध्य" इति च पुस्तकपाठः । 


१४ आनन्द्पूणे-मुवनसुन्दरसूरिकृतदीकायुतं 


तद्धमेतवानाक्रान्तत्वं चिद्यते एव । शब्दे तयोरवर्तनात्‌ । तथा च सति एवं बिधाभावयोः सवै्पक्ष 
वतेनाद्प्रसिद्ध विरेषणस्वमपि परिहृतभिस्यथेः ॥ २ ॥ 

३ अयं चाब्द्‌ः अनित्यत्वन्यतिरिक्तैतडमत्वरदिताधिकरण सेयत्वादिति । 
अघ्र चानित्यत्वव्यतिरिकैतद्धमषु अनित्यत्वव्यतिरिक्तेतद्धमेत्वं नाम धमः, तद्र- 
दित पश्चाचरत्तिवौ अनित्यत्वं वा । तच्च वथमः पक्षे नोपसंहत दाक््यः । पश्ा- 
वृत्तिः पक्षे वत्तेते इति व्याघातात्‌ । तस्माद्ितीयमनित्यत्व पक्षे सिध्यति ॥ 

३ (आनं० )--अयं शब्दः एतद्धमेत्वरहिताधिकरणमियुक्ते बाधोऽत उक्तप्‌-अनित्यत्व- 


व्यतिरिक्तैति । अनित्यत्रन्यतिरिक्ताधिकरणभिद्युक्ते मेयत्वादिनाथान्तरता, अत उक्तम्‌--एतद्ध. 
मेत्वर हितेति । अनित्यतस्यानित्यखनग्यतिरिक्तसाभावादनित्यखनव्यतिरिक्तखे सत्येतद्धमेत्वरहितख- 
मस्ति, तेन प्रमेयत्वहेतुरनियसे पक्षे गमयतीति भावः । अनुमानाथेमाह-अत्रेतयादिना । 

३ ( भुवन० )--प्रयोगान्तरमाह--अयं श्ब्दुः अनित्यत्वेत्यादि । इयं च ‹ पश्ोऽथवा 
साध्यविनाकृतेन › इति कारिकापदमुदिकय प्रन्रत्ता । अनित्यखन्यतिरिक्ता ये एतद्धमौः राब्दधर्माः, 
तेष्वनित्यतन्यतिरिकतैद्धमेखं नाम घमैः । तच्वेन रदहितानां धर्माणामधिकरणमाधार इत्यथैः । जत्र 
च कथमनित्यखसिद्धिरिव्याह-तद्रहितश्वेति । अनिस्यखन्यतिरिक्तैतद्धमैस्वरहितश्च पक्चादृत्ति्वी- 
ऽनित्यं बा । तत्र प्रथमः पक्षाद्त्तिषेटत्वपटस्वाकारात्वादिः पक्षे शब्दे व्याघातेन नोपसंहत शक्यः । 
तस्मादनित्यसखं खब्दे स्यतीति भावः । ३॥ 

छे अयं दाब्दः संप्रतिपननैतद्धमत्वानक्रान्ताधिकरणं सेयत्वादिति । अच्च 
संप्रतिपन्नेतडर्भषु संप्रतिपन्चतद्धमत्वं नाम ध्मः । तेनाकरान्तश्चेतच्छब्दब्रत्तित्व- 
रहितो वा विपतिपन्नमनित्यत्वं॑वा । प्रथमो व्याहतत्वान्न पके सिध्यति । तेन 
प्रक्षे विप्रतिपन्नानित्यत्वसिद्धिरिति ॥ उ ॥ 

् ( आनं० )--अयं शब्दोऽधिकरणमभिच्युक्ते मेयत्वादिना्थान्तरता, अत छक्तम्‌-एतद्धमे- 
त्वानाक्रान्तेति । एतद्धमैलानाक्रान्ताधिकरणमिदयुक्ते व्याघातपरिहदाराय संप्रतिपन्नेति विशेषणम्‌ । 
संप्रतिपनैतद्ध्मत्वानानऋान्न्च पक्षाब्र्तिवौ विप्रतिपन्नमनित्यत्वं बा । प्रथमो व्याहत इति द्वितीयम- 
नित्यं सिध्यतीत्यथः । 

% ( मुवन० }--अथ ‹ पक्षेषु ये सन्ति विबादहीनाः, विहाय तानन्यतरः प्रसाध्यः ॥ › इति 
कारिका्माभित्य प्रवततां महाविदामाह--अर्यं शब्दः संपरतिपन्नेतिं । अत्र संप्रतिपन्नः शाब्दधीः 
शब्दस्प्रमेयत्वाद्यः, तेषां भावः त्म्‌ । तेनाक्रन्तानां धमोणामाश्रयः इत्ययः । शब्दानित्यत- 
सिद्धिमाद--तदनाक्रान्त्ेत्यादिना । सगममेवैतत्‌ ॥  ॥ 

५ अयं शाब्दः अनित्यत्वात्यन्तामावन्यतिरिक्तैतन्नि्ठात्यन्ताभावपरतियो- 
गित्वरहितात्यन्ताभावाधिकरणं सेयत्वादिति । अन्न चानित्यत्वात्यन्ताभाव- 


व्यतिरिच्ताश्च ते एतन्निष्टात्यन्ताभावप्रतियोगिनश्चेति विग्रहः । तेषु चानित्य- 





महाविद्याविडम्बनम्‌ । १५ 


स्थात्यन्ताभावन्यतिरिक्तेततनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिषु अनित्यत्वात्यन्ताभाव- 
भ्यतिरिक्तेतक्चि्टात्यन्ताभावपतियोगित्वं नाम धैः । तदहितश्च पश्चवलतिर्व 
स्यात्‌; अंनित्यत्वात्यन्तामावो वा । आच्यस्यात्यन्तामावः य व्याहतः, तेन 
अनित्यत्वात्यन्तामावात्यन्ताभावः पश्चे सिध्यति ! स॒ चानित्यत्वेवेत्यनि- 
त्यत्वं पक्षे सिध्यति ॥ ५ ॥ 

५ ( आनं० ) अयं श्ब्द्‌ः इत्यादि । अनिखल्स्याव्यन्ताभाबोऽनित्यखास्यन्तामावः तस्मा- 
व्यपिरिक्तन्ध पक्षनिष्ठो योऽत्यन्ताभावः, तसपरतियोगित्वरहितश्च, अनित्यत्ात्यन्ताभावन्यतिरिकैत- 
जिष्ठात्यन्ताभाव्प्रतियो गित्वरहितो यो धकरस्तदत्यन्तामावाधिकरणित्य्भः । मेयल्रादिना्थन्तरतां 
परिहुमत्यन्ताभावाधिकरणमिल्युक्तम्‌ । तथापि गन्धरसादीनामव्यन्ताभावाधिकरणतया सिद्धसा- 
धनता, अत उक्तम्‌--एतजिष्ठात्यन्ताभावपतियोगित्वरहितेति । एतनिष्ठालयन्ताभावप्रतियोगिलर- 
दितात्यन्ताभावाधिकरणभिच्युक्ते व्याघातपरिहारायोक्तम्‌--अनित्यत्वालन्ताभावन्यतिरि केपि | 
नेवं व्याघातः । अनित्यत्वात्यन्ताभावस्य अल्यन्ताभावायिक्रणतयां साध्यसिद्धेरिति मावः! अनु- 
मानाथोन्तरमाद्-अत्र चेति । 

५ ( भुवन ० )-“ असाभ्यान्यक्यु कान्यग्याशत्तिरवा प्रसाध्यते › एतत्कारिकार्धमाधिलय प 
पक्यिसा या प्रडृत्ता तामाह--अर्यं शब्द्‌; अनिल्यस्वेति । यः एतिषठः राव्दनिष्ठोऽव्यन्ताभावः, 
तस्य ये प्रतियोगिनो विन्धपदाथीः । ते किवििष्टाः । अनिस्यखस्य अत्यन्ताभावोऽनित्यत्ात्यन्ता- 
भावः नित्यत्वं, तस्मान्यतिरिक्ता भिन्ना इत्यथैः । तेषां भावस्तत्त्वम्‌ । तेन रहितोऽनित्यलाव्यन्ताभा- 
बन्यतिरिकेतश्चिषठासयन्ताभावप्रतियोगित्वरहितो यो धमं नित्यल्वादिः तदत्यन्तामावाधिकरण- 
मित्यथेः । मेयसादिनाऽथौन्तरतापरिहाराय अत्यन्ताभावाधिकरणमित्युक्त१्‌ । तथापि षटस्ाही- 
नामत्यन्ताभावाधिकरणतया सिद्धसाध्यता | तदुक्तमेतचिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोगिखरहितेति । एत. 
भिषठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरहितात्यन्ताभावाधिकरणमिद्युक्ते व्याघातः स्यात्‌ । ततस्तदपोहार्थम- 
नित्यतरात्यन्ताभावत्यतिरिक्तेति । न चैवं व्याघातः । अनित्यत्वात्यन्ताभावस्य अत्यन्ताभावा- 
धिकरणतया पक्षे शब्दे साध्यसिद्धेः । इति व्याघरत्तिचिन्ता ॥ अयमारायः--राब्दन्यतिरिक्त- 
विश्वस्य अत्यन्ताभावःशब्देऽस्ति । अतस्तत्पतियोगितं विश्वस्यैवास्ति ¡ तेन रहितं च साष्यध्मपक्षे 
नित्यत्वमेव । तस्य अनित्यत्वाव्यन्ताभावन्यतिरिक्तेतिपदेन विश्वात्‌ पएरथक्करतत्वात्‌, तदत्यन्तामावा- 
धिकरणं अनित्यस्वाधिकरणं राब्द्‌ इत्यथैः । आदस्यात्यन्तामावः पक्ष व्याहत इति । पक्षव्रतिः 
राब्दखारिधरमों यद्यप्यनित्यखात्यन्ताभावन्यतिरिक्तेदशिषठात्यन्तामावप्रतियोगितखररहितो वतेते, परं 
तस्यात्यन्ताभावे शा्दुमच्ये साध्यमाने व्यावातः स्यात्‌ । तस्मात्पारिरेष्याच्चित्यलस्यैवाद्यन्ताभावः 
शब्दे साध्यते इति भावः । शब्दमात्रबृत्तिराब्दसादीनामत्यन्ताभावः सर्वत्र सपक्षे धमो ज्ञेयः } ५ ॥ 


द अथं राद; स्वेतरानित्यनित्यघृत्तित्वरहितानेकैनित्यव्त्तित्वरटितानेत- 


क्क ~~~ -- 
१ अनित्येत्यावारभ्य नवमाडमाने ‹ आवयः पक्षे व्याघातात्‌ ` इत्यन्तः मन्थांशः; ज्ञ पुस्तके उटितः। 
२ ^ अनेकनित्य्टत्तित्वरहित › इतिपदं ग पुस्तके नासि । 


१६ आनन्दपूण-मुबनसुन्दरसूरि्तदीकायुतं 


नि्टाधिकरणं मेयत्वादिति । अनित्थचत्तित्वे सति नित्यच्त्तयो ये धमोस्तेष्व 
त्यनित्यव्रत्तित्वं धमः । तद्रहितस्तवत्यन्ताभाववान्‌ । अनेकेचु वसन्ते ये ध- 


मोस्तेष्वनेकनित्यच्न्नित्वं धमः । तद्रहितस्वदत्यन्ताभाववान्‌ । अनेतलचिषठः 
पश्लोकरतशब्दान्यनिष्ठः । अनित्यनित्यव्र्तित्वरदितशाखावनेकनित्यघत्तित्वर- 
दितश्च स चासावनेतन्निष्ठञ्च । तदधिकरणं तदाश्रय इत्यथैः । 


£ (आनं )-स्वेतशनित्यनिस्येत्यादि । पष्रीश्ृतशब्दादितरे येऽनिव्याः नित्याश्च तेषु 
बत्तियस्य धर्मस्य त्य सखेतरानित्यनिव्यघत्तित्वं धर्मैः, तदत्यन्ताभाववांश्च अनेकेषु नि्येषु द्त्तित्र- 
हितश्च, अयमेतन्निष्ठः पश्चीकृतशब्दादन्यनिष्श्चेति स्वेतरानित्यनित्यदृत्तित्वरहितानेकनिव्यव्त्तितर- 
हितानेतश्िष्ठस्तस्याधिकरणमित्य्थैः । अयं शब्दोऽधिकरणमिदयुक्ते पक्षीतशब्दन्यतिरिक्तेत्ात्यन्ता- 
भावेन पक्चमात्रनिष्ठेन अर्थान्तरता, अत उक्तम्‌-अनेतन्िष्ठेति । जनेतननिष्ठाधिकरणमिदयुक्ते मेयला- 
दिनाथान्तरता, अत उक्तम्‌-नित्यद्टत्तित्वरटितेति । निस्यन्त्तिखरहितानेतन्निष्ठाधिकरणमिय्यक्ते 
आकारान्यतिरिक्तनिव्यान्यखेन शब्दनित्यतेऽप्युपपद्मानेन आकारव्यतिरिक्तनिव्येषु बृच्तिहीनेन 
अथोन्तरता, अत उक्तम्‌-अनेकनित्यषटततित्वरदितेति । पश्षीशृतशब्दनिः्यवे तस्यानेकनित्यदत्तितेन 
तद्रहितत्वाजुपपतिः । अनेकनित्यच्रत्तिस्वरहितानेतनिष्ठाधिकरणमिः्युक्तौ नित्येन अथौन्तरता, 
अत उन्तम्‌-अनेकनित्यट््तित्रहितेति । स्वेतरेति पदं सष्ठीकरणार्भम्‌ । अनित्यनित्यद्त्तित्वर- 
हितानेकनिष्ठश्चा तिस्यमेव पक्षे पयवस्यतीति भावः । पक्ष॒व्यतिरिक्ते सर्वत्र खान्यलाधिक्रणप्र- 
तियोगिकः एकेकधर्भिकोऽन्योन्याभावोऽस्तीति व्याप्चिसिद्धिः । अनुमानविवरणम्रन्थो व्या- 
रूयाताथंः | 

£ ( भुवन० )-अथ ^ अपक्षसाभ्यवदृत्तिविपक्षान्वयवमितः । नाना मिपक्ष्त्त्यन्यमिजघर्मो- 
ऽस्ति पक्षित › इति कारिकामाथिस्य या प्रबृत्ता तां ददोयति-अयं श्रष्द्ः स्वेतरानित्यनित्यष्ट- 
त्तिस्वरहितेति । स्स्मादिते येऽनित्या नित्याश्च तेषु इत्तियस्य धर्मस्य तस्य स्वेतरानित्यनिःत्यत्र- 
त्तव, तदस्यन्ताभाववांश्ासो, अनेकेषु नित्येषु इत्तित्वरदितश्वायम्‌ ; अनेतभिष्ठः पक्षीकृतराब्दान्य- 
जिष्ठश्चेति स्वेतरानित्यनित्यव्त्तित्वरदहितानेकनित्यद्खत्तिसरहितानेतच्िष्ठः, तस्याधिकरणमित्यथैः । न 
एषः अनेषः । अनेतस्मिन्‌ पक्षीषतदाब्दाद्न्यस्सिन्िष्ठा यस्य सोऽनेतत्रिष्ठः ] नन्वेवेबिधविरोषणविरि- 
छटोऽपि काब्दे सिषाधयिषितो धर्मो यद्यनेतश्चिष्ठः, कथं तद्यंतस्मिन्‌ शब्दे साध्यते, व्याघातप्रसंगात्‌, 
पटादौ घरसरादिसाधनवत्‌ इति चेत्‌ । न 1 अथापरिज्ञानात्‌ । अनेतच्चिष्ठ इत्यस्य ह्ययमर्थः, साब 
सिषाधयिषितोऽनिर्यत्रादिको धर्मो घटे घटसवन्न केवले शब्दे एव वर्तते, किन्तु शब्दे राव्दादन्यत्र 
घटादौ च स वपते एव । तस्मात्तस्यानेतननिष्ठत्वमुपपन्नमेवेति मावः । 


अनेकनित्यवृत्तित्वरहितानेतन्निछठाधिकरणमित्युक्ते पश्चीक्रतशाष्दन्यतिरि- 
नित्यत्वात्यन्ताभावादिना अनेकनित्यवुत्तित्वरदितानेतन्नि्ठेन चाञ्दनित्यत्वे- 
ऽप्युपपद्यमानेनाथीन्तरता स्यात्‌ । तन्निब्रत्यथेमनित्यनित्यघृत्तित्वरहितग्रहणम्‌। 








महाविद्याविडम्बनप्‌ । १७८ 


पष्गीक्कतशाब्दनित्यत्वे पक्षीकृतराब्दव्यतिरिक्तनित्यत्वात्यन्ताभावादीनामनित्य- 
नित्यव्रत्तित्वेन तद्रहितत्वानुपपत्तेः । अनित्यनित्यव्र्तित्वरहितानेतन्निष्ठाधि- 
करणभित्युक्ते नित्यानित्यचत्तित्वरदितेन अनेतन्निष्ठेन नित्यत्वादिनाथौन्तरता 
स्यात्‌ । तन्निव्रत्यथमनेकनित्यदरत्तित्वरहितयरदणम्‌ । अनित्यनित्यव्र्तित्वरहि- 
लानेकनित्यच््तित्वरदिताधिकरणमित्युक्ते पश्चीकृतशाब्दभाच्निषठैः पक्चीक्रतद्ा- 
इदान्यत्वात्यन्ताभावादिभिरथौन्तरता स्थात्‌ । तच्िवृत्यथंमनेतल्िय्रहणम्‌ । 
पक्षीकरतङाब्दनित्यत्वे तत्रानेतन्निष्टो धर्मों भवन्‌ अनेतदनित्यनिष्टो वा, अनेत- 
लनित्यनिष्छो वा । आद्ये नित्यानित्यव्त्तित्वरदहितत्वन्याघातः । दितीये अनेक- 
नित्यवचतित्वरहितत्वन्याघातः । तेन पश्चि नित्यत्वाभावरूपानित्यत्वसिद्धि- 
रिति । स्वेतरानित्य््तित्वरदितेत्यत्र स्वेतरय्रहणस्य प्रयोजनं न पयामः । 
कृुखाकपंडितस्त॒ केनाभिप्रायेण स्वेतरपद्‌ं पयुक्तमिति चिन्त्यम्‌ । अत्र 
चेकेकनित्यनिषठैकैकानित्यनिष्ठनित्यत्वानित्यत्वादीन्युपादाय साध्यप्रसिदेरप- 
सिडविरोषणत्वं निरसनीयम्‌ ॥ ६ ॥ 

(अआन० )- आद्य इति । अनित्यनिष्ठो धमेः पक्चीछ्रतराब्दे भवन्‌ । अस्य नित्यतेऽनित्यानि- 
त्यवृन्निरिति तद्रहितत्वनव्याघात इत्यथः । 

( भुवन० )--अथ पश्चानुपूव्यां व्याद्रत्तिचिन्तारुखेन अनुमानार्थं॒व्याखल्यानयन्नाह-- 
अनेकनिःत्यषत्तिस्यत्यादि । पक्षीट्तशब्दव्यतिरिक्तेति । पक्षीकृतरब्दात्‌ व्यतिरिक्ता ये आका- 
शादयः तेषु यन्नियतं तस्यात्यन्ताभावः तेन । अनेकनित्य्ठत्तिस्व्रहितेनेति । नित्यलवात्यन्ताभा- 
वस्य निव्येष्व॑वतैनात्‌ । अनेतन्निष्ठनेति । प्षीश्नतशब्दज्यतिरिक्तनित्यत्वास्यन्ताभावस्य अनिः्येष्वपि 
व॑तेमानस्वेन केवर शब्दे एव अवतेनादनेतचनिष्ठत्वमितिमावः । चब्दनित्यत्वेऽप्युपपयमानेनेति । 
दाब्द्नित्यत्वेऽपि सा्येऽस्य धम॑स्योपपद्यमानत्वात्‌ अथान्तरतेति साधयितुमनिव्यत्व्रुपक्रान्तम्‌ । 
अनया च युक्त्या नित्यत्वमप्युपपद्ते । . तस्मादथौन्तरता । अनित्यनि्यष्टत्चिसेन तद्रहितत्वादुप- 
पत्तेरिति । पक्षीशृतराब्द नित्यत्वे पक्षीकृतश्व्दव्यतिरिक्तनित्यत्वाद्यन्ताभावस्य अन्येषु घटादिषु 
नित्ये शब्दे च वतेमानत्रात्‌ अनित्यनित्यद्त्तित्वरदितखं न स्यादित्यथेः । अथानेकनिःत्यदत्तित्वर- 
हितेषि पदं स्यक्त्वा व्यावृत्ति करोति-अनित्यनित्येत्यादिं । तथा च युगलात्र्तित्वादनित्यवु- 
स्तित्वरहितेन नित्यत्ादिना अथांन्तरं स्यात्‌, ततोऽनेकनिस्यवृत्तिखरदहितेतिग्रहणम्‌ । अथ अन्त्यं 
विशेषणं परित्यज्य व्यावृत्ति करोति-अनित्यनित्येत्यादि । पकषीट्तशब्दमाचनिष्ः पतषीड़तशब्दा- 
न्यत्वात्यन्ताभावादिभिरिति । प्षीकृतशब्दादन्यद्विखं, तत्र॒पक्षीकृतशन्दान्यलं नाम॒ धरम, 
तस्यात्यन्ताभावः शब्दे एवास्ति । तेनोक्तं पक्षीकृतशब्दमात्रनिदैरिति । साधयितुभिष्टं चात्रा- 








१ शीनामनित्यदत्ति" इति ग शुस्तक्षैपाटः ! 
३ महारिथा° 


१८ आनन्दपूणे-मुबनसुन्दरसूरिकृतटीकायुतं 


नित्यत्वम्‌ । एवं चोभयोरप्यविवादापन्नाः शाब्दान्यत्वात्यन्ताभावादयोऽपि सिष्यन्तीरयथीन्तरता । 
सत्र शब्दस्य अनित्यत्रसिद्धिमाह-प्षीश्चतशब्दनित्यत्वे तनानेतननिष्ठो धयो मवन्निस्यादि । 
पष्चीश्चतशाब्दस्य यदि नित्यखमद्धीश्चियते तदाऽनेतदनित्यनिष्ठ इत्याच विकस्पे नित्यानित्यवक्तिखर- 
ितत्वभ्याघातः । तस्य धरभेस्य नित्ये ङब्देऽनिव्ये च घटादौ वर्तनात्‌ । द्वितीयेऽनेकनिःयद्क्तित्वर- 
हितत्वन्याघातव इति । अनेतच्चि्यनिष्ठ इति द्वितीये कस्पे तस्य धमैस्य नित्ये गगनादौ नित्ये ख 
च शब्दे वतेमानत्वेन अनेकनित्यवृत्तिखात्‌ त्रहितत्वन्याघातः स्फुट एवेति । तेन पक्षे नित्येति ¦ 
तेन कारणेन पक्षे शब्दे नित्यत्वाभावरूपस्य अनिस्यत्वस्य सिद्धिः । एंषिघश्च धर्मैः शब्दे विचारितः 
सन्‌ अनियतं बा, विश्वप्रतियोगिको वटराब्दान्योन्याभावादिवौ । पूर्वोक्तस्ैषिशेषणैः सह तस्य 
संषादात्‌ । तस्य च राब्दे नित्ये खीक्रियमाणेऽनिप्ये घटे नित्ये च रुष्दे वर्तनात्‌ निव्यानित्यवत्ति 
त्वरहितस्वं न स्यात्‌) दस्माच्छब्दस्या नित्यत्व स्वीका्थमेवेति । कुखाकेषण्डितेस्त केनाभिप्रायेणेति । 
सोऽभिप्रायः इुश्शरतरेश्चिन्त्यः । एतच्च महाव्ियाविवरणटिष्यनेऽस्माभिरेव सप्रपन्चं प्रपच्वितमिति 
नात्र प्रपच्यते । यद्रा स्वेतरेति पदं स्पठीकरणार्थमेवेति ज्ञेयप्‌ । अन्र चेकेकनित्यनिषैकेकानित्य- 
निष्त्यादि । एकैकनित्याः आकाडापरमाण्वादयः, तन्निष्ठास्तननित्यत्वाकाशसखपरमाणुत्वाद्यः । एफै- 
कानित्या घटपसद्यः, तश्चिष्ठास्तद्नित्यत्वघटपटत्वादयः । ते च युगखवृत्तिखेन नित्यानिरयवू- 
त्तित्वरहिताः नानानित्यावृत्तयश्च, तथा अनेतचचिष्ठाः शब्दाद्न्यत्र वतेमानाश्च विद्यन्त एवेति तेषां 
सपक्षे प्रसिद्धस्वादप्रसिद्धविशेषणत्वमपि नास्तीति भावः । नित्यस्वानित्यत्वादीन्धुपादायेति । 
अत्रादिपदेन तत्तधित्यमात्रनिष्ठतत्तदनित्यमात्रनिष्ठाकादात्घदसादिधमग्रहः ॥ & ॥ 

७ अयं राब्दः स्वेतरानित्थनित्यव्न्तित्वरदहितामेकनित्यव्रत्तित्वरहितानेक- 
निष्टाधिकरणं मेचत्वादिति । अनेतन्िष्ठपदस्थाने अनेकनिष्ठपदसेव पवेमहा- 
विद्यविलक्षण्यम्‌ । अनित्यनित्यघ्र्तिव्वरदितानेकनित्यच्रत्तित्वरदितानेकनिष्टा- 
पिकरणमित्युक्ते नित्येषु व्यभिचारः । अनित्यनित्यञ्त्तित्वरदहितस्य अनित्य 
माच्र॒त्तेनित्वैषु व्याहतत्वात्‌ । निदयमाच्रघ्रत्तरनित्येषु व्याहतत्वात्‌ । निलय- 
भाचव्त्तेश्च अनेकनिष्ठस्य अनेकनित्यव्त्तित्व्रहणेन निरस्तत्वात्‌ । एकेकनित्य- 
वृत्तेशानेकनिष्टग्रहणेन व्युदासात्‌ । अतो नित्यानां विपक्चत्वच्युदासेन वक्ष- 
तस्यत्वाथं स्वेतरग्रहणम्‌ । रोषं पूवेवत्‌ ।॥ ७ ॥ 

७ ( आनं० )--अयं शब्द्‌ स्वेतरानित्यषटत्तित्वरदितानेकनित्य्टत्तित्वरहितानेकनिष्ट- 
धिक्ररणमित्यत्रापि निस्यलाव्यन्ताभावरूपमनित्यतं पक्षे सिध्यतीति भावः! ध्वनिभागेषु सिद्ध 
साघनतनिचृत्य्थमयमिव्युक्तप्‌ । पक्चमात्रनिष्ठेन अर्थान्तरत्वं वारयति--अनेकनिष्ेति । नित्य- 
सेनाथान्तरतरनिरासाय-अनेकनित्यत्तिस्वर हितेति । पक्षन्यतिरिक्तनित्यत्वात्यन्ताभावेनाथो- 
न्तरतां वारयति--नित्यानित्यदत्तित्वरहितेति । पक्षीकृतश्दनिस्यत्वे तस्य नित्या नित्य्त्तितवेन 


१ ‹ नित्यानित्यष्टत्तित्वर हिते "ति प्रतीकं भलमदाकिाडम्बने नोपरभ्यते । 





महाविधयाविडम्बनम्‌ । १९ 


तद्रहितखानुपपत्तिः । नित्येषु साध्यसिद्धथर्थं खेतरेत्युक्तम्‌ । रशब्देतरनित्यानित्यवरत्तित्वरहिवानेक- 
निष्ठो धमै; एकैकसिमिन्नित्ये-" -श्ैकैकनित्यान्यत्वात्यन्ताभावरन्दैकैकनित्यव्त्तिरनेकनिष्ठोऽस्तीवि 
भाव; । खेतर बिरोषणश्रयसुपपादयति-नित्यानित्यटत्तितवेव्यादिना । 

७ ( भुवन० )--अथ पुनरप्येतदेवानुमानं अनेतश्रिष्टपदस्थाने अनेकनिष्ठपदव्रहणेनाह-- 
अर्यं शब्दः स्वेतरानित्यनित्यद्तिस्वेत्यादि । अत्रापि नित्यत्वात्यन्तामावरूपमनिखत्वं पक्षे 
सिष्यतीति मावः । अत्र चानिव्यपदार्येष्वनित्यत्वादिना साध्यसिद्धिद्र्न्या, न वेकरैकानित्यनिष्ठ- 
घटत्वादिना । तस्यानेकनिष्टतल्ाभावात्‌ । नित्यानां च पक्षतुस्यत्वाथं॑सखेतरपदसाफल्यं ददीयति- 
अनिस्यनित्यषत्तित्वरहितेत्यादिना । अनित्यमातर्त्तरिदि । अनि्यत्वादेधेमे्य निव्येषु व्याह 
तत्वात्‌ । निस्यमाजतसतेथेति । निव्यत्वादेधमेस्य । एकेकनित्यदत्तेशेति । आसमत्वाकारत्वादेधमे- 
स्येति। पक्षतुर्यत्वाथमिति । पक्षः शब्दः तत्तस्या; तत्समाः । सवेऽपि नित्या इत्यथैः । अयं भावः। 
यथा शधं पक्षीश्चत्य एवमेतदनुमानं प्रयुज्यते, तथा नित्यं गगनादिकमपि विपदं पक्षीक्त्य प्रयो- 
त्तन्यम्‌ । अत एव ॒बिपक्षपक्षीकरणप्वृत्तासु महाविधाघु एतददुमानं दश्चेयिष्यतीति ।} ७ ॥ 

८ अयं चाब्दः एतदाकाराच्र्तित्वरदितनित्यत्वव्यतिरिक्तनित्यत्वव्याप्य- 
त्वरहितनित्यत्वान्थाप्यनित्यनिष्टत्वरदहिलाधिकरण समेयत्वादिति । एतस्मिन्ना- 
कारतो च वर्तन्ते ये धमीस्तेषु एतदाकाराचन्तित्वं धमे: । नित्यत्वव्यतिरिक्तिनि- 
त्यत्वव्याप्येषु नित्यत्वन्थतिरिक्तनित्यत्वन्याप्यत्वं घमः । नित्यत्वाव्याप्यनि- 
त्यनिष्ेषु च नित्यत्वाव्याप्यनित्यनिष्टत्वं धमे; । एतदाकाराचत्तित्वरदितश्चासौ 
नित्थत्वव्यतिरिक्तनित्यत्वव्याप्यत्वरदितश्च । स चासौ नित्यत्वान्याप्यनित्य- 
निषत्वरहितशच, तदाञ्चय इत्यथैः । 

८ ८ आनं० )--महाविद्यान्तर्माह--एतदाकाशेतिं । एतस्मिन्पक्षे आकारे च वृचतिर- 
दहित एतदाकाशचव्त्तिरदितः, स चायं नित्यतन्यतिरिक्ततवे सति निस्यखन्याप्यत्वर्ितश्च, 
स चासौ नित्यत्वान्याप्यते सति नित्यनिष्ठत्वरदित इत्येतदा काश्चचरत्तित्वरदहितनित्यल्रव्यतिरिक्त- 
नित्यलन्याप्यत्वरहितनित्यत्वान्याप्यनिव्यनिष्ठत्वरहितः, तस्याधिकरणमित्यथेः । अर्यं शव्दोऽधि- 
करणमिदयक्ते मेयत्वादिनाथौन्तरतात आह-नित्यनिष्टखरदितेति । नित्यनिष्ठलरदिताधिकरण- 
मित्युक्ते व्याप्षिभङ्खः, निव्येषु साध्यासिद्धेरत आह-नित्यत्वाग्याप्येति | नित्यत्वं नित्यन्यौप्येवि 
वक्ष्यति । तेन नित्यत्वस्य नित्यनिष्ठत्वरहितत्वाभावेऽपि नित्यत्वाव्याप्यत्वे सति यच्नित्यनिष्ठत्वं 
तन्नास्ति नित्यत्वमेव निव्येषुक्तरूपमस्तीति साध्यसिद्धिः । नित्यत्वाभ्याप्यनित्यनिष्ठत्वाधिकरणः- 
भिलयुक्तौ नित्यत्वेन अर्थान्तरता, अत आद--नित्यत्वाग्याप्यस्वरहितिति । नित्यतन्याप्यत्वरहित- 
नित्यखान्याप्यनित्यनिष्ठत्ररहिताधिकरणमिल्युक्ते पुनरपि निव्येषु साध्यासिद्धिः नित्यस्य नि- 
त्यतन्याप्यल्राञ्निलयखन्याप्यत्वरदहिततवे सतीति विषेषणाभावादत आह-नित्यत्वन्यतिरिक्तेति । 


१ ‹ नित्यानित्यदन्तितवे ' इति प्रतीकं भले न दयते । > ^ व्याप्यमिति ' स्यार () 


२० आनन्द्पूणे~मुबनसुन्दरसूरिकृतटीकायुतं 


नित्यखस्य निव्यखव्यतिरिक्ततवे सति यन्नित्यताव्याप्यखं तन्नास्तीति नित्येषु साध्यसिद्धिः । 
नित्यस्वन्यतिरिक्तनित्यस्वव्याप्यसर हितनित्यत्राव्याप्यनित्यनिष्ठसखरदहिताधिकरणमिद्युक्तौ नित्यते- 
न अथीन्तरता, तां वारयति--आकारषत्तित्वर हितेति । आकाशब्रत्तिखरदितेत्यादि साष्योक्तौ 
व्याप्िभङ्कः । नित्येषु तद्भावादत उक्तम्‌-एतदाकायेति । शब्दस्य निव्यत्वसंदेहाभनित्यत्वस्यैत- 
दाकारात्रत्तित्वं निश्चितं नास्तीति नित्येषु नित्यत्वमुक्तरूपमस्ति । अनिस्येषु पुनरनियत्वमेवोक्तरूप- 
भिति व्याश्निसिद्धिः । पक्षस्य नित्यत्वे पक्षमात्रनिष्ठधमेस्य निर्यखन्याप्तस्वान्नितयखन्याप्तसबरहितः 
स्वन्यावातादनित्यत्वं पक्षे सिध्यतीति भावः । विव्रणोति-एतस्पिन्नित्यादिना । 

८ ( युवन )-महावियान्तरमाह-अयं शब्द्‌; एतदाकाराष्टत्तित्वरदितनिस्यत्वन्यति- 
रिक्तनित्यस्न्याप्यस्वरदितनित्यत्वाव्याप्यनित्यनिषएतरहिताधिकरणं मेयत्वात्‌ घटवदिति । 
अतः परं च पक्ष पक्षीकृत्य प्रवृत्तानां महाविद्यानामथेसंमाहिकाः कारिका मह्‌ाषि्यान्तरेभ्यो 
ज्ञातव्याः । एष चाकाशश्च एतदाकारौ । तयोधैगख्तेन वत्तिर्येषां धर्माणां ते एतदाकाराष्रत्तयः, 
तेषु तद्रत्तितवं नाम धमः, तेन रहितः । नित्यत्वेन व्यतिरिक्ता नित्यत्वन्यतिरिक्ताः । नित्येन 
व्याप्यन्ते इति निव्यतव्याप्याः । निस्यत्वभ्यतिरिक्ताश्च ते निव्यखन्याप्याश्च । तेषु नित्यत्वन्यति- 
रिक्तनित्यत्वन्याप्यत्वं धमः । तद्रहितश्च । नित्यत्वेन अन्याप्याः नित्यत्वाव्याप्याः । नि्येषु निष्ठा 
अवस्थानं येषां ते नित्यनिष्ठाः । नित्यत्वेनान्याप्याश्च ते नित्यनिष्ठाश्च । तेषु नित्यत्वाव्याप्यनित्य- 
निष्ठं नाम धमः । तद्रहितः । अत्र विरोषणत्रये पूतवेप्राच्यविशेषणद्भयस्य न्द्रः । तत्तो द्विपदः 
करधारयः । एतद्विशेषणत्रयविशेषिता ये शाब्दत्वश्रावणस्वाद्यः तेषामाश्रयः पक्चीकरतः शब्द्‌ इत्यथः । 
अ्ैतस्यादुमानस्य व्याख्या । एतस्मिन्‌ पक्चीकृतशब्दे आकारो च या वृत्तिः तच्वेन रहिताः पक्ष 
शब्दत्श्रावणत्वादयो व्योभ्चि अवतेनात्‌ शब्दे वतना युगखाड्चैयो विद्यन्ते एव दृष्टान्ते च घटादौ 
स्वस्ननिष्ठा धघटल्रादयः शाब्दाकाराष्रयावर्भित्वात्‌ युगखावर्तिन एवं । नित्यानां च पक्षुतुस्यस्वं 
वक्ष्यति । न तेन तेषु साध्यप्रसिद्धिर्विचायो । अथ द्वितीयं विरोषणं व्याख्यायते । नित्यत्वेन 
व्याप्या आत्मत्वाकाद्ात्वपरमाणुसादयः । 

£ व्याप्यं गमकमादिष्टं व्यापकं गम्यमिष्यते । 
व्यापकं तदतन्निष्ठं व्याप्यं तन्निष्ठमेव दि ॥; 

इति वचनात्‌» यत्र यत्र आत्मखाद्यः, तत्र तत्र॒ नित्यत्वम्‌ । एषमात्मत्ादीनां नित्यत्व- 
व्याप्यल्लोपपत्तेः । अत्र नित्यत्वं व्यापकम्‌, आत्मतादयो व्याप्याः, यथा अभ्भिव्यांपको धूमश्च 
व्याप्यः । एवं नित्यत्वमपि यत्र यत्र नित्यत्वं, तत्र तत्र नित्यत्वात्यन्ताभावनदरत्तितवरहितस्वमिति 
व्याघ्या नित्यखग्याप्यमस्ति । परं नित्यत्वन्यतिरिक्तेति प्रहणात्‌ केवछनित्यनिष्ठधर्मभ्यस्तत्प॒थद्छतम्‌ । 
नित्यलखन्यतिरिक्तनित्यत्वम्याप्यखरदिताश्च केवरानित्यनिष्ठा घरत्वपटस्वादयः, साधारणाश्च सत्व 
प्रमेयत्वादयो, नित्यत्वस्य परथक्तत्वात्‌ नित्यत्वं च । अथ तृतीयं विशेषणं व्याख्यायते । नित्यतवा- 
व्याप्यनित्यनिहेति । निर्यनिष्ठा धमो द्विधा--नित्यत्वनव्याप्या नित्यत्वान्याप्याश्च । तत्र नित्य- 





दयाया 
१ (तयो वतन्ते एव दति @ पुस्तकपाठः । 
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सखघ्याप्या आकादात्वादयः । नित्यखान्याप्याश्च सत्त्वादयः । तत्र आदा द्वितीयविरोषणेन 
निषिद्धाः । सच््वादयश्चानेन विशेषणेन निषिद्धाः । तेषां नित्यतवाग्याप्यनित्यनिष्ठतसवेन तद्रहितत्वा- 
युपपत्तेः । नित्यल्राव्याप्यनित्यनिष्ठसखरहिताश्च अनित्यमात्रनिष्ठा धटलादयो, नित्यमात्रनिष्ठा 
जआकारास्वादयश्च । तत्र आकाङखादयो द्वितीयविरोषणेन निरस्ता एव । उद्धरिताश्च घटस्पटसा- 
हयो धमां घटादिदृष्टान्तोपयोगिनः । शब्दघटान्यतरतादयः पक्षीृतराब्दोपयोगिनः ! अत्र च 
द्वितीयतृतीयविशेषणद्रयविरिष्टं॑नित्यखमप्युद्धरितमस्ति । परं राब्दनित्यतेऽङ्गीक्ियमाणे तस्य 
एतदाकाशवृत्तितरहिततं न स्यात्‌ । शब्दे चानिः्येऽङ्कीक्रियमाणे षिरोषणत्रयविशिष्टं तदाकारादौ 
टष्ान्ते उपकारञचत्‌ ज्ञेयम्‌ । एवंविधाश्च धमां अत्र घरशाब्दान्यतरस्वादयो नित्यत्वाव्याप्यनिरयनि- 
छत्वादयो रहिताः शब्दे तदैव घटन्ते, यदि शाब्दस्यानित्यस्वमङ्खीक्रियेत । तस्माच्छब्दस्यानित्यत्व- 
मङ्खीका्यम्‌ । व्यावरत्तिम्न्थकरतेव कृतेति न श्रियते । अनुमानाथेमाविष्करोति--एतसिमिननित्या- 
दिना । एतस्मिन्निति । पक्षीरृतरब्दे । 
नित्यत्वन्यतिरिक्तनित्यत्वव्याप्यत्वररितनित्यत्वाव्याप्यनित्यनिष्ठत्वर- 

दिताधिकरणमित्युक्ते नित्यत्वेनाथोन्तरता स्यात्‌ । नित्यत्वस्य नित्यत्वव्याप्य- 
त्वेऽपि नित्यत्वन्यतिरिक्तत्वे सति यन्नित्यत्व्याप्यत्वं तद्रहितत्वात्‌ । नित्यत्व- 
स्य नित्यनिष्ठत्वेऽपि नित्यत्वव्याप्यत्वेन नित्यत्वाव्याप्यत्वे सति यन्नित्यनिष्ठस्वं 
तद्रहितत्वाच । न च व्याप्यव्यापकमावरय भेदाधिष्ानत्वात्कथं नित्यत्वस्य 
नित्यत्वव्याप्यत्वभिति युक्तम्‌ । नित्यत्वस्य नित्यत्वसेदाभवेऽपि नित्यत्वात्य- 
न्ताभाववदन्नित्वरदहितस्य नित्यत्वव्याप्यत्वस्थोपपत्तरिति । अतो नित्यत्वेना- 
थौन्तरतापरिहाराथेमेतदाकारव्रत्तित्वरदितय्रहणम्‌ । पक्षीक्कतराब्दस्य नित्यत्वे 
नित्यत्वस्येतदाकारदावरन्तित्वेन तद्रहितत्वानुपपत्तेः 


@ 


(आन० ) विरोषणङृत्यमाह-नित्यत्दन्यतिरिकतेति । नित्यलखस्य नित्यतभ्याप्यलरदहि- 
तेति विशचेषणाभावान्नाथांन्तरतेत्यत आह-निंत्यत्वस्येति । सम्बन्धरूपाया व्यापर्भिन्नाधिकरण- 
त्वादेकस्मिन्नसम्भव इत्यत आह-न चेति। देतुमाह-नित्यत्वस्येति । तदव्यन्ताभाववनिष्ठास्य- 
न्ताभावप्रतियोगितं तद्याप्रखम्‌ । धूमस्यापि धूमध्वजास्यन्ताभाववन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियो गिखमेव 
तद्रयाप्यतखमिति भावः । अनेन विशेषणेन कथमथौन्तरतानिरासोऽत्राह-पश्षीढृतेति । 

( अुबन० )--अथ प्रथमविरोषणं परित्यज्य व्याघृत्यचिन्तां करोति-निंत्यत्वग्यतिरिक्े- 
त्यादि । कथमथौन्तरता स्यादित्याह-नित्यत्वस्य निंत्यत्वच्याप्येत्यारि । यथपि निर्यत नाम 
धर्मों निर्यतन्याप्यौ भवति, तथापि निस्यत्वव्यतिरिक्तववे सति यन्निव्यन्यन्याप्यत्वं तद्रहितोऽप्यु- 
पपद्यत एव । नित्यस्वन्यतिरिक्ततिषिदषणेन तस्य नित्यखव्याप्येभ्यः प्रथक्तसात्‌ । तद्जेने च प्रथ्‌- 


१ अत्र च पुस्तके “उद्ररितां इति तथा छ, द्‌, पुस्तकयोः उदढरितं ति पाये इयते । “उवेरिति' इति 
समीचीनः पाठः प्ंभाव्यरते । 


२२ आनन्दपूणे-भुवनघन्दरसूरिकृतटी कायु 


करणेन तस्यावजनात्‌ । निव्यसस्य नित्यसन्यतिरिक्तेत्यादिषिरोषणविरिष्टत्वमुपपाद्य नित्यसवाग्या- 
प्येत्यादिविशेषणविरिष्टतमाह-नित्यनिष्ठत्वेऽपीत्याटि । यद्यपि नित्यखस्य नित्यनिष्ठखरहितल्वं 
नास्ति, तथापि नित्यल्ाग्याप्यसखे सति यत्‌ नित्यनिष्ठखं, तद्रहितव्वमस्वयेव । केन हेतुना । निस्य- 
स्वव्याप्यतवेन । नित्यखस्य नित्यखेन व्याप्यत्वादित्यथेः । संबन्धरूपाया व्याप्नेर्भिन्नाधिकरणसात्त- 
स्येव निद्यवस्य तेनैव निव्यतरेन व्याप्यखासंमव इत्यत आह--न च व्याप्यन्यापकभावस्येति । 
अत्र देतुमाह-नित्यत्वस्य नित्यत्वभदेस्यादि । निव्यसवाव्यन्ताभाववत्सु अनित्येषु वत्ति 
यषां धमाणां ते तथा । तेषां भावो निस्यतात्यन्ताभाववद्र्तिखम्‌ । तेन रहितस्य यत्‌ निव्यख- 
व्याप्यत्वं तस्योपपत्तेः । नित्यखं व्यापकं, नित्यलात्यन्ताभाग्वद्रत्तिखरहितखं व्याप्यम्‌ । तथा 
हि--यत्र यत्र नित्यत्राव्यन्ताभाववद्ूत्तिखरहितस्वं तत्र तत्र निरयखप्‌ । यथा आतमाकाश्ञादिषु । 
एवं चाथेमेदामावेऽपि राब्दभेदमात्रदरानप्रकारेण नित्यत्वस्य व्याप्यव्यापकभावोपपत्तिः । 


एतदाकाशाच्रत्तित्वरदितनित्यत्वाच्याप्यनित्यनिष्ठत्वरदहिताधिकरणमि 
त्युक्ते पक्चीकतश्ाञ्दमाचनिष्ठेन पक्ीकरताब्दान्यत्वात्यन्ताभावादिना अथा 
न्तरता स्यात्‌ । तस्य पक्चीक्रतरब्दमाचघ्रत्तित्वेन पश्चीकृतराब्दाकाराब्र्तित्वर- 
दितत्वात्‌। पक्षीक्रतङाब्दनित्यत्वेऽपि तन्मा्ननिछठानां नित्यत्वव्याप्यत्वोपपत्या 
नित्यत्वाद्धाप्यनित्यनिष्ठत्वरदहितत्वाच । अतः पश्चीकरतदाब्दमात्रनिैरथोन्त- 
रतापरिदहाराथं नित्यत्वन्यतिरिक्तनित्यत्वन्याप्यत्वरदितग्रहणम्‌ । पक्षीक्रतरा- 
ञ्दनित्यत्वपक्षे तन्मा्निष्ठानां नित्यत्वव्यतिरि त्वे सति नित्यत्वव्याप्य- 
त्वेन तद्रहितत्वानुपपत्तेः । 

( आनं० ) पक्षीकृतशब्दनित्यते तन्मात्रनिष्ठस्य नित्यनिष्ठखरदितत्वाभावान्न तेनाथौन्तरते- 
त्यत आह--पक्षीुतशषब्दनित्यस्वेऽपीति । तेनापि तचिरासप्रकारमाह--पक्षीति | 

( युवन ० )--मथ मध्यविशेषणं परियज्य व्यावृत्तिचिन्तां करोति-एतदाकाश्चद्रत्तित्व- 
रहितेत्यादि । पक्षीकरतशब्दान्यत्वेत्यादि । पक्चीृतब्दात्‌ यत्‌ अन्यत्वं विश्वस्य तस्यात्यन्ता- 
भावादिना अथौन्तरता स्यात्‌ । अर्थान्तरतामेवाह-तस्य पक्षीद्धतक्षब्दमातरेत्यादि । तस्य पक्षी 
कृतराब्दान्यत्वाव्यन्ताभावस्य केवरशब्द निष्ठसेन पक्षीकृतराब्दाकाराद्रत्तिस्वर हितखमुपपन्नमेवेति । 
अथ पक्षीरृतशब्दान्यत्वात्यन्ताभावस्य नित्यखाव्याप्येत्यादिषिशेषणविरिष्टत्वं दरोयति--पक्षी. 
कुतश्च्दनित्यस्वेऽपीस्यादि । निस्यशब्दमात्रनिष्ठानां शाब्दस्वश्रावणत्वपक्षीकृतराग्दान्यतवात्यन्ता- 
भावादीनां निस्यसखव्याप्यत्वोपपच्या नित्येन अन्याप्यतवे सति नित्यनिष्ठतरदितत्वाच्च । नतु 
दाब्दमात्रनिष्ठानां कथं नित्यखभ्याप्यत्वौपपत्तिः । उच्यते । राय्द्‌ नित्यत्वे शब्दुत्वादीनां नित्यत्व 
व्याप्यत्नोपपत्तियुक्तेव । तथाच सति यत्र यत्र रब्दखादयः, तत्र तत्र नित्यत्वम्‌ । एवं शब्दत्वादीनां 
नित्यलखन्यांप्यतवं ज्ञेयम्‌ । तथा च सति नित्यसखरान्याप्यत्वे सति यननित्यनिष्ठसं तद्रहितसेन तेषां 
कष्दसरादिधमौणां नित्यतव्याप्यत्वमेवायातम्‌ । अत्तेधर्मेरथोन्तरतापरिदारार्थं नित्यत्वन्यतिरिक्त- 


महाविद्याविडम्बनम्‌ । २३ 


निस्यत्वन्याप्यस्वरहितेतिविशेषणमप्रहणप्‌ । तथा च सति पक्षीङ्कतराव्द्‌ निस्यखपक्षे शब्दत्वश्रावण- 
त्वब्दान्यत्रात्यन्ताभावादीनां निर्यत्वन्याप्यत्वेन तद्रहितसाुपपत्तिः । 
एतदाकाशाव्रत्तित्वरदहितनित्यत्वन्याप्यत्वरहितनित्थत्वाव्याप्यनित्यनि- 

छत्वरहिताधिकरणमित्युक्ते नित्यपदार्थेषु साध्याभावः । थदि नित्यपदार्थध्ेऽ 

नित्यत्वाव्याप्यनित्यनिष्ठत्वरदितत्वं नित्थनिष्ठ त्वः हितत्वेन, तदा नित्यनि- 
ष्ठत्वानित्यनिष्ठत्वरहितत्वयोव्याघातः । अथ नित्यत्वान्याप्यत्वरदितत्वेन, 
तदानित्यत्वन्याप्यत्वरदितत्वनित्यत्वाच्याप्यत्वरहितत्वयोन्यीघातः । तस्मा- 
न्नत्यत्वव्याप्यत्वरदितो नित्यत्वाव्याप्यनित्यनिष्ठत्वरहितश्च धमो नित्येष न 
संभवत्येवेति व्यािभङ्गः । तचिवर्य्थं नित्यत्वन्यतिरिक्तग्रहणम्‌ । एतदा- 
काराव्रच्तित्वरदितनित्यत्वच्यतिरिक्तनित्यत्वव्याप्यत्वरहिताधिकरणभित्यक्ते 
गगनान्यत्वेनोक्तरूपोपपन्नेनाथौन्तरता स्थात्‌ । तचिचरत््य्थं नित्यत्वाव्याप्यनि- 
त्यनिष्ठत्वरदितग्रहणम्‌। गगनान्यत्वस्य नित्यनिष्ठत्वात्‌ नित्यत्वाव्याप्यत्वाच 
तद्रहितत्वाचुपपन्तेः । 

( आनं० ) विशेष्याभावाद्रा भिशेषणाभावाद्रा विशिष्टाभावो वाच्यः! तथा च नित्यलाव्या- 
प्यनित्यनिष्ठत्रदितखं किं निव्यनिष्ठत्वाभावेन नित्यत्वान्याप्यत्वाभावेन येति विक्रम्य दूषयति-- 
यदीत्यादिना । टकितिुपसंहरति--तस्मादिति । नित्यत्वान्याप्यनि्यनिष्ठत्वरदितगरहणेन गग- 
नान्यत्रनिरासः कुतोऽतराह--गगनान्यत्वस्येति । निस्यानित्यसकखवस्तुषु गगनातिरिकेषु गग- 
नान्यत्स्य सखाज्नित्यनिष्ठत्वाज्नित्यत्वाग्याप्यत्वा्च नित्यतन्याप्यत्वे सति नित्यनिष्ठत्वरहितसं 
नास्तीत्यथेः । 


( अुबन० )--अथ द्वितीयविशेषणस्थं नियत्वन्यतिरिक्तेतिपदं मुक्त्वा व्याति चिन्व्यति- 
एतदाकाशषत्तिस्वरदितेत्यादि । नित्यपदार्थेु साध्याभाव इति । दृषटान्तीकृतेषु नित्यपदार्थेषु 
साध्यस्यानुपपत्तिः । विरोष्याभावाद्रा विरेषणाभावाद्रा विरिष्टाभावो वाच्यः । तथा च नित्यला- 
ज्याप्यनित्यनिष्ठत्वरहितत्वे किं नित्यनिष्ठस्वाभावेन वा, नित्यव्याप्यतवाभावेन वा, इति विकल्पाभ्यां 
तृतीयविशेषणविचारणया नित्यपदा्थेषु साध्यानुपपत्तिमेव द्रीयति--यदि नियपदार्थत्यादि। 
अत्र तरृतीयविशेषणविशिष्टा दये धमः स्युः ! एके केवानिदयनिष्ठा षरतादयः । अपरे केवल- 
नित्यनिष्ठा आकाशत्वपरमाणुत्वादयः । ते च द्वयेऽपि विकस्पद्वयेन नित्येषु निवसैयितन्याः । तत्र 
परथमविकर्पेन केवानित्यनिष्ठान्‌ घटत्वादीन्निवतेयति- यदीत्यादिना । यदि नित्यनिष्ठघमेषु 
नियत्वाव्याप्यनित्यनिष्ठत्वरदितत्ं विदयते, केन प्रकारेणेत्याह-नित्यनिष्ठत्वरहिततवेनेति । 
नित्यृत्तितमर हितत्वेन । तदा नित्यनिष्ठत्वनित्यनिष्ठत्वरदितत्वयोव्यांधात इति । नित्यदत्तित- 
नित्यन्ृत्तितवरदहितत्रयोन्योघातः । अयमथेः--ट्टान्तीकतेषु आकाशादिनित्येषु वतेमानस्य यस्य 
कस्यापि धमेस्य नित्यनिष्ठतेन नित्यनिष्ठसरदितत्वं न स्यादेवेति स्पष्ट ए व्याघातः । ‹ बिरुद्ध- 








२४ आनन्द्पूणं-भुवनसुन्दरसूरिृतटीकायुतं 


ससुचचयो व्याघातः इति तहक्षणात्‌ । अथ केवरनित्यनिष्ठानाकारास्वादीन्निवर्वयति--अयेत्यादिना। 
अथ नित्यसखाव्याप्यत्वरहितखेनेति विकल्पोऽङ्खीक्रियते, तदा द्ितीयविशेषणोक्तस्य नित्यखन्या- 
प्यत्वरहितसखस्य पएतद्विरेषणायातनित्यत्बाव्याप्यत्वरहितत्वस्य च व्याघातः । नित्यलन्याप्यत्वर- 
हितो हि नित्यल्वान्याप्यः स्यात्‌, न तु नित्यताव्याप्यत्वरहितः । नित्यत्वाभ्याप्यत्वरहितोऽपि च 
नित्यल्वव्याप्यः श्यात्‌, न तु नित्यखन्याप्यत्वरहितः । तेन व्याघात एव । अयं भावः-मित्यतव्य- 
तिरिक्तेति पदं विना नित्यपदाथेधर्मस्य यदि द्वितीयिशेषणविरिष्टखं स्यात्‌, तदा त्रतीयविरोषण- 
विशिष्टत्वं न स्यात्‌ । यदि च तृतीयविरोषणविशिष्टतं, तदा न द्वितीययिशेषणविरिष्टलमिति । ततो 
द्वितीयतृतीयविशेषणविशिष्टौ धर्मो निस्यखन्यतिरिकेतिपदं विना नित्येषु न संभवल्येव । तेन तेषु 
व्याप्िभङ्खः । तन्निव्स्यथं निस्यतव्यतिरिक्तम्रहणम्‌ । तथा च सति निव्यपदा्षु निल्यत्रमेव धमः । 
अथ तृतीयं विरोषणं त्यक्वा व्याश्रति विधत्त--एतदाकाश्टत्तित्वरहितेत्यादि । गगनान्यत्वेनो- 
त्तरूपोपपननेनाथोन्तरतेति । गगनान्यलस्य हि गगनाद्त्तितेनैतच्छन्दवरत्तितेन चैतदाकाराष्रत्ति- 
स्वरहितताद नित्येष्वपि वतेमानसखेन नित्यत्वन्यतिरिक्तनित्यत्वन्याप्यत्वरहितत्वाज्च एतद्विसेषण- 
द योपपन्नेन तेनाथौन्तरता स्यात्‌, तश्चिरासार्थं तरतीयविरोषणग्रहणम्‌ । अनेन विशेषणेन कथम्था- 
न्तरतानिरासः, अ्राह-गगनान्यत्वस्येति | गगनान्यखस्य गगनातिरिक्तेषु सकरनित्यानिव्येषु 
विद्यमानत्वेन नित्यनिष्ठत्वात्‌ नित्यत्ाव्याप्यत्वाच्च } तद्रहितस्वेति । नित्यतराव्याप्यनिव्यनिष्ठत्व- 
रदहितत्वा्पपत्तेरिति मावः 


नित्यत्वव्यतिरिक्तनित्यत्वव्याप्यत्वरहितं नित्यत्वं वा स्थाल्लित्थत्वाव्या- 
प्यं वा । तत्र नित्यत्वं तावत्पक्षे न सिध्यति । पश्चीकरतरब्दनित्यत्वपक्षे नित्य- 
त्वस्यैतदाकाराघरत्तित्वेन एतदा काराचत्तित्वरदितत्वन्याघातात्‌ । नित्यत्वाव्या- 
प्यमपि नित्यत्वाव्याप्यनित्यनिष्ठत्वरदितं यदि नित्यत्वाव्याप्यत्वरहितत्वेन, 
तदा नित्यत्वाव्याप्यं नित्यत्वाव्याप्यत्वरदितं चेति व्याघातादेव तथाखूपस्थ 
पश्चेऽपसंहारः । तेन नित्यत्वाव्याप्यस्य नित्यत्वान्याप्यनित्यनिष्ठत्वरदितत्वं 
नित्यनिष्ठत्वरदितत्वेन स्वीकतेच्यस्‌ । तेन नित्यनिष्ठत्वरदितः पश्चीकरतदाब्दे 
धर्मोऽधिगम्यमानो नित्यत्ववतिश्चेपरूपमनित्यत्वमन्तभोन्य अधिगम्यते इति 
अनित्यत्वसिडिः । 

( आनं० > तथापि कथं शब्दस्यानित्यस्रसिद्धिरखराह-नित्यस्वेति । निर्यत्वन्यतिरिक्तता- 
भावान्निव्यत्वव्यतिरिक्तनित्यत्न्याप्यत्वरहितनित्यत्वमेवास्तु, अत आह--अतरेति | द्वितीयेऽपि नि- 
त्यत्वाग्याप्यनित्यनिष्ठत्वर हितं निव्यत्वाव्याप्यत्वाभावेन नित्यनिष्ठत्वाभावेन वेति विकस्प्याद्यमनुवदति- 
निलत्वान्याध्यमपीति । मपवदति--तदेति । द्वितीयः परिरिष्यत इत्याह--तेनेति । किमतस्त- 
त्राद-तेन नित्येति । 


( मुबन० )--एवमप्यत्र कथं राब्दस्यानित्यत्रसिद्धिरत प्राह-निस्यत्वभ्यतिरिक्तेस्यादि । 


महाविद्याविडम्बनम्‌ । २५ 


नित्यतन्यतिरिक्तेत्यादिविशेषणेन धमैद्रयमायाति, नित्यत्वं ॑वा निव्यत्वाग्याप्यं वा । तत्र नित्यं 
तावसपरथमविशेषणेन एतदाकाशेखादिना विचार्यमाणं न जाघटीति व्याघातादिति दरीयति-- 
तत्र नित्यत्वं तावदित्यादिना । अथ नि्यताव्याप्यमित्य्पे द्वितीये धमीन्तरबिकल्पे पूथैव- 
न्ित्यत्वान्याप्यनित्यनिष्ठत्वरहितं नित्यत्वाव्याप्यत्वाभावेन वा निर्यनिष्ठताभावेन वा इकति, घमीभ्यां 
विचारयति-नित्यत्वाव्याप्यपपि नित्यत्वाव्याप्यनित्यनिष्ठत्वरहितमिस्यादि । द्वितीयविरोष- 
णोद्धरितं नि्यत्वान्याप्यमिति द्वितीयं घमौन्तरं नित्यत्वाव्याप्यनित्यनिषठत्रहितं सत्‌ यदि तृतीय. 
विरोषणायातनित्यतवान्याप्यत्वरहितत्वेनः तदा नित्थतवा्याप्यं नित्यत्वाग्याप्यत्वरदितं चेति 
व्याघातः । व्याघातादेव च तथाभूतस्य धमेस्य पक्षे शब्दरूपेऽलुपसंहारोऽनवतारः । अथ वरतीय- 
विशेषणायातं नित्यनिष्ठल्वरहितं द्वितीयं धमीन्तरं परिशिष्टमभ्युपगच्छन्‌ शब्दस्यानित्यतवं द्दीयति-- 
तेन नित्यतवाव्याप्यस्येस्यादिना । तेन नित्यनिष्ठत्वरहित श्त्यादि । तेन नित्यनिष्ठलरहितः 
घटान्यतरतवादिर्॑मैः पक्चीकृतरब्देऽधिगम्यमानः । नित्यत्वपरतिक्षेपरूपमनित्यत्मन्तभीव्येति । 
नित्यत्वतिरस्काररूपमनित्यतं पक्षे सिद्धं छरस्वा अधिगम्यते ज्ञायते इत्यथः । पूर्वोक्तविशेषणत्रयेण 
नित्यघमोणा प्रतिक्षेपातु शब्दस्यानित्यखं विनैर्वेविधविरोषणविरिष्टाः शब्दधटान्यतरत्वादयः शब्द्‌ 
धमो नोपपद्यन्ते । तस्माच्छब्दस्यानित्यत्वमङ्ीकरणीयमेवेति । यद्रा अत्र शब्दसखश्रावणत्वादयोऽपि 
पक्षे साध्यधर्म ज्ञेयाः । ते च नित्यखन्यतिरिक्तनित्यखन्याप्यत्वरदितास्तदैव, यदि शब्दस्यानित्यसं 
स्यादिति द्वितीयविरोषणेनापि परिरेषाच्छब्दस्यानित्यलमुपपायमिति । 

ननु नित्यत्वव्यतिरिक्तनित्यत्वव्याप्यत्वरदहितो नित्यत्वव्याप्यनित्यनि- 
निष्ठत्वरहितश्च धमां नित्येषु निलयत्वमेव । तस्य च पक्षीक्रतशाब्दाकादाव्त्ति- 
त्वरदितत्वं राब्दानित्यत्वसिद्धेः पूवं इरधिगममिति कथं नित्यानां सपक्चतेति 
चेत्‌ । न । नित्यानां पश्चतुल्यत्वेनास्माभिः सवक्षत्वानङ्गीकारात्‌ । अत एव 
चेनां महाविद्यां मूलादुमानविपक्षं गगनादिकं पक्चीक्रत्य प्रवतमानाख गणयि- 
ष्याः । तदा च मूखाचुभानपक्षस्य पश्नतुल्यत्वं सपन्चस्य च सपन्षत्वमिति।॥८॥ 

( आनं )-नि्यपदाथोनां साण्यसमानय्मत्वाभावेन सपक्षत्वासिद्धौ व्याप्निभङ्क इति चोद्‌ 
यति--नन्विति । शब्दानित्यखसिद्धः पूत नित्यत्वस्य एतदाकाराच्रत्तित्वरा हित्यसदेहानित्यानां सं- 
दिग्धसाध्यसमानधर्मतया पक्षतुल्यत्वमिति परिहरति-नेति । न च पक्षतुल्ये व्यभिचारः ! अय- 
मभिरद्विष्ठातीन््रियसामान्यवन्निष्कियाश्रयः, कारणत्वात्‌; गुरुत्वाश्रयवदित्यादौ गगनादिषु व्यभि- 
चारापत्तेरिति भावः । पक्षतुल्यते छिङ्धमाह--अत एवेति । शिष्धत्वौ ˆ““-“. । 

( भुवन ० )--नित्यवस्तूनां साध्यसमानयर्मवत्छाभावेन सपक्षत्रासिद्धौ व्यापिभङ्च॒इत्या- 
क्िपति- ननु नि्यसन्यतिरिक्तेस्यादि । नित्यत्वग्यतिरिक्तनित्यत्न्याप्यत्ेत्यादिद्वितीयत्रतीय- 
विशेषणविरिष्ठं नित्येषु दृष्टान्तीक्रियमाणेषु नित्यतमेव । तस्य च पक्षीद्तशब्दाकाशेव्यादि । 





१ उर्वरितमिति स्या १। २ “रिङ्गत्वा' इत्यतः परमादशंयन्थे १० पत्राणि इप्तानीति एिप्पनं विते । 
४ महावा 
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त्य च नित्यत्रस्य दन्तेऽपि यथोक्तविरोषणत्रयविषविष्टतलं विरोक्यते । तच्च प्रथमविरेषणविरिष्टं 
नास्ति । यतः प्रथमविशेषणविशिष्टखं तदा अस्य स्यात्‌+ यदि रशब्दस्यानित्यलं सिद्धं स्यात्‌ । 
तच्रा्यापि सिद्धं नासि । श्ब्देऽयापि त्य साध्यमानखात्‌ । असिद्धे चानित्यस्वे नित्यत्वस्ये- 
तदाकाराधृत्तितवं न स्यात्‌ । पक्षीकृतशब्दे आकाशे च वतेनात्‌ । तस्मादृष्टान्ताथं प्रथक्रेतस्य नित्य- 
खस्य शाब्दा नित्यत्वसिद्ध पूैमेतदाका्ाब््ित्राहित्यसंदेहान्नित्यानां संदिग्धसाध्यसमानधमेवत्तया 
पक्षुतुस्यत्ेन कक्षं सपक्चतेत्याक्षेपे भन्धक्रपरिदारमाह-ने नित्यानां पक्षतुस्यतेनेस्यादिना । 
अत्र चानित्यपदा्थ घटादय एव इष्टान्तीकायौः, न नित्या आकाशादयः । तेषां संदिग्धसाध्यधमे- 
वत्वेन पक्षुतुल्यत्वात्‌ । न च पक्चतुल्येषु व्यभिचारः । ‹ न हि पक्षे पक्चतुस्ये वा व्यभिचारः? इति 
वचनात्‌ । पक्षतुल्यते हेतुमाह--अत एवेनां महाविद्यामिति | शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ 
इति मूलानुमानम्‌ । तस्य विपक्षः वद्विपक्षः, तं मूलानुमानविपक्षमित्यथः । तदा चेत्यादि । तदा 
मूढानुमानविपक्षस्य गगनादेर्नित्यस्य पक्षतरे । मूकालुमानपक्षस्येति । शब्दस्य पष्षतुल्यत्वम्‌ । 
सपश्षस्य चेति । मृराजुमानस्यैव सपक्चप्य॒ घटदेरनित्यस्य । सपक्षत्वमिति । साध्यसमानधमै- 
वत्त्वं सपक्षत्वमित्यथः । सोऽयं नित्यानां पक्षतुस्यतरे हेतुरित्यथः । अत्र च नित्यानां पश्चुतुस्यत्वेन 
व्यपदश्ाज्नित्यत्वग्यतिरिक्तेतिपदस्य साफल्यं सृष्ष्ममतिभिश्चिन्त्यम्‌ । ८ ॥ 

९ अथं शाब्दः एतदन्थोन्याभावान्धाप्यनित्यनिष्ठत्वरदहिताधिकरणं मेय- 
ध्वादिति । एतदन्योन्याभावाव्याप्यनित्यनिष्ठत्वं धमेः । तद्रहितश्च एतदन्यो- 
न्यामावव्याप्यो वा स्यात्‌, नित्यनिष्ठत्वरदितो वा । आद्यः पक्षे व्याघातान्न 
सिध्यति । न देतदन्थोन्याभावनव्याप्यः एतस्मिन्नेतदन्योन्थाभावरदिते वतेते 
इति संभवति । तेन नित्यनिष्ठत्वरदितो धमैः पश्च सिध्यन्ननित्यत्वमन्तभोव्य 
सिध्यतीति अनिलयत्वसिडिः ॥ ९॥ 

९ ( सुवन० )--पुनरपि प्रकारान्वरेण महाविदयान्तरमाह-अयं शब्दः एतदन्यान्या- 
मावाव्याष्येत्यादि । एतस्य पक्षी्ृतराब्दस्य ; अन्योन्याभावः एतद्न्योन्याभावः । एतदन्योन्या- 
भावेन अग्याप्याः एतदन्योभावान्याप्याः । ते च ते नित्यनिष्ठाश्च एतदन्योन्याभावान्याप्य- 
नित्यनिष्ठाः । तेषां भावः तच्छम्‌ । तद्रहितो यो घमेः तस्याधिकरणमित्यथेः । अत्र नित्यनिष्ठा 
धमां द्विधा, आकाशचतादयः सत्वादयश्च । तत्र प्रथमे एतदन्योन्याभावन्याप्याः) यत्र॒ यत्र आका- 
शत्वादयः, तत्र तत्र एतदन्योन्याभावः इत्येवं व्याप्रिसद्धावात्‌ । इतरे चैतदन्योन्याभावान्याप्याः 
यत्र यत्र सचवादयः, तत्रं तत्र एतदन्योन्याभावं इति व्याप्यभावात्‌ । स्वादीनां शब्देऽपि भावात्‌ । 
एतदन्योन्यामावस्य च तत्राभावात्‌ । तेन, एतदन्योन्यामावाव्याप्येत्यादिना । एतदन्योन्याभाव- 
व्याप्यो वेति । एतदन्योन्याभाव्याप्यश्च धर्मो नित्यनिष्ठो वा अनित्यनिष्ठो वा पक्षीकरतब्द्‌- 
णमोन्‌ मुक्त्वा सर्वोऽप्युपयद्यत एव । तेषामुभयेषामप्येतदन्योन्याभावेन अन्याप्याः सन्तो ये नित्य- 
निष्ठाः, तच्छेन रदिंततादेतदन्योन्याभावेन व्याप्यता्च । पक्षीछृतशब्दमात्रथमाणां च शब्द एव 
विद्मानवेन तत्रं चैतदन्योन्याभावस्य अविध्मानखेनं तेषामेतदन्योन्याभावान्याप्यत्वमिति भावेः। 


महाविद्याविडभ्बन्‌ । २७ 


निव्यनिष्ठत्वरहितो वेति | धटलपटत्वादि्मः, शब्दे नित्यत्वे चाङ्खी क्रियमाणे शब्दत्वश्ात्रणत्वादिः। 
आदयः पन्ने व्याघातादित्यादि । न द्येतदन्योन्याभावन्याप्यो नित्यघर्मों वा नित्येतरधर्मो वा तन्मा- 
व्रनिष्ठः एतस्मिन्‌ रब्दे खान्योन्याभावरदहिते साधयितुं शक्यते । असंभवात्‌ । शब्दान्योन्याभाव- 
व्याप्यो हि ध्मः शब्दान्योन्याभाववत्येव धर्मिणि साधयितुं शक्यो नान्यतरत्यथेः । द्वितीयविकल्पेन 
शब्दानित्यलवसिद्धिमाह- तेन नित्यनिष्ठतवरदहितो धमे इत्यादि । नित्यनिष्ठत्वरदितोऽपि धर्मो 
यथोक्तविरोषणोपपन्नो द्वेधा, पक्षनिष्ठः शब्दत्वादिः, सपक्षतिष्ठो घटत्वादिश्व । तत्र॒ षटलत्वादिरन्य- 
मा्रघरमैतेन पक्षे ज्याधातादेव साधयितुमरक्यः । शाब्दसादिश्च नित्यनिष्ठत्वरहितस्तदैव स्यात्‌; 
यदि शब्दस्यानित्यलवं स्यात्‌ । तस्मादनित्यः शाब्दः स्वीकतैन्यः । तत्तत्पदाथेमात्रनिष्ठं घटत्वगगनतवा- 
दिधमेमात्रमादाय सर्मैत्र नित्यानिव्यपदार्थेषु साध्यप्रसिद्धि्ष्व्येत्यथः ॥ ९ ॥ 

१० अयं चन्दः चाब्दत्वात्यन्ताभावाव्थाप्यनित्यनिष्टत्वरदिताधिकरणं 
सेयत्वादिति । अच्र च पश्चीक्रतशाब्दान्योन्याभावतुल्यः राब्दत्वात्यन्ताभावः । 
सरोषं पूर्ववत्‌ । एवं पक्षीकूतराब्दनिष्ठयत्किश्िडमेविरोषात्यन्ताभावसुपादाय 
यावन्तः पक्षीकृतराब्दधमोस्तावत्यो महाविद्या द्रष्टव्याः ॥ १० ॥ 

१० ( युबन० )--अयं शब्दः शब्दस्वात्यन्ताभावाग्याप्येस्यादि । शब्दत्वस्यात्यन्ताभावः 
राब्दसखात्यन्ताभावः इति कायम्‌ ! यादाः पाश्चास्यानुमाने शब्दान्योन्यामावः तादशोऽत्र शब्दुत्वा- 
त्यन्ताभवः। शेषं पूमैवत्‌। अत्र अयभितिपक्षविशेषणस्य काय न दरयते । शन्दमात्रस्यापि शब्द्सा- 
स्यन्ताभावरदहितलखेन शब्यैकदेशे सिद्धसाधनताद्यभावात्‌ । अतः केवलं खष्टीकरणाथेमयभितिविरोष- 
णम्‌ । यद्रा पक्षतुल्ये यत्र कापि र्दे सा्यसिद्धेनिषेथाय अयमितिपदम्‌ । अत्रापि. पूवेवत्‌ शब्द्‌ 
लात्यन्ताभावान्याप्यनित्यनिष्ठत्वरहितो धरैः शब्दस्वात्यन्ताभावन्याप्यो क नित्यनिष्ठत्वरहितो वा । 
रवः पक्षे व्याहत इति, द्वितीयः पक्षे सिष्यन्ननित्यत्वमन्तमाव्य सिध्यतीति शब्दानित्यत्वसिद्धिरि. 
त्यथः । एवं पक्षीद्धतशद्‌ निष्ठयत्किञचिदिद्यादि । यथा अयं शब्दः शब्द्सात्यन्ताभावात्याप्येत्या- 
दिमहाविया प्रयुक्ता, तथा पक्चीृतशब्दनिष्ठा ये केचन धमैविशेषाः श्रावणत्वाकाशाविशेषूगुणत्वरा- 
वदन्यतिरिक्तान्यत्वादयः तेषां योऽत्यन्ताभावः तमादायान्या अपि महावियाः प्रयोक्तन्याः | तथा 
हि--अयं शब्दः आकारविशेषरुणत्नात्यन्ताभावान्याप्यनित्यनिष्ठत्वरदिताधिकरणं मेयत्ात्‌ । एव 
मन्या अपि ज्ञेयाः ।॥ १० ॥ 

१२ यद्वा सामान्यतः जयं शब्द्‌; एतन्निष्ठात्यन्ताभावाग्याप्यनित्यनिष्ठ- 
त्वरदिताधिकरणं सेयत्वादिति । एतन्निष्ठस्यात्यन्ताभाव; एतन्निष्ठात्यन्ता- 
भावः । दोषं सुगमम्‌ ॥ ११ ॥ 

११ ( मुवन० )- यद्रा सामान्यतः अयं शरष्द्‌; एतननष्ठात्यन्ताभावेत्यादिं । एतस्मिन्‌ 
पक्षी कते शब्दे निष्ठा यस्य स एतशिष्ठः । एतन्निष्ठस्य अत्यन्ताभावः एतचिष्ठात्यर्ताभावः | तेन 





१ शेषं र्व पूर्व इति च पुस्तकपाढ;। 


८ आ्रीभुवनसुन्व्रसुरिृतटीकायुतं 


अबव्याप्या ये नित्यनिष्ठाः । तेषां भावः तत्छम्‌ 1 तेन रितो धैः, तद्वान्‌ शब्दः । शेध पूवैवदेब । 
पूवेमहा विद्यायां हि यथानामम्राहं शब्दत्वादिधमैविरेषो निर्दिष्टः, इह पुनरेतशचिष्ठपदेन सामान्येन यः 
कश्चन धे इति सामान्यत इत्युक्तम्‌ । एवममरेऽपि शब्दत्वादिथमैविरेषस्थाने सामान्येनैतिष्ठपदं ज्ञ 
यभिति । ११॥ 

१२ अथं चाब्द्‌ः एतदन्योन्थाभावानित्यत्वान्यतराधिकर्णं सेयत्वादिति । 
एतच्छब्दान्योन्याभाकव्यतिरिक्तत्वे सतिं, अनित्यत्वव्धतिरिक्त थत्‌ तदत्य- 
न्ताभावः । एतच्छब्दान्योन्धा भावानित्यत्वान्यतरत्वश्ुभयानुगतम्‌ । तेनैतच्छ- 
व्द्ान्योन्याभावानित्यत्वथोरन्यतरत्वमनुगतं निवैक्तुमदाकच््यमिति खण्डनं निर- 
स्तम्‌ । एवमन्यन्राप्यन्यतरत्वं विवेचनीयम्‌ \ १२ ॥ 

१२ ( युवन° )--अयं शब्दः एतदन्योन्याभावेस्यादि † एतस्य शब्दस्य अन्योन्याभावशच 
अनित्यत्वं च एतदन्योन्याभावानित्यते । तयोयैदन्यतरत्‌ तस्याधिकरणं शब्द इत्यर्थः । एतदन्यो- 
न्याभावानित्यस्वयोः अन्यतरो हि धमे एतदन्योन्याभावो वा स्यात्‌, अनिस्यखं बा स्यात्‌ । आयः 
पक्षे व्याहत इति द्वितीयमनित्यत्वं शब्दे सिध्यतीति भावः । एतदन्योन्याभावा नित्यलयोरन्यतरस्य 
धमेस्य अन्योन्याभावरूपत्वे व्याघातः, अनित्यत्वरूपतवे च व्याैयसिद्धिः, नित्येषु तदभावात्‌ । तेन 
एकानुगतत्नाद्न्यतरत्वसुभयालुगतं नोपपद्यते इति शाश्चान्तरस्थमन्यतरस्रखण्डनमाशङ्कय तव्यवच्छे- 
दायाह--एतच्छब्दान्योन्यामावन्यतिरिक्तत्वे सतीत्यादि । एतच्छ्दस्यान्योन्याभावः एतच्छ- 
व्दान्योन्याभावः । तस्माग्यतिरिक्तस्वेऽन्यत्वे सति यत्‌ अनित्यतन्यतिरिक्तखमनित्यत्वादन्यस्वमेतह- 
यन्यतिरिक्तसवेविन्वनिष्ठम्‌ ; तदत्यन्ताभावः एव एतच्छब्दान्योन्याभावा नित्यत्वान्यतरत्वमुच्यते । 
तच्च किविशिष्टम्‌ । उभयाजुगतप्‌ । एतदन्योन्याभावानिस्यतरक्षणं यदुभयं तत्राुगतमनुप्राघ्म्‌ । 
एतद्न्योन्याभावानित्यस्ग्यतिरिक्तत्वाखन्ताभावस्य एतहूये ए बत॑मानखात्‌ । तेन एतच्छब्दान्यो- 
न्याभावेत्यादिखण्डनं निरस्तम्‌ } एवमन्यत्राप्यन्यतरत्वं विवेक्तन्यमित्यथः | १२॥ 

१३ अथं छाब्द्‌ः एतच्छब्द्त्यात्यन्तामावानित्यत्वान्यतरापिकरणं सेयत्वा- 
दिति । चाब्दस्वात्यन्ताभावानित्यत्वान्यतरः खाब्द॒त्वात्यन्ताभावो वा, अनित्य- 
त्वं वा, आव्य; पक्षे व्याहतत्वान्न सिध्यतीत्यनित्यत्वसिद्धिः । एवं पक्चीकृत- 
दाब्द्माजनिषछघभेविरोषात्यन्ताभावसुपादाय यावन्तः पश्चीक्रते राब्देः धमौ- 
स्तावत्यो महाविव्या द्रष्टव्याः ॥ १३ ॥ 

१३ ( मुबन० )--अयं चब्द्‌; एतच्छब्दत्वात्यन्ताभावेस्यादि । एतच्छब्दतवस्य अत्य 
न्तामाव इति तव्पुरुषः कायः । एवं पक्षीकरतशचब्दमजरनिषेत्यादि । यथा अयं शब्दः एतच्छ्रानण- 
त्वात्यन्ताभावानित्यलखान्यतराधिकरणं प्रमेयत्वादित्यादि ॥ १३ ॥ 


९ अस्याभ्रे * अनित्यस््यतिरिक्ततवे सति " इत्यधिकं ग पुस्तके वियते । २ ध्याप्यातिद्धिः इति च 
पुस्तकपाठः । ३ शब्दे विशेषधममाः" इति ज पुस्तकपाठः । 


महाविद्याविडम्बनम्‌ । २९ 


१४ यद्वा सामान्यतः अथं चाब्द्‌ः एतन्निष्ठात्यन्ताभावानित्यत्वान्यतरा- 
धिकरणं सेयत्वादिति ॥ १४ ॥ 

१४ ( सुवन ० )-- यद्रा सामान्यतः इत्यादि । एतनिष्ठः शब्दखभ्रावणत्वा दिधमेविरोषः, 
तस्यात्यन्ताभावः एतनिष्ठाव्यन्ताभावः ।! १४ ॥ 

१९९ अयं २।ब्द्‌. एतदन्योन्याभावात्यन्ताभावानित्यत्वात्यन्ताभावान्यत- 
ररदितः मेयत्वादिति । अचर चैतदन्योन्याभावात्यन्ताभाववति पक्षे तद्रहितत्व 
व्याहतमित्यनित्यत्वात्यन्ताभावरदहितत्वं पक्षे सिध्यदनित्यत्वमन्तमौव्य सि- 
ध्यतीत्यनित्यत्वसिडिः ॥ १५ ॥ 

१५ ( सुबन० ) अयं शब्दः पएतदन्योन्याभावेच्यादि । एत्य शव्दस्यान्योन्याभाव- 
एतदन्योन्याभावः । तस्य अस्यन्ताभावश्च अनित्यत्वात्यन्ताभावश्च नित्यत्वम्‌ । तयोरन्यतरेण रहित 
इत्यथः । अयं शब्दः अनित्यतात्यन्ताभावरदित इव्यक्ते नित्येषु साध्यासिद्धिः । तन्निरासाय एतद्‌- 
न्यौन्याभावास्यन्ताभावैल्युक्तम्‌ । एमपि नित्येषु साध्यासिद्धिरेव । तेषामेतदन्योन्याभावात्यन्ताभाव- 
रहितत्वेन अनित्यस्रात्यन्ताभावरदितखेन चैतहूयरदितत्वासमवात्‌ । तेन तेषु साध्यसिद्धयर्थमन्य- 
तरेति गृहीतम्‌ । अत्रानित्यखसिद्धिमाद-अचर चेतदन्योन्याभावात्यन्ताभावेत्यादिना । तद्रि 


च (0 


तत्वमिति । एतदन्योन्याभावास्यन्ताभावर हितत्वमित्य्थः ।। १५॥ 

१९ अथं चाब्द्‌ः राब्दत्वानित्यत्वात्यन्ताभावान्यतररदितः सेयत्वादि- 
ति ॥ एवं पक्षनिष्ठं थं कश्चन धंमेविदोषशुपादाय यावन्तः पक्षे घमीः, तावत्यो 
महदाविया द्रव्याः ॥ १६॥ 

१६ ( युबन° )-अयं श्र॒ष्दः श्दत्वेत्यादि । अनित्यत्वस्य अत्यन्ताभावः अनित्यत्वात्य- 
न्ताभावः नित्यखम्‌ । शब्दत्वं चानित्यतरात्यन्ताभाक्श | तयोरन्यतररदहितः तयोरन्यतराव्यन्ताभा- 
वाश्रयः इत्यथैः । य॑ कश्चन धमेविरेषमिति । वाचकस्ववर्णारमकस्वाकारविशेषशुणत्वश्रावणतवैवि- 
रिष्टसामान्यवत्वादिकभित्यथंः ॥ १६ ॥ 

१७ यदा सामान्यतः अथं चाब्द्‌ः एतन्नि्टानित्यत्वात्यन्ताभावान्यतररः- 
दितः मेयत्वादिति ॥ एतन्निषटशथानित्यत्वात्यन्तामावश्चेति दन्दसमासः ॥ १७॥ 

१७ ( सुवन० )--यद्रा सामान्यत इत्यादि 1 खगमैव पृतवत्‌ ॥ १७ ॥ 

१८ अयं चाब्दः एतदन्योन्याभावन्यतिरिक्तनित्यनिष्ठत्वरदिताधिकरणं 
मेयत्वादिति ॥ एतदन्योन्याभावव्यतिरिक्तनित्यनिषटेषु एतदन्योन्याभावन्य- 
तिरिक्तनित्यनिष्ठत्वं घमेः । तद्रहितश्चैतदन्योन्याभावो वा स्यात्‌, नित्यनिष्ट- 
त्वरदितो वा। आद्यः पक्षे व्याहतः । तेन नित्यनित्वरदितः पक्षे सिध्यन्ननि- 
त्यत्वमन्तमोन्य सिध्यतीत्यनित्यत्वसिद्िः ॥ १८ ॥ 


१ धमंशुपा" इति ज पुस्तकपाठः । > शावणल सति सामौन्य' इति द्‌ पुस्तक पाठः। 





३० भीभुवनसुन्दरसूरिकतटीकायुतं 


१८ ८ युवन० )--अयं शब्दः एतदन्योन्याभावव्यतिरिक्तेस्यादिं । एतदन्योन्याभाव- 
व्यतिरिक्ताश्च ते नित्यनिष्ठाश्च । तेषां भावः तत्वम्‌ । तेन रितो यो धमः, तस्याधिकरणं शब्दः 
इत्यर्थः । नित्यनिष्ठा धमी आकाशतवप्रमेयत्वा स्तित्वादय एतदन्योन्याभाव्छ; तेषु । एतदन्योन्या- 
भावन्यतिरिक्तपदेन एतदन्योन्याभावौ नित्यनिष्ठेभ्यो वदिष्छृतः । तस्य च पक्षे साधने व्याघातः 
स्यात्‌ । अतो यथोक्तविशेषणोपपन्नः एतदन्योन्याभावो दृष्टान्तार्थं सवेत ज्ञेयः । नित्यनिष्ठत्वरहितच्छ 
धमः शब्दत्वादिः पक्षे ज्ञेयः । व्याख्यानं तु सुगममेव ॥ १८ ॥ 

१९ अयं राब्दः चाब्दत्वात्यन्ताभावव्यतिरिक्तनित्यनिष्टत्वरदिताधिकरणं 
सेयत्वादिति ॥ व्याख्यानं पूषैवत्‌। एवं पश्चीकृतशाब्दनिष्टयत्कििद्धमेविरोषात्य- 
न्ताभावसुपादाय यावन्तः पश्षीकरतराब्दधमोः, तावत्यो महाविच्या द्रष्टन्याः ॥१९॥ 

१९ ८ मुवन० )--अयं शब्दः शब्दत्वात्यन्ताभावेस्यादि । शब्दस्वस्यात्यन्ताभावः शष्द्‌- 
त्वात्यन्ताभावः इति तस्पुरुषसमासः कार्यैः } रोषं पवेवत्‌ ।॥ १९ ॥ 

२० यद्वा सामान्यतः अयं शाब्दः एतन्निष्टात्यन्ताभावन्यतिरिक्तनित्यनि- 
छत्वरदिताधिकरणं मेयत्वादिति॥ एतज्िष्ठस्य अत्यन्ताभाव इति समासः॥२०॥ 

२० ( मुबन० )- यद्रा सामान्यतः अयं शज्ञब्दः एतचिष्टत्यन्ताभावेत्यादि । पएतत्निष्ठस्य 
राब्दत्बादेभभिस्य अ्यन्ताभावः एतज्रिष्ठात्यन्ताभाव इत्यत्रापि तस्पुरुषसमास एव कतव्य: । २० ॥ 

२९१ अयं शाब्दः शाब्दत्वव्यतिरिक्तैतद्रमेत्वरदितानित्यनि्ाधिकरणं मेय- 
त्वादिति ॥ शाब्दत्वन्यतिरिक्तेतद्धर्भषु चाब्दत्वन्यतिरिक्तैतद्धमेत्वं नाम धमः । 
तद्रहित्चनेतडरमो वा, चाष्दत्वं वा । आद्यः पक्षे व्याहतः । तेन राब्दत्वमनि- 
त्यनि्ठत्वविदोषितं पक्षे सिध्यतीति दाब्दानित्यत्वसिद्धिः । एवं पक्षमा्नि्- 
यत्किकिद्धमविरोषव्यतिरिक्तत्वघुपादाथ यावन्तः पक्षमाजनिष्टा घमोस्तावत्यो 
महाविद्या द्रष्टव्याः ॥ २१ ॥ 

२१ ( युवन )--अयं शब्दः श््द्तवव्यतिरिकतैतद्धमत्वरहितानित्यनिष्ठाधिकरणमिति । 
राब्दत्वात्‌ व्यतिरिक्ताः भिन्नाः राब्दत्वन्यतिरिक्ताः । ते च ते एतद्धमौश्च शब्दत्वन्यतिरिक्तेतद्धमाः | 
तेषां भावः तच्तम्‌ । तेन रदहितश्वासौ अनितयनिष्ठ्च । तदाश्रयः शाब्द इति भावः । रब्दत्न्यति- 
रिक्तेतद्धसखरदितोऽनित्यनिष्ठश्च थमैः शब्दान्यनिष्ठः पक्चीकृदसब्दान्योन्याभावादिदेष्ठान्तीमूतेषु 
सभपदा्थषु पक्षन्यतिरिक्तेषु नित्या निव्येषु ज्ञातव्यः । अनित्ये घटपटादौ च घटस्वपटत्वादिकोऽपि 
धमो ज्ञेयः । आकारस्वादिकस्तु धर्मोऽनित्यनिष्ठो न भवतीति नित्येषु न तेन साध्यसिद्धिः, किन्तु 
पक्चान्योन्याभावादिनैव । पक्षे च राब्दत्वन्यतिरिक्तैतद्धमेस्वरदहितो धमः शब्दत्वमेव । तच्च अनित्य- 
निष्ठं तंदैव स्यात्‌, यदि शब्दोऽनित्यः स्यादित्यत्र शब्दानित्यत्सिद्धिः । नित्यतेनाथौन्तरतापरि- 
हारार्थमनियनिष्ठैतिपदम्‌ । प्रमेयत्वा दिव्याड्त्त्यथेमेतद्धमेत्वरहितेति ग्रहणम्‌ । व्याघातपरिहाराय 








१ "पूववदेव" दति द पुस्तक पाठः । 


महाविद्याविडम्बनम्‌ । ३१ 


शब्दत्वव्यतिरिकतेतिपदोपादानम्‌ । तथा च पक्षे अनिव्यनिष्ठेतिविरोषणविरिष्टशव्दस्वसिद्धया व्या- 
घातपरिहारो बोद्धव्यः । एतदेवायुमानं शब्दव्यतिरिकतेत्यादिना व्याख्यानयति--अनेतद्धे इति । 
जराब्दधम इत्यथः । अनित्यनिष्रतवविशेषितमिति । राब्दस्वस्य शब्दमात्ननिष्ठत्वादनितस्यनिष्टेपि 
द्विवीयविशेषणविरिष्टत्वं शब्दस्यानित्यत्वे सत्येव स्यात्‌, नान्यथेव्यथेः । एवं पक्षमा्निष्टयक्कि- 
अिद्धमेविरेषव्यतिरिक्तमिति । अयं शब्दः श्रावणतन्यतिसिकतितद्धमखरहितानित्यनिष्ठाधिकरणं 
मेयत्वादित्यादिका महाविदेत्यथेः । २१ ॥ 

२२ यद्वा सामान्यतः अयं चाब्द्‌ः एतन्मात्रनिष्ठव्यतिरिक्तैतडमत्वरदि- 
तानित्यनिष्टाधिकरणं मेयत्वादिति ॥ २२॥ 

२२ ( थुवन० )--यद्र॒ सामान्यतः अर्यं॑शब्द्‌ः एतन्पात्रनिष्ठव्यतिरिक्तेस्यादि । 
एतन्मात्रनिषठाः पष्ीश्ृतशब्दमात्रनिष्ठाः एतच्छब्दत्वेतच्छावणस्वादयः ! पक्षीश्रवराष्दे एवे तेषां 
वतमानत्रात्‌ । तथ्यतिरि्ता एतद्धमा असिवप्रमेयत्वादयः, तेषां पक्चीकृतराब्दमात्रादन्यत्रापि वते- 
नात्‌। तत्त्वेन रदितो योऽनित्यनिष्ठस्तस्याधिकरणमिस्यथैः । बिरोषणसाफल्यं पूववदेव ज्ञातन्यम्‌ २२] 

२६ अयं दाब्दः एतदन्यत्वव्यतिरिकतैतदन्यघ्रत्तित्वरहितानित्यनिष्ाधिक- 
रणं मेधत्वादिति ॥ एतदन्यत्वन्यतिरिक्ता ये एतदन्यव्रत्तयः तेषु एतदन्यत्वव्य- 
तिस्कितदन्यवृत्तित्वं धमः । तद्रहितश्चैतदन्यत्वं वा, पएतदघ्त्तिवो, एतन्माच्न- 
चत्तिवी । आद्यौ पक्षे व्यौहतौ । तेन पक्चमाच्ननिष्टो ध्मोऽनित॑यनिष्ठत्वविरो- 
षितः पक्षे सिध्यतीत्यनित्यत्वसिदिः ॥ २३ \ 

२३ ८ सुबन० )--अ्यं शब्द्‌; एतदन्यस्वन्यतिरिकतेतदन्यष्चतिखरदितानित्यनिष्धि- 
करणमिति । एतस्मासक्षीकृतशब्दात्‌ यत्‌. अन्यत्वं भिन्नं, तन्यविरिक्ताः एतद्धि्नाः । एतस्मा- 
सक्षीङृतशाब्दादन्ये षरपटारमादयः; तत्र वृत्तियेषां ते एतदन्यदरत्तयः । एतदन्यत्वन्यतिरिक्ताश्च ते 
एतदन्यदृत्तयश्च एतदन्यन्यतिरिकतैतदन्यव्रृत्तयः । तेषां भावः तत्वम्‌ । तेन रहितो योऽनित्यनिष्ठो 
धमै; वस्याधिकरणं शब्द इत्यथैः । एतदन्यत्यं वेति । एतदन्योन्याभावो वा । एतदषटत्तिर्ेति । 
धटल्वपटलास्मल्वादिवी । एतन्मात्त्तिरवेति । शब्द्वश्रावणतवादिवा । आद्याविति । आच घर्मो 
पक्षे व्याघातादेव साथयितुमदास्यौ । वृतीयश्वानित्यनिष्ठसतदैव स्यात्‌, यदि शब्दोऽनित्यः स्यादिपि 
शब्दानित्यत्वसिद्धिः । अत्रालुमाने सर्वत्रापि दृष्टान्ते एतदन्यतवं धर्मोऽधिगन्तव्यः । तद्धि्नानां 
स्वेषामप्येवदन्य्रचतितवर हितपदेन निषिद्धत्वात्‌, एतदन्यतन्यतिरिक्तेति पदेन एतदन्यत्वस्यैव रह 
णाच | ख चानित्ये घटपटादौ बरत॑मानत्वादनित्यनिष्ठ एवेति सवै समखसमेवेति ॥ २३ ॥ 

२४ अथं शाब्दः शाब्दत्वात्यन्ताभावव्यतिरिकेतदन्यल्ृत्तित्वरहितानित्य- 
निष्ठायिक्षरणं मेयत्वादिति ॥ अत्र चैतदन्योन्याभावपद्स्थाने चाब्दत्वात्यन्ता- 








१ ष्वा खटत्ति" इति ज पुस्तकपाठः 1 २ “व्याहतो व्याघातात्‌ । तेन इति ज्ञ स्तकपाठः । > “्नि- 
स्यस्व विके" इति श पुर्तकपाठः । 


रर्‌ श्रीभुवनसुन्दरसूरिश्चतवरीकायुतं 


मावपदमेव प्रबमहावियावैलक्षण्यम्‌ । दोषं पूवैवत्‌ । एवं पश्चमाचनिष्ठयत्कि- 
चिदडमविदोषात्यन्ताभावसुषादाय धावन्तः पक्षे धमौस्तावत्यो महाविद्या 
्र्टव्याः ॥ २४ ॥ 

२.४ ( अुवन० )--अयं शब्द्‌ शब्दत्वास्यन्ताभावेस्यादि । शब्द्स्वस्य अत्यन्ताभावः श- 
व्दत्वात्यन्ताभावः । अन्न चैवंविधविशेषणविरिष्टो धर्मः राब्दत्रात्यन्ताभावो वा शाव्दखादिकी । 
आयः पक्षे व्याहतव्वादृषटान्तोपयोगी । द्वितीयस्तु पष्ठोपयोगी । अन्योन्यामावपदस्थाने इति । 
अन्यत्वपदस्थाने इत्यथैः । अन्यलान्योन्याभावयोर्हि पयौयान्तरतैव नार्थान्तरतेति भावः ॥ २४ ॥ 

२९ यद्वा सामान्यतः अर्थं चाव्द्‌ः पतन्माचनिष्ठात्यन्ताभावन्यतिरिकतै- 
द्न्यव््तित्वरदितानित्यनिष्डाधिकरणं मेथत्वादिति ॥ २५ ॥ 

२५ ( भुवन ० )-- यद्रा सामान्यतः अयं शब्दः एतन्पात्रनिष्टात्यन्तभवेत्यादि । 
एतन्मात्रनिष्ठः शब्त्वारिः, त्य अत्यन्ताभावः एतन्मात्रनिष्ठात्यन्ताभावः । अत्राप्येवविधो ध्म 
एतिष्ठात्यन्ताभावो वा शब्दस्वादिरेव वा । शेषं पृवैवदेव ॥ २५ ॥ 

२६ अयं ङाञ्द्‌; अनित्यत्ववन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिषश्चब्र्तित्वरदहि- 
तानित्यत्ववन्निष्टानित्यत्वात्यन्ताभाववन्निष्ठत्वरदहिताधिकरणं मेयत्वादिति ॥ 
अनित्यत्ववन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वे सति ये पक्षघ्रत्तयो धमौः, तेष 
अनित्यत्ववश्चिष्ठात्यन्ताभावपरतियोगिपन्लघरत्तित्वं धमेः। ये चानित्यत्ववन्नि 
ष्ठत्वे सति अनित्यत्वात्यन्ताजावव्चिष्ठा धमोः, तेषु अनित्यत्ववन्निष्ठानि- 
त्यत्वात्यन्ताभाववन्निष्ठत्वं घमेः ! जनित्यत्ववन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिपक्च- 
वृत्तित्वरहितश्चासौ अनित्यत्ववन्निदठानित्यत्वात्यन्ताभाववन्िष्ठत्वरहितश्य, 
तदधिकरणं तदाश्रय इत्यथः 

२६ ( भुवन ० )--अयं शब्द्‌; अनित्यत्ववलिष्ठात्यन्ताभावम्रतियोगिपक्षत्तित्वरदिता- 
निव्यस्ववन्निष्ठानित्यत्वास्यन्ताभाववन्निषुत्वरहिताधिकरणमिति । अनित्यत्वं विद्यते येषु ते 
अनित्यखवन्तः अनित्यपदार्थाः । तेषु निष्ठा अवस्थानं यस्य सोऽनित्यत्ववशिष्ठः । स चासौ अल्य- 
न्ताभावश्च । तस्य प्रतियोगिनः परमाणुखाकारास्वाद्यः । पक्षे इत्तिर्येषां ते पक्षदरनत्तयः । अनित्यत्- 
वतरिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिनच्च ते पश्चब्रत्तयश्चेति समासः । एवंविधाश्च धमाः शब्दस्य नित्यते- 
ऽङ्गीक्रियमाणे शब्दत्रश्रावणत्ननिस्यत्वाद्यः । तेषां भावः तच्वम्‌ । तेन रहिता नित्यनिष्ठा अनित्य- 
निष्ठा नित्यानित्योभयनिषठाश्च धर्माः स्युः । तत्र ये नित्यनिष्ठा आकाशसादयो ये चानित्यनिष्ठा 
घटत्रादयो ये चोभयनिष्ठा अस्िखप्रमेयत्वादयः, ते सर्वेऽप्यनित्यत्ववन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिन 
सन्तो ये पश्चवृत्तयस्तत््वरदिता विद्यन्त एव । यद्यप्यस्तितवप्रमेयत्वादयः पश्दरत्तिस्वरदिता न सन्ति 
तथाप्यनित्यत्ववनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिखे सति ये पश्षदर्तयस्तत्त्वरदिता एव । तेषां सवेत्रापि 








१ तेषु धर्मेषु अनि इति ग पुस्तकपाठः । 


प० १ महाविद्याविडम्बनम्‌ । ३३ 


वि्यमानखेन अत्यन्ताभावप्रतियोगिखस्येव अभावात्‌ । अथ द्वितीयविरेषणं व्याख्यायते-अनि- 
यस्ववन्तोऽनित्यपदाथाः । तश्चिष्ठाश्च अनितव्यत्वात्यन्ताभाववन्तो नित्यपदाथोः, तच्चिष्ठाश्च । तत्त्वेन 
रहितो यो धर्मैः स तथा । ततोऽनित्यत्ववननिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोगिपक्षव्रत्तिखरहितश्चासौ अनि- 
त्यत्ववचिष्ठाव्यन्ताभाववच्रिष्ठस्वर हित्वेति कमेधार्यः । तस्याश्रयः शाब्द इव्यथः । अत्र च द्वितीय- 
विशेषणेन प्रथमविशेषणोपपन्नानामप्यस्तिखप्रमेयत्ादीनां न्यवच्छेदः कृतः । एवंविधविशेषणद्वयो- 
पपन्नश्च धमैः पक्षे र्दे राब्दस्वा दिरेव । स च अनित्यलवदनित्यतराव्यन्ताभाववद्ुगटनिष्ठत्वरदित 
विद्यते । स चा्यविरोषणोपपन्नस्तदैव स्यात्‌, यदि शञ्दप्यानित्यत्वमङ्कीकरीयेत । शाब्दस्य च नित्यत्वे 
स धर्मोऽनित्यखव्चिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी सन्‌ पक्ष्रत्तिरेव स्यात्‌, न तु तत्तवरदहितः । तस्मा- 
च्छब्दस्यानित्यत्वमङ्गीकार्यम्‌ । दृष्टान्ते चैवंविधो धर्मैः एकैकनित्यनिष्ठो गगनस्वा दिरेकेकानित्यनिष्ठो 
घरखादिश्च ज्ञेयः । 
अनित्यत्ववच्िष्टानित्यत्वात्यन्ताभाववन्ि्ठत्वरदहिताधिकरणभित्युक्ते नि- 
त्यत्वतदवान्तरषर्भरनिस्यत्वात्यन्तामाववन्माचध्र्तिभिश्योन्तरता स्यात्‌ । अ- 
नित्यत्ववन्पाच्श्रत्तीनाभिव अनित्यत्वात्यन्तामाववन्माच्रवत्तीनामन्यनित्यत्व- 
वचि्ठानित्यत्वात्थन्ताभाववन्चि्ठत्वरदहितत्वात्‌ । तन्िघरत्यथेमनित्यत्ववनल्ञिछा- 
त्यन्तामावप्रतियोगिपक्चघ्र्तित्वरदहितग्रहणम्‌ । पश्चीक्रतराब्दनित्यत्वे नित्यत्वा- 
दीनानित्यत्ववच्नि्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिपक्चच्रन्तित्वेन तद्रहितत्वालुपपत्तेः । 
अनित्यत्ववन्निष्ठात्यन्तायावप्रतियोगिपक्चवृत्तित्वरदिताधिकरणनिव्युक्ते मेय- 
त्वाभिपेयत्वादिभिरथोन्तरता स्यात्‌ । तेषां पश्चनित्वेऽप्यनित्यत्ववश्चिष्ठात्य- 
न्ताभावप्रतियोभित्वे सति यत्पक्षब्र्तित्वं तद्रहितत्वेन पश्चीक्रुतदाब्दनित्यत्व- 
वादिनाप्यङीकारात्‌ । तच्तिच्रत्यथेमनित्यत्ववश्चि्ठानित्यल्वात्यन्ताभाववच्चिष्ठ- 
त्वरहितथरहणम्‌ । मेधत्वादीनामनित्यत्ववचिष्टानित्यत्वात्यन्तामावंवन्नि्ठत्वेनं 
तद्रहितत्वाचपपन्तैः 
(गुवन०)--अथेतदनुमानं व्याच््े-अनिरयत्ववन्नष्ठत्यादि | जथ व्याच्रत्तिचिन्ता । शब्दः 
अनिव्यस्ववन्निष्ठेत्यादिसाभ्यवानिति रब्दमात्रपक्चीकरणे एकस्य शब्दस्य यज्जित्यत्वं तदनित्यस्वव्‌- 
निष्ठादयन्ताभावप्रतियोगिते सति यत्पक्षव्रत्तितवं तद्रहितं, स्बशव्दानां पश्चखेन तत्र इृत्तिहीनखात्‌ । 
एवमनित्यखवनिष्ठते सति यदनित्यत्वाव्यन्ताभाववतिष्ठसवं तद्रहितं च । तदाश्रय एकः दा्द्‌ इति 
भागे सिद्धसाधनता स्यात्‌, अत उक्तम शब्द्‌ इति । अथ म्न्थछ्रदादययविदषणपरिहारेण व्यावृत्ति 
चिन्तामाह--अनि्यत्ववनिष्ठानित्यत्वेत्यादि । नित्यत्वतदवान्तरध्भरिति । शब्दस्था नित्यस्वे 
साध्ये निव्यलवरूपा्थान्वरता स्यात्‌ । #: । नित्यसखतदवान्तर रेः । नित्यलं च, तमात्‌ निव्यत्वादवा- 
न्तर्यमो शब्दत्वादयः, तंः। अ नेत्यस्वात्यन्तामाववन्पाचवत्तिभिरिति | नित्यमात्रव्च्तिभिरित्यथैः। 


कंथमरथान्तरता अत्राह-अनित्यत्ववन्भाभेत्था{दि । अनिर्यत्रवशचिष्ठते सति यत्‌ अनित्यत्वत्यन्ता. 
९ महाविद्या° 


३४ ्रीयुवनयुन्दंरसूरिकृतदीकायुतं 


भाववन्निष्ठलं तत्‌ अनित्यमात्रवत्तीनाभिव निव्यमात्रव्रत्तीनामपि नास्तीत्यथेः । तज्नि्रत्य्थं प्रथम- 
विशेषणम्‌ । कथमनेन विरेषणेन तचिरासोऽतराह-पक्षीकतशषब्देस्यादि । तद्रहितत्वालुपपत्तेरिति । 
अनिर्यस्ववनिष्ठास्यन्ताभावप्रतियो गिपकषुघर्तिस्वरहितखानुपपत्तेरित्यथेः । अथ द्वितीयविशेषणं मुक्ता 
व्याद्त्तिचिन्तां करोति-अनित्यत्ववन्िष्ठात्यन्ताभावेस्यादि । जथोन्तरतामेवाविष्करोति-तेषापि- 
त्यादिना । मेयस्वादीनामनिव्येष्वपि भावादनित्यखव्रिष्ठात्यन्ताभावप्रतियो गित्वहीनत्वात्‌ अनि. 
व्यस्वव्चिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगितविरिषटपक्ष्रत्तितवाभाव उभयसंमत इत्यथः । तन्निरासाय द्वितीय- 
विशेषणोपादानम्‌ । कथमनेन तनिरासोऽत्राह-मेयत्वादीनाभितयादि । मेयखादीनां निव्यानित्य- 
चत्तिखेन । तद्रूहितत्वानुपपत्तेरेति । नित्या नित्यद्वत्तितवरहितस्वादुपपत्तेरिति मावः । 
अनित्यत्ववल्िष्ठात्यन्तामावप्रतिथोभित्वरदहितानित्यत्ववन्नि्ानित्यत्वा- 

त्थन्ताभाववल्िष्ठत्वरदहिताधिकरणभित्युक्ते नित्यपदार्थषु साध्याभावः । नित्य- 
पदाथमानच्रवरत्तीनां घमीणामनित्यत्ववनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेन तद्रहित- 
त्वावुपपत्तेः । अनित्यत्ववन्नि्ठात्यन्ताभावत्रतियोगित्वरददितनित्यनिषटधमोणां 
चानित्थ॑त्वात्यन्तामाववच्चिष्ठत्वेन तद्रहितत्वानुपपत्तेः । अतो नित्येषु साध्य- 
सद्ावसिध्य्भं पश्चव्र्तित्वरदितयरदणम्‌ । थद्यप्येक्षेकनित्यघ्रत्तयो धमा अनित्य- 
स्ववन्नि्ात्यन्ताभावव्रतियोगित्वेन न तद्रहिताः, तथाप्यनित्यत्ववन्नि्ात्यन्ता- 
नाबप्रतिथोगित्वे सति यत्पन्घ्र्तित्वं तद्रहिता भवन्त्येवेति नित्येषु साध्यानु- 
गमसिंद्धिः । 

८ भुबन० )--अथ पक्षबृत्तिखेतिपदं त्यक्वा व्यादृत्ति विषत्त-अनिस्यत्ववनिष्ठात्यन्ताभा- 
वेत्यादि | तथाच नित्यमात्रहृत्तीनां धमौणां द्वितीयबिशेषणोपपन्नानामपि प्रथमविरोषणोपपन्नत्वस्या- 
नुपपत्तिः । अनित्यस्वशिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरहिते ति बिरोषणोपपन्नानां च सत्त्वादीनां निस्य- 
निष्ठानां धमोणां निर्या नित्ययुगरब्त्तितेन नित्यानिस्ययुगखबरत्तित्वरहितव्वानुपपत्तिश्च । तेन नित्येषु 
न साष्यसिद्धिः । तदर्थं॑पक्षब््तितेति पदोपादानम्‌ । तद्रहणेऽपि च नित्यस्रतदवान्तरधमी- 
णामनित्यत्ववभिष्ठाव्यन्तामावप्रतियोभित्वात्‌ न नित्येषु साध्यानुगम इत्यत आह-पद्यप्येकेक- 
नित्यृत्यो धमो इति । एकैकनित्यद्ृतयो धमौ आकाशचसवपरमाणुत्वादयः । ते चानित्यत्ववनिषठा 
त्यन्ताभावप्रतियोगिनः, एवं सवि न तद्रहिताः । तथापि संपूणैविशेषणेन विचायेमाणाः संपूणेः 
विरोषणोपपन्ना अपि भवन्त्येषेति नित्येषु साभ्यसिद्धिः। 

एवं वक्षीक्रतशाब्दातिरिक्तानित्येष्वपि एक्ेकानित्यनिष्ठधमेः साध्या. 
गमो द्रष्टव्यः । अनित्यत्ववन्निछठानित्यत्वात्यन्ताभाववननिष्ठत्व॑रहितः अनित्य- 
त्वात्यन्तामाववन्मान्नवृत्तिवी स्यात्‌ अनित्यत्ववन्माच्नव्त्तिवी । आद्यः पक्षे न 


नना 


।## 





वयि 





वि नित्यत्वा इति ज़॒शुस्तक्पाढः । ३ “सिद्धेः । इति ज्ज पुस्तकपाठः | 





१ शानि । 2) द 


१० १ मरहाविदयांविडम्बनम्‌ । ३५ 


सिध्यति ¦! तस्यानित्यत्ववच्निठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वे सति पश्चवृ्तित्वेन त- 
दरहितत्वालुपपत्तेः । अतोऽनित्यत्ववन्भाच्नव्र्तिधमेः पक्षे सिघ्यन्‌ अनित्यत्वम- 
न्तमोव्य सिध्यतीत्यनित्यत्वसिद्धिः ॥ २६ ॥ 

( सुवन )--अत्रानित्यतसिद्धि ददैयितुमाह-अनित्यत्ववन्निष्ठेतयादि । अनिस्यस्वास्य- 
न्ताभाववन्मातरवत्तिवेति । नित्यमात्रदत्तिर्मत्यत्वादिथैमे इत्यथैः । अनित्यत्ववन्मावृत्तिैति । 
अनित्यमात्रहृत्तिः अनित्यतादिरित्यथेः । शब्दे आदधर्मसाथने आथविशेषणेन सह विरोधः स्यादि- 
स्याह-आद्यःपक्चे न सिष्यतीत्यादि । पारिशेष्याहितीयधम शब्दे साधयति-अतोऽनित्यत्व- 
वन्भातरेत्यादि । अैनित्यत्वराब्दलश्रावणत्वादिरनित्यत्ववन्मातरवृत्तिः तदा स्यात्‌, यदि रब्दोऽनि- 
त्यः स्यादि्यनिद्यस्वमन्तगेतं कृत्वा ख धमः शब्दै सिध्यति । स चानित्यमात्रत्रत्तियेयपि पक्षे वतै- 
मानसेन पक्षुबत्तितरदितो नास्ति; तथाप्यनित्यखवभिष्ठास्यन्ताभावप्रतियोगिसखे सति यः पक्षतिः 
तत्त्वर दहित एवास्तीति व्याख्या ॥ २६॥ 

२.७ अयं चाब्द्‌ः एतच्छब्दनित्यविषयत्वरदहितज्ञानविषथः मेयत्वादिति ॥ 
येषु येषु ज्ञानेषु एतच्छब्दविषयत्वनित्यविषयत्वे स्तः, तेषु तेषु पएतच्छब्दनि- 
त्थविषयत्वं धमः । तद्रहितं ज्ञानमेतच्छब्दाविषयं वा, नित्याविषयं वा । आद्यं 
पक्षीकरतराब्दविषयं न सिध्यति । व्याघातात्‌ । दितीयं च पक्चदाच्द्विष्थं 
सिध्यद्नित्यत्वमन्तभोौव्य सिध्यति । पक्षीक्रतदाब्द्नित्यत्वे यस्य कस्यचिद्पिं 
तद्विषयज्ञानस्य एतच्छब्दविषयत्वे सति नित्यविषयत्वेन तद्रहितत्वानुष- 
पत्ते; ॥ २७ ॥ 

२७ ( भुवन ० )--जथ प्रकारान्तरेण महाविदयान्तरमाह-अयं शब्दः एतच्छब्दनित्यवि- 
षयत्वरदितकज्ञानविषय इति । एतच्छब्दश्च नित्यश्च एतच्छब्दुनिस्यौ । तौ विषयो मोचरो यस्य 
ज्ञानस्य तदेतच्छब्दनित्यविषयम्‌ । तस्य भावः तत्त्वम्‌ । तेन रहितं यत्‌ ज्ञाने तस्य विषयः राञ्द 
इत्यथैः । येषु येषु ज्ञानेष्विस्यादि । येषु येषु शब्दाकाञ्ादिज्ञानेषु ! विरेषणाभावाद्रा विरेष्या- 
भावाद्वा विशिष्टाभाव इति न्यायेन एतच्छब्दनित्यविषयत्वरहितन्ञानं हि पएतच्छब्दा विषयं वा॒नि- 
त्याविषयं बा.। तत्रास्य एतच्छब्द विषयत्वे व्याघातमाह--आद्यं पक्षीकरतशब्देति । यदेवेतच्छ- 
व्दाविषयं तदैबेतच्छब्दबिषयमिति व्याघात इत्यथैः । द्वितीयमिति । नित्याविषयम्‌ । तच्च ॒शाच्द्‌- 
विषयं सिष्यच्छब्दस्यानित्यत्वं साधयेदिति भावः । अनित्यत्रसाधने देतुमाह-पक्षीङ्रतरान्द- 
नित्यखे यस्य कस्यविदपीस्यादि । ययेतच्छब्दो नित्योऽङ्कीक्रीयेत, तदा यक्किच्चिदेतच्छब्दवि- 
षुयज्ञानस्य नित्यविष्यतमेव स्यात्‌, न ` तु तदुविषयत्रमित्यथेः ¦ तद्रहितत्वायुपपत्तरिति । नित्यवि- 
घयत्वरहितत्वाजुपपत्तरिव्यधैः। अत्र सवेत्र सपक्षे एतच्छब्दाविषयज्ञानधिषयतवं धमो मन्तत्यः ।२७॥ 











१ अनिस्यशब्दत्व' इति छ द्‌ पृस्तक पाठः । 


३९६ श्रीभुबनपुन्दरसूरिकृतरीकायुतं 


२८ अथं चाच्द्‌ः एतन्निछानित्यत्वात्यन्ताभावाप्रतियोगिकत्वानधिकरणा- 
स्यन्ताभाववान्‌ मेयत्वादिति ॥ ये पक्चषीकरताब्दधमाो अनित्यत्वात्यन्ताभावप्र- 
तियोगिकत्वरदिताः, तेषु एतच्निष्ठानित्यत्वात्यन्तामावाप्रतियोशिकत्वं धमः, 
तदनधिकरणं तद्रहितः, पतल्निछानित्यत्वात्यन्ताभावाप्रतियोगिकत्वानधिकरण- 
श्ासौ अत्यन्ताभावख तदधिकरणमित्यथः । एतल्िष्ानित्यत्वात्यन्तामावाघ- 
तियोगिकत्वानधिकरणवानित्युक्ते अनित्यत्वायन्ताभावप्रतियोगिकेन अनिलय- 
त्वात्यन्तायावान्योन्यामावेन पक्षीक्कुतशब्दनित्यत्वेऽप्युपपद्यमानेनाथोन्तरता 
स्थात्‌ । त्िघ्रत्यथमत्यन्ताभावग्रहणम्‌ । एतच्चिष्टानित्यत्वात्यन्ताभावत्रतियो- 
गिकत्वानधिकरणमत्यन्ताभावः एतच्निठत्वरदहितो वा स्यात्‌, अनित्यत्वात्य- 
न्तामाववतिथोभिकोऽत्यन्ताभावो वा । आद्यः पक्षे व्याहतः । द्वितीयस्त्वनित्य- 
त्वमेव । अनित्यत्वात्यन्ताभावात्यन्ताभावस्य अनित्यत्वानतिरेकात्‌ तत्तुल्थ- 
योगक्चेषत्वाद्धा इत्यनित्यत्यसिडिः ॥ २८ ॥ 

२८ ८ युवन० )--अर्यं शब्द‡ एतन्निष्टानित्यत्वात्यन्ताभागप्रतियोगिकलानपिकर- 
णात्यन्ताभाववानित्ति । अनिव्यलराव्यन्ताभावो नित्यस्मप्रतियोगी यस्य अत्यन्ताभावस्य असौ 
अनित्यल्वाव्यन्ताभावाप्रत्तियोगिकः [ एतस्मिन्‌ पक्षितशब्दे निष्ठा यभ्य स॒ तथा । एतचिष्ठश्चासौ 
अनित्यलास्यन्ताभावाप्रतियोगिकश्च एतज्रिष्ठाव्यन्ताभावाप्रतियोगिकः । तस्य भाषः तन्वम्‌ । तस्यं 
अनधिकरणं- योऽव्यन्ताभावः तद्वान्‌ शाब्द इति समासः । अनिव्यखादयन्ताभावाप्रतियो गिकपदेन 
निव्यलखात्यन्बाभावं विना सर्वेऽपि घटत्वपटत्वशब्दतादिप्रतियोगिका अस्यन्ताभावा उपात्ताः | 
एतनिष्ठविरोषणसदहितेन च तेन पदेन शब्दत्वादिशब्दधमांदयन्ताभावाः पूेविशेषणायाताः प्रथक्त- 
त्वानित्यत्रात्यन्ताभाव्श्च निषिद्धाः । तत्वानधिकरणाव्यन्ताभावपदेन च घटस्रपटसत्वा यत्यन्ताभावा 
एतन्निष्ठेतिषिरेषणायाताः सर्वेऽपि निषिद्धाः । शब्द्घमीौर्यन्तामावनित्यत्वास्यन्ताभावौ च पुनरप्यु- 
पात्तौ । तत्र पक्षीक्तराब्दे एतच्छब्दधमात्यन्तामावसाधने व्याघात इति नित्यत्वाव्यन्ताभावः पक्षी- 
कृतरब्दे साध्यते इति राब्दानित्यतसिद्धिः । अलुमानाथं व्याचे्-ये पक्तीढृतशषब्दधमो इत्यादि 
पक्षीकरृतराब्दधमो इह घटस्वाकारात्वाद्यभावाः । तेषां सर्वेषामपि पक्षीङतदब्दनिष्ठलात्‌ । एतावता 
अनुमानस्थमेत्चिष्ठेतिपदं व्याख्यातम्‌ । अनित्यत्वात्यन्ताभावेति । अनित्यलात्यन्ताभावो नि- 
त्यत प्रतियोगी यस्य स तथा । तद्भावः तत्वम्‌ । तेन रहिताः । पश्चीकरतरब्दधमाः सन्तो येऽनित्य- 
लात्यन्ताभावप्रतियोगिकस्वर हिता इत्यथैः । एतावता अनित्यत्वात्यन्ताभावाप्रतियोगिकेति पदमनु- 
मानस्थं व्याङ्कतम्‌ । शेषं सुगमम्‌ । अथ अत्यन्ताभावं विमुच्य व्यावृत्ति करोति- एतन्निष्ठानित्य- 
ल्वालयन्ताभावेस्यादि । अनित्यत्वास्यन्ताभावम्रतियोगिकेनेति । अनित्यसरात्यन्ताभावो नित्यत्वं 
प्रतियोगी यस्य तेन । अनिस्यत्वास्यन्ताभावो नित्यस, तस्य अन्योन्याभावेन शब्दो निद्यवं न 
मवतीतिरूपेण शब्दनिषठेन सिषाधयिषितानित्यत्रविपयेचेऽगयुपपदयमानेन अभोन्तरता स्यात्‌, तलय- 


व° १ महा विद्यात्रिडम्बतम्‌ । ३७ 


रिहाराथमत्यन्ताभावमरहणम्‌ । अभिमतसाभ्यसिद्धि निरूपथितुमाद--एतननिष्ठानिव्यसेस्यादि । 
एवंविधग्वात्यन्ताभावो द्वेधा स्यात्‌, एतच्िष्ठखरहितोऽत्यन्ताभावो वा निस्यतास्यन्तामावो वेति | 
तत्राद्यस्य पक्षे व्याघातमाह-आद्यः प्ते व्याहत इति । आः एतभिष्ठखरदितोऽत्यन्वामावः, 
पक्षे राद, व्याघातेन बाधितः । अयमारयः--पक्ीङृतशब्दधरमां ये शब्दतश्रावणलादयः तेषाम- 
त्यन्ताभावः रब्दनिष्ठो नास्ति । यतः शब्दतवाद्य एव शब्दधमः शब्दनिष्ठाः, न तु तदस्यन्ता- 
भावः । तस्य शब्दादन्यत्रैव बतेनात्‌ । ततस्तरिमन्‌ शब्दे साध्यमाने स्फुट ए व्याघातः । तस्मादे- 
तन्निष्ठत्वरहितात्यन्ताभावः सवत्र सपक्ष ज्ञेयः । द्वितीयल्य शढ्दे सिद्धिमाह--द्वितीय इत्यादि । 
द्वितीयोऽनित्यत्वाव्यन्ताभावात्यन्ताभावः । एतावता नित्यखप्याव्यन्ताभावः सब्दे साध्यते। सच 
अनित्यत्वमेवेतिभावः । अत्र हेतुमाह--अनितयत्वाव्यन्ताभावेत्यादि | अनित्यतवात्यन्ताभावो 
नित्यत्वम्‌ । तस्यात्यन्ताभावस्य अनिव्यखानपिरेकाद्नित्यत्वष्पतवादिव्यथः । हेखन्तरमाह-- 
तत्तव्ययोगक्षेपखाद्रेति । तेन ठस्य यौ योगक्षेमौ, तद्वावः तत्छं, तस्मात्‌ । अत्रायं भावः । यथा 
अनित्यत्स्यात्यन्तिकनिषेथो निस्यखं, तथा तदात्यन्तिकनिषेधः पुनरनिदयत्वमेव । « परस्परविरोधे 
हि न प्रकारान्तरस्थितिः ” इतिन्यायादित्यथः 1] २८ ॥ 


२९ अथं ₹च्द्‌ः अनायेतद्‌ मावत्वरहिताभावप्रतिथोभी मेयत्वादिति ॥ 
अनायेतद भावेषु अनायेतद्‌ मावत्वं धभेः । तद्रहितश्चा भावः एतद्‌भावत्वरहितो 
वा, आदिमानेतद्‌ मावो वा । आदं वरत्येतस्मिन्प्रतियोभित्वं न सिध्यति । 
व्याघातात्‌ । दिंतीयस्तु प्रध्वंस एवेत्यनित्यत्वसिद्धिः ॥ २९ ॥ 


२९ ( भुवन० )--मथाभिनवप्रकारान्तरेण पुनमेहाविधान्तरमाह--अर्थं शब्दः अनाचे- 
तद्भावत्वत्याद्‌ । एतस्य पक्चरब्दस्य अभावाः एतद्‌भावाः । अनाद्यश्च ते एतदभावाश्च अनाये- 
तदभावा, प्रागभावान्योन्याभावात्यन्ताभावहूपाः । ° अनादिः सान्तः प्रागभावः,  ' तादास्म्यनि- 
वेधोऽन्योन्याभावः, ` ‹ अनादिरनन्तः संखगोभावोऽत्यन्तामावः › इति तेषां छक्षणात्‌ । तेषां भावः 
तत्वम्‌ । तेन रहितो योऽयावः पक्षमध्ये सादिरभावः, स च प्र्वंसाभाव ए । ‹ सादिरनन्तः 
प्र्वसामावः ` इति तह्क्षणात्‌ । तस्य प्रतियोगी शब्द्‌ इत्यथः । अयं शब्दः प्रतियोगीद्युक्ते आतर 
शाब्दस्तमवाय इति समवायप्रतियोगिखेन शब्दे सिद्धसाग्यता स्यात्‌ । अनाश्रयते सति व्यावर्वै- 
कस्य प्रतियोगित्वात्‌ । अत उक्तमभावप्रतियोगीति । एवं चान्योन्याभावप्रतियोगितेन सिद्धसाधनं 
स्यात्‌; अत उक्तमनादित्वरहितेति । अनादित्वरहिताभावगप्रतियोगीदयुक्ते च व्याश्चिभङ्खः, नित्येषु 
तदभावात्‌ } अत छक्तमनादित्वरदितेति । इतिन्याद्रत्तिचिन्ता ! एतदभाव्खरदहितो वेति | 
एतस्य पक्षराब्दस्य योऽभावः, तच््वरहितोऽभावो घटत्वाकाराखाद्यभावः । सोऽप्यनायेतदभावस्वर- 
दितः । परमेतस्य शब्दः प्रतियोगी न स्यात्‌, तस्मान्याघातः । आदिभानेतदमावो वेति । 
आदिर्विद्यते यस्य स आदिमान्‌ । प्रध्वंसाभाव इयथः । तस्य च प्रतियोगिखं शडस्य अनित्यते 
एव स्यात्‌; नान्यथेति श्चब्दानित्यतखसिद्धिरिति । अत्र श॒ड्दान्यत्रघु अभावप्रतियोगितं इब्देतर 
समस्तवस्तूनामप्यस्तीति तेषां सपश्चृता ॥ २९ ॥ 


३८ प्रीयुवनयुन्दरसूरिकतदीकायुतं 


३० अयं चाब्द्‌ः ध्वं सत्वरहितैतद भावत्वरदिताभाव्वतियोमी सेयत्वा- 
दिति ॥ इयं पूवो च अहाविदया यच्र थत्रानित्यत्वं साध्यते तत्रैवं संचरति । 
दोषासतं सकरान्वयन्यतिरेकिंसाध्यसंचारिण्य इति ॥ ३० ॥ 

३० ( भुवन० )--अयं शब्द्‌; ध्व॑सत्वराहितेतदभावेस्यादि । ध्वंसो विनाक्षः । तच्तवर. 
हिता ये एतस्य दाब्दस्याभावाः पूर्वोक्ता एव । तेषां भावस्तत्वं, तेन रदिते योऽभावः साभध्यधमेपक्षँ 
प्रध्वंसाभाव एव, तस्य प्रतियोगी शब्द इत्यथः । अभावप्रतियोगीव्युक्ते राब्दस्यान्योन्यामावादि- 
प्रतियोगित्वं सिद्धमेव इत्यत उक्तमेतदभावत्वरहितेति । तथां च व्याघातः स्यात्‌ । ततस्तस्परिदा- 
राय ध्वं सत्वरहितेति । ष्वंसत्वरहितैतदमभावेषु ष्वंसखरदितैदभावतं धमे: । तद्रहितश्धाभाव एतदभाव- 
त्वरहितो वा ध्वंसो वा । आयं प्रति राब्दस्य प्रतियोगि व्याहतभिति एतदभावसरदहिताभाव- 
प्रतियोगित्वं सवेसपक्षोपयोगि, द्वितीयं प्रति ब्दस्य प्रतियोगिखं तिभ्यच्छन्द्स्यानित्यत्वं साधये- 
दिस्यथेः । एतन्महाबिद्याद्रयमनिस्यत्वसाधकमेव न साभ्यान्तरसाधकमिति महा विद्यान्तरेभ्योऽप्य 
वैरक्षण्यं प्रतिपादयति-इयमिति । इयमनन्तरो ददिव महाविद्या, पूवो चायं रब्दोऽनायेतद भावे- 
त्यादिकौ । शेषास्त्विति । शेषाः पक्षसपक्षादिकं पक्षीश्रत्य प्रव॒त्ता महाविद्याः । सकठानि अन्वय- 
व्यतिरेकिणा यानि साध्यानि तस्संचारिण्यः । एतसपरकारश्च पुरापि आपातनिकायां किञ्िखप- 
च्वित इति न प्रपञ्च्यते | 

नल महाविद्याप्रकरणे किमिदं पश्चनिषठत्व, कि वा सपश्चनिषठत्वं, कि वा 
विपक्निष्ठत्वं, किं वा उभयनिषछठत्वभिति । उच्यते । अयं पश्चनिष्टः, अथं स- 
पक्षनिष्ठः, अयं विपश्चनिष्ठ इत्यायवाधितवुदिसाक्षिकः पश्ताभितत्वसपक्चाभि- 
तत्वविपश्चाभितत्वोभयाभितत्वरूपो धमेविरोषः । नचु नायं भावः, अभा- 
वेऽपि वतैमानत्वात्‌ । नाप्यभावः, परतियोगििरोषानिरूपणात्‌ इति चेत्‌ । न । 
द्रव्यादिषडलक्षणानां ये षडत्यन्ताभावास्तदतत्वस्यीत्राभावत्वस्य पत्यक्नादिष- 
माणसिडत्वादिति 1 कः पुनरस्य प्रतियोगीति चेत्‌। न कथित्‌ । सविस्तरं चेत- 
दन्यत्नोपपादयिष्यामः इति ॥ 

( भुवन ० )--अथ प्रमयत्वादीनां हेतूनां पक्षेण सह संयोगलमवायादिसंबन्धाभावा्यक्षधमे- 
त्वाद्यसिद्धिरिति नोदयति- नन्वित्यादि! उभयनिषटत्वमिति। पक्षसपश्निष्ठत्मित्यथेः । बुद्धि- 
विशेषविषयत्वोपाधिको धैः पक्षनिष्ठत्वादिरित्याह--उच्यतः इत्यादिना । अयं धमेष्शिषः कि 
भावः. उत अभावः इति विकरप्य नोदकः प्रथमं प्रत्याह-नयु नायमिति । अयं पश्चनिष्ठस्रादिको 
धर्मो न मावः । नित्यमाकाक्चं कृतकत्वाभावादित्यादौ पक्षनिष्ठतवादेधमस्य कृतकत्वाभावदैतो 
अभावरूपेऽपि बत॑मानत्वात्‌ । न ह्वितीयोऽपीत्याह--नाप्यभावः, भ्रतियोगिविरेषानिरूपणा- 





९ अस्या ‹ येषं घु. छगममेव ` इति अधिकं छ पुस्तके दयते । २ “योगिविषयानि' इति. घ पुस्तक 
पाठः । ३ स्त्वस्य प्रत्य" इति घ शस्तकपाठः । ४ “द । विस्तरत्चतद्‌ इति घ पुस्तकपाठः । 


प१० १ महाबिदयाचिडम्बनम्‌ । ३९ 
दित्यारि । अयं पक्षनिष्ठत्वादिषमों नाप्यभावः नाप्यभावहूपः । अयं घटादैराकाश्चादेवीऽभाव 
इत्येवं प्रतियोगिविशेषस्य अभावसंबन्धिनोऽनिरूपणादित्यथैः । द्वितीयं विकटपमङ्गीश्चस्य नोदकोक्तं 
परिदरति-न द्रव्यादिषदरक्षणानामित्यादि । द्रव्यादयो ये ष्ट्पदाथौ द्रज्ययुणकृषैखामान्य- 
विशेषसमवायाख्या वेशेषिकमतप्रसिद्धाः तेषां यानि षडलश्षणानि १ « गुणाश्रयो द्रभ्यम्‌, » र्‌ 
«८ कमातिरिक्तो जातिमात्राश्रयो गुणः, ” ३ “ संयोगविभागाजन्यसंयोगविभागासमवायि कारण- 
जातीयं कमे, ४ “नित्यत्वे सत्येकत्वे सत्यनेकसमवेता जा तिः सामान्यापरपयाया,? ५ “निव्येष्वेव 
्रन्येष्येव वतेत एव ये ते अन्त्या विरोषाः & “ अयुतसिद्धानामाधायाधार भूताना मिहप्स्ययहे तुयः 
सबन्धः स समवायः, > इत्येवं रूपाणि । तेषां ये षडत्यन्ताभावास्तद्रच्वस्य तद्रधिकरणतवस्य अभाव- 
स्वस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धत्वादभावो अयं पक्षनिष्ठखारिरूपो धमे इत्यथः । तथा हि, एवंविधो धर्मो 
द्रव्यं न भवति, तद्वक्षणाभावात्‌ । तथा गुणोऽपि न मवति । तह्क्षुणाभावात्‌ । एवं कमेसामान्या- 
दिरूपोऽपि न भवति । तत्तद्क्षणाभावादेव । तस्मादयं पक्षनिष्ठतादिधर्मोऽभावरूप एव सप्तमः 
पदाथः केषां चिद्वैशेषिकाणां मते प्रसिद्धः । एवं च प्रमेयसखास्तिखादयोऽपि धमोः अभावरूपाः एव 
ज्ञेयाः इत्यथः । प्रतियोग्यनिरूप्यस्य अभावसानुपपत्तेः प्रतियोगी वाच्य इति शङ्कते । कः युनसस्य 
प्रतियोगीति । अस्य पक्षनिष्ठलादिधर्भस्याभावसरूपस्येत्यथैः । अभाव्य प्रतियोगिनिरूप्यस्वनियमो 
नेति परिहरति-न कथिदिति । प्रतियोगिज्ञानकायतबादभावज्ञानस्य कथमनियमस्तत्राह- 
सविस्तरं चेतदन्यत्रेति । जयन्तामावो निष्पतियोगिक इत्यन्यत्र वार्तिके वक्ष्याम इति तत 
एवैतज्जञेयमित्यथः । इति पं पक्षीङत्य प्र्त्तािशन्महावियाः प्राद्येन्त ॥ ३० ॥ 

अथ सपक्षं पक्चीकृत्य प्रवतेमानमहाविद्ायेदाः यथा-~राष्दोऽनित्यः 
इत्यत्र सपश्चो घट; इति स्थिते, 

( मुवन०)--अथ सपक्षं पक्षीकृत्य महा वियामेदान्‌ दिदशेयिषुराह--अथ सपक्षमितयादि । 
अथ सपक्षं पक्षीक्रत्य प्रवसेमानमहावि्यामेदा यथा सन्ति तथोदाहरिष्यन्त इति रोषः । 
शब्दोऽनित्य इस्यत्रेति । शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्‌ घटवदित्यत्र मूखालुमाने घटः सपश्चः इति 
स्थिते, घटं सपक्षं पक्षीषतय प्रथुभ्यते इत्ययः । तत्र- 

पक्षापक्षविपक्चान्यवगोदेकेकयुद्धृतम्‌ । 
भिन्नं साष्यवतस्तदरदुद्धृतावधिमेदिनः ॥ 
इति कारिकामाथित्य या प्रबतेते तामाह- 


१ अथं घटः एतवद्धश्पक्षीक्तराब्दान्यान्थानित्यान्यः मेयत्वादिति । 
अत्र च वक्ष्यमाणासु भंदाविद्यारखु वाकारो दष्टान्तः । एतद्धरपक्षीक्रतदराच्द्‌ 
योथ अन्यत्वे तदुभयवच््वरहितः एतद्धरपक्षीकरतरब्दान्यान्यः। स चासौ अ 
नित्यश्च । तदन्यत्वाधिकरणमिदययथेः। एतद्धटपक्चीकतशग्दान्यान्यानित्यान्यरव 


४० श्रीभुवनसुन्द्रसूरिकृतटीकायुतं 


चेतद्धगन्यत्वेन वा स्थात्‌, पक्षीक्गतदाब्दान्यत्वेन वा । ओदो व्याहतः । न 
दयं घटः एतस्माद्धटादन्य इति संमवति । दितीषे तु शब्दानित्यत्वसिदिः । 
यदि पश्चीक्रतः चाब्दो न अनित्यः, कथं तदहि पश्चीक्कतनित्यान्यत्वं घटे स्या- 
दिति॥१॥ 

९ (अुवन० )--अर्यं घट एतद्वटपक्षीकृतश्ब्डान्यान्यानित्यान्यः) मेयत्वादिति । 
अत्र महाविद्यायुमानपेक्षया घटः पक्षः । यत्वानुमाने पक्षीकृतरा्ड इ्युक्त, तद नित्यः शब्द इत्यादि 
युख्यादुमान पेक्षया । अथ व्याख्या । अयं घट इति विवक्षितः कथिद्रटः प्रः । एतद्भटश्च पक्षीटतश्च- 
वद्श्चेतद्भटपक्षीकृतराष्दौ, ताभ्यामन्यत्‌ एतद्भटपक्षीङतरब्दान्यत्‌। तक्मादन्यश्चासौ अनित्यशेव्येतद्रट- 
पक्षीकृतसब्दान्यान्यानित्यः तस्मादन्यो धट इत्यथैः । अयं भावः । एतद्रटपक्षीकृतशब्दाभ्यां यद्‌- 
न्यत्‌ विश्वं तदन्यः एतद्भटो वा पद्ीक्ृतः राब्दो वा । तत्रैतद्धरस्यैतद्भटादन्यसं व्याहतम्‌ । तस्माद्‌- 
नित्यशब्दादन्य एतद्वटः सिध्यन्‌ शब्दानित्यखं साधयेदित्यथः । घटः उक्तसाध्यः इ्युक्ते धटान्तरं 
घटान्तरादन्यदिति भागे सिद्धसाधनम्‌ । अत उक्तमयं धट इति । अयं घटोऽनित्यान्य इल्युक्ते 
अनित्यात्पदादेरन्यतं सिद्धमत आह-घटप्षीकृतशब्दन्यान्यानित्यान्य इति । तथोक्ते च घटा- 
न्तरान्यखमुक्तरूपं सिद्धमत उक्तमेतद्चटेति } एतद्वटपक्षीकृतराब्दान्यान्य इदयुक्ते पक्षीछतशब्दान्यखेन 
शाब्दस्य नित्यत्वेऽप्युपपयमाननाथोन्तरता, तदुक्तमनित्येति । एतद्वटपक्षीकृतब्दान्यान्याऽनित्यस्य 
घटस्यान्यखेन स्वैत्राकाशादौ न्यापिसिद्धिर्खेया । अत्र वक््यमाभेत्यादि | अत्र सपक्षं॑पक्षीङ्करय 
प्रवत्तेमानमहावि्यासु पटायनित्यसवेसपक्षस्य पश्तुल्यस्वेनाकाशाद्य एव -दष्टान्ता ज्ञेयाः । 
एतद्वटेस्यादि । एतद्धटपक्ी्रतराब्दयोः संबन्धिनी ये अन्यत्वे भिन्नखे। तदुभयेति । तयोरन्यखथो- 
रुभयमित्यथेः । यदि पक्षीकरतेत्यादि । यदि पक्षीक्चतरब्दोऽनित्यो न स्यात्‌; तदा पक्षीञताद्‌- 
नित्याच्छब्दाद्भरस्यान्यखं न स्यादित्यथैः ॥ १ ॥ 

२ अयं घट; पतद्धटपक्षीकरतदाब्दान्यान्यानित्यनिष्टात्यन्तायावाधिक- 
रण मेयत्वादिति । अच्र चेतद्धट्पक्षीक्रतरब्दान्यान्यः एतद्धये वा, पक्चीक्कतः 
राब्दो वा । न च घटनिष्ठस्यात्यन्ताभायो घटे संभवति । तेन यदि शाब्दोऽ 
नित्यः स्यात्‌, तहिं राब्दनिष्ठस्यात्यन्ताभावसुपादाय प्रकुतसाभ्यपयेवसानं 
स्थादिति शाब्दानित्यत्वसिद्धिः ॥ २॥ 

२ ( सुवन० )--अथ पूमहाबिद्यामेव अन्यान्यपदस्थाने निष्ठात्यन्तामावाधिकरणपदक्षेपेण 
प्रकारान्तरेणाह-अयं घट पएतद्धटेस्यादि । एतद्वरपक्षीृतशब्दान्यान्यानित्यै एतद्धटे बौ पक्षी. 
छतशषब्दः वा निष्ठां यस्य॒ घटसखशब्दह्मादेधेभेस्य स॒एतद्भटपक्षीकृतशब्दान्यान्यानित्यनिष्ठः । तस्य 
यः अस्यन्ताभावस्तद्धिकरणं घट इत्यथः । अत्र॒ घटनिष्ठस्य घटस्ादेरत्यन्ताभावो घटे पक्षीञ्ते 
१ “आये व्याघातः" इति घ पुस्तकपाठः । २ कतक्ब्दान्यत्वं इति च पुस्तकपाठः । ३ प्रकृतप्रतिता्थ॑- 
पथं“ हति घ इस्तकषाढः । 





१० १ महाविद्याविडम्बनम्‌ । ४१ 


साधयितुं न शक्यते । तस्माच्छब्दनिष्ठस्य शब्दत्वादेरत्यन्ताभावो धटे साध्यते । दाब्दसादिधमेस्य 
चानित्यनिष्ठतवं तदेव स्यात्‌, यदि शब्दोऽनित्यःस्यादिति शब्दानित्यत्वसिद्धिः । एतद्भटपक्षीत- 
दाब्दान्यान्यानिव्यनिष्ठप्य घटखादैरत्यन्तामावः पक्षातिरिक्ते सवैत्रास्तीति व्याप्चिसिद्धिरिति ।२॥ 

३ अय घटः एतद्धटपक्चीक्रतराब्दान्यान्यानित्यनिष्डात्यन्तामावप्रतियो 
ग्यधिकरणं मेयत्वादिति ॥ इहापि ` थदि पश्चीकरतः चाब्द्‌ः अनित्यः स्यात्‌, 
तर्यव पक्षीक्रतराब्दनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोभिनं घटनिष्ठधमेसुपादाय परक्कुत- 
प्रतिज्ञाथपयवसानं स्यादिति राब्दानित्यत्वसिदडिः ॥ ३ ॥ 

३ ( भुवन० )-अथानन्तरमहाविद्यामेवात्यन्ताभावाधिक्ररणष्थाने ऽत्यन्ताभावप्रतियोग्य- 
धिकरणम्रहणेन भङ्खयन्तरेण दरेयति--अयं घट इत्यादि । एतदघटप्चीङ्कतराव्दान्यान्यानित्य- 
निष्ठश्चासौ अत्यन्ताभावश्च । तस्य प्रतियोगी घटत्वादियो धमै: तदाधासे घट इसरथैः। अत्रानित्यवट- 
निष्ठस्यास्यन्ताभावस्य प्रतियोगिनः सकरूपदाथधमाः पटल्ाकारसखादयस्तेषामधिक्ररणं घट इति 
व्याघातः स्यात्‌ । तस्मादनित्यशब्दनिष्ठो यः अत्यन्ताभावप्तस्य प्रतियोगिनो ये घटत्वादयस्तेषामधि- 
करणं घट इति भावः । अत्रापि अनित्यनिष्ठोऽस्यन्ताभावस्तदैव स्यात्‌, यदि शब्दस्यानित्यखमङ्खी- 
क्रियते । तक्माच्छच्डानित्यत्रसिद्धिः । घटनिष्ठश्याव्यन्ताभावस्य प्रतियोगिनं गगनैकलादिकं धं 
स्वस्वनिष्ठमुपादाय स्वेत्र गगनादौ व्या्चिसिद्धिज्ञेयेत्ति । अत्र प्रन्थक्रद्नित्यत्वसिद्धिमाह-- 
इहापि यदीत्यादि ॥ ३ ॥ 

2 अयं घटः एतद्धटनिष्ठात्यन्ताभावेतच्छब्दनिष्ठात्यन्ताभाववन््वरहि- 
तानित्यान्यः मेयत्वादिति ॥ अन्र चेतद्धटनिष्ठात्यन्ताभावेतच्छब्दनिष्ठात्य- 
न्तामायो विवक्षितो । पूवमहाविवययायां चेतद्धटैतच्छब्दान्योन्याभावाविति 
महान्मेदः । एवं वक्ष्यमाणमहाविदययोः प्राचीनमहाविदययाभ्यां सेदो द्रष्टव्यः । 
दोषं पूवेवत्‌ ॥ 2 ॥ 

४ ( मुबन० )--आद्यमहाविदययासेव भङ्खयन्तरेणाह-अयं घट एतद्वटनिष्ठात्यन्ताभावेत- 
चछ<्देत्यादि । एतद्भट निष्ठस्य घटस्ादेधंमैस्य अत्यन्ताभावश्च एतच्छब्द्‌निष्ठस्य शाब्दत्वादेरस्यन्ता- 
भावश्च एतद्रटनिष्ठाव्यन्ताभावैतच्छब्दनिष्ठाव्यन्ताभावो । तौ वियते यस्य स एतद्भटनिष्ठात्यन्ता- 
भवैतच्छच्द्‌ निष्ठाव्यन्ताभाववान्‌ । तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तेन रदितश्वासावनित्यश्च तस्मादन्य इत्यथैः । 
अयमाशयः । एतद्वटनिष्ठाव्यन्ताभवेतच्छब्द्‌ निष्ठात्यन्ताभाववदेतद्‌यन्यतिरिक्तं विशम्‌ । तत्तवरहि- 
तोऽनित्य एतद्रटी वा, एतच्छब्दो वा । तत्राद्यान्यतवं पक्षे व्याहतमिति सपक्षोपयोगि तञ्जञेयम्‌ | 
द्वितीयान्यत्वं च सिष्यच्छब्दस्यानित्यतं गमयतीति भावः । आद्यमहाविद्यातोऽप्या भेदमाह-- 
अत्र चैतद्वटन्िस्यादि । परवेपहाविद्यायामिति । जदमहावियायामिस्यथैः । अन्योन्याभावाविति। 
अन्यान्यदब्दाभ्यामुपात्ताविति । एवं वक्ष्यपाणमहारिियोप्यिति । पच्वमीषष्ठथोः । प्राचीनमहा- 
विद्याभ्यां द्विवीयत्रतीयाभ्याभित्यथः ॥ ४ ॥ 





१ “तहिं प इति ध पुस्तकपाठः । 
६ महाविवष 


४२ श्रीभुवनसुन्दरसूरिश्ृतंटीकायुतं 


५ अथं घटः एतद्धनिष्ठात्यन्तामवेतच्छब्दनिष्ठात्यन्ताभाववस्वरहि- 
तानित्यनिष्ठात्यन्तामावाधिकरणं सेयत्वादिति ॥ अनित्यनिष्ठस्य अत्यन्ता 
भावः अनित्यनिष्ठात्यन्ताभावः ॥ ५ ॥ 

५ ( सुन० )--अथ पूववदेव भङ्गयन्तरमाह--अरयं घट एतद्धटनिष्ठेत्यादि । एतद्करनि- 
छात्यन्ताभाकतच्छबद निष्ठास्यन्ता मावव्त्वरहितय्चासौ अनियश्च स तथा । तन्निष्ठस्य शब्दतवादे- 
यंऽप्यन्ताभावरतदाश्चयौ घट इत्यर्थः । उक्तात्यन्ताभावकवत्तवरदितावेतद्वटेतच्छब्डौ तयोरन्यतरानि- 
स्यः उभयप्रसिद्धो घटः । तज्चिष्ठस्य घटस्वादेरत्यन्ताभावः पश्चादन्यत्र सर्वत्रास्तीति व्याप्ठिसिद्धिः । 
घटे स्वनित्यद्य्दनिष्ठस्य शब्दस्वादेरत्यन्ताभावः सिष्यन्ननित्यतवं शब्दे साधयेदिति भावः । अतर 
कमेधारयं प्रतिषेद्धुमाह--अनित्थनिष्ठस्यात्यन्ताभाव इत्यादि ॥ ५ ॥ 

६ अथं घट; एतद्धरनिष्ठात्यन्ता भावेतच्छब्दनिष्ठात्यन्ताभाववच्वरदि- 
तानित्यनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोग्यधिकरणं मेयत्यादिति ॥ अनित्यनिष्टश्चा- 
सौ अत्यन्ताभाव ।॥ ६ ॥ 

६ ( युवन० )--जथ पूवेधरकारान्तरेण महावियान्तरमाह--अर्थं घट इत्यादि । यथोक्ता- 
स्यन्ताभाववच्वरदहिताऽनित्यनिष्ठश्चासरौ अत्यन्ताभावश्च, तस्य यः प्रतियोगी घटत्वादिस्तदधिकरणं 
घट इत्यथः । .यथोक्ताऽनिस्य एतद्भटो वा तच्छब्दो वा । तत्रैतद्भटनिष्ठो योऽस्यन्ताभावस्तस्य प्रति- 
योगिनो ये विश्वनिष्ठा धमः पटखाकाशश्दत्वादयस्तेषामधिकरणं घर इति व्याघातः । तस्मादेत- 
च्छब्दुरूपो योऽनित्यस्तन्निष्ठो योऽत्यन्ताभावः तखतियोगिनो ये घटत्वादयस्तदधिकरणं धटः 
इत्यथैः । व्याश तत्तत्रिष्ठारमताकाश्चत्वादिभिर्यथोक्तविरोषणोपपननैः प्वादतिसिकि सभत्रापि 
ज्ञेया । तदुरूषसमासं व्यावत्तेयति--अनिस्यानिष्ठथासावस्यन्तामावधेति ।। ६ ॥ 

७ अयं घटः एतद्धटान्योन्यामावैतच्छह निष्ठात्यन्तामाववत्वरदितानि- 
त्यान्यः मेयत्वादिति ॥ एतद्धटन्यत्ववदेतच्छब्दनिष्ठात्यन्ताभावोऽप्येतच्छय्द्‌- 
व्यतिर्किसकलनिष्ठं एव । पतच्छब्द्माचनिछानां तदन्थत्रासंमवात्‌ । तेन न 
कथित्छुद्रोपद्रवः । इयं चेतद्धटान्योन्याभावैतच्छब्दनिष्ात्यन्ताभावावुषादाय 
प्रवृत्ता । प्रथमा चेतद्धटान्योन्याभावेतच्छब्दान्योन्याभावाबुपादाय । चतुर्थी 
चेतद्धटनिछठात्यन्तामावेतच्छब्दनिष्टात्यन्तामावाुपादाय । तेन प्रथमचतुर्थ- 
पटाविव्याभ्यासेतस्या मदान्भेदो द्रष्टव्यः ॥ ७ ॥ 

७ ( मुवन० )--चतुथ्यादिमहा वि्ात्रयमेवेतद्भटनिष्ठात्यन्ताभावपदस्थाने पतद्भटान्योन्या- 
भाषपदग्रहणेन प्राद--अयं पट; एतद्धशन्योन्यामावेतच्छब्दनिष्ठास्यन्ताभाववचवरहितानित्याम्यः 
इति । एतद्वटान्योन्याभाक्श्च एतच्छब्दनिष्ठस्यात्यन्ताभावश्च, एतद्भटान्योन्याभवैतच्छब्दनिषटाव्य- 
न्ताभावो । तद्रत्छलरदितो योऽनिस्यस्तस्मादन्यो भिन्न इत्यथः । एतद्वटान्योन्याभावैतच्छब्दनिष्ठास्य- 
न्ताभाववत्त्ररहितौ एतद्भरैतच्छग्दौ । तयोरन्यत्तैतद्वटान्यत्वं सर्वत्रास्तीति व्याप्रिसिद्धिः । घट. 





प० १ हा विद्याविडम्बनम्‌ | ३ 


स्यानित्यशष्दादन्यत्वं॑च सिध्यद्‌ नित्यत्वं शब्दे गमयेदिति भावः । एतद्वटान्यत्ववदिति | 
यधतद्धटान्योन्याभावः एतद्रुटादन्यत्र सर्वत्रास्ति, तथा एतच्छब्द्‌ निष्ठानां शब्दत्वादिध्मीणां योऽत्य- 
न्ताभावः सौऽप्येतच्छब्दव्यतिरिक्तसकख्वस्तुनिष्ठः एवेत्यथेः । तदन्यतरेति । एतच्छन्दादन्यत्र । 
सवेपदारथष्वसंभवात्‌ । तेन हेतुनेतद्वटान्योन्याभाव एतद्भटादन्यत्र सवेत्र नास्ति ¡ शाव्द्निष्ठधमांत्य- 
न्ताभावस्तु सवैत्र नास्तीत्यादि क्ुद्रोपद्रवः कथ्िन्नाशङ्कयः । प्रभमचतुथमहाविदयाभ्यामस्या येदमाह- 
इयं चेतदित्यादि ॥ ७ ॥ 

८ अयं घट! रतद्धशन्योन्याभावेतच्छब्दनिष्ठात्यन्तामाववतत्वरदिता- 

नित्यनिष्टात्यन्ताभावाधिकरणं मेयत्वादिति ॥ ८ ॥ 

८ (सुबन० )--अयं घट एतद्धगन्योन्याभावैतदिस्यादिं । एतद्भटस्यान्योन्याभावश्च एत- 
च्छब्द्‌ निष्ठस्य धर्मस्यात्यन्ताभावश्च । तद्रदेतहयन्यतिरिक्त विश्वं, तद्र्वरहितो अनित्यौ एतौ द्वावेव । 
तत्र घटे निष्ठा घटस्रादयः, शब्द्‌ निष्ठाश्च राब्दत्वादयः । तत्र घटत्वात्यन्ताभाववान्घट ईति 
व्याहतम्‌ । तस्मादनित्यरष्द्‌ निष्ठस्य शब्दस्वादेरस्यन्ताभाववान्वटः | तथा च शब्दस्या निस्यत्वसिद्धिः 
प्रकटेवेत्यर्थः | ८ ॥ 

९ अथं घटः षतद्धटान्योन्यामावेतच्छब्दनिछात्यन्ता भाववत्वरदिता- 
नित्यनिष्टात्यन्तामावप्रतिथोग्यधिकरणं मेयत्वादिति । एतयोश्च प्राचीनाभ्यां 
पूवैवन्महान्भेदः ॥ ९ ॥ 

९ ( भुवन० )--अयं घटः एतदटान्योन्याभवेत्यादि । एतद्वान्योन्याभवैतच्छब्दनिष्ठा- 
त्यन्ताभाववन्छरहितानिव्यनिष्ठश्चासावत्यन्ताभावश्च; तस्य प्रतियोगिनो ये धमो घटखादयस्तद्‌- 
धिकरणं घट इव्यथः । शेषं पूैवदेव । एतयोभेतिं । एतस्या अनन्तरोक्तमहाविचायाच्च प्राचीनाभ्यां 
पच्चमीषष्ठीभ्यां महान्मेदो ज्ञातज्यः । यतः एतद्भटनिष्ठात्यन्ताभवितच्छब्दनिष्ठाव्यन्ताभावौ आदाय 
ते महाविये प्रदत्ते । एते खेतद्वटान्योन्यामावैतच्छब्दनिष्ठास्यन्ताभावावुपादाय चेद्यः । 

१० अथं घटः एतद्धटनिष्टात्यन्ताभावेतच्छब्दान्योन्या माववत्त्वरहिता- 
नित्यान्धः सेयत्वादिति ॥ इयं चेतद्धरनिष्ठात्यन्ताभावेतच्छब्दान्योन्याभावा- 
बुपादाय प्रवृत्ता । समी त्वेतद्धशन्योन्या मावैतच्छब्दनिष्ठात्यन्ताभावाुपा- 
दाय । तेनैतयोसहान्मेदः । एवं वक्ष्यमाणयोरपि प्राचीनाभ्यां महान्भेदः ॥१०॥ 

१० ( सुवन ० )--अथ सपतम्यादिमहाविदयात्रयमेव भङ्खयन्तरेणाह--अयं घट इत्यादि । 
एतद्रटनिष्ठस्य अत्यन्ताभाव इति विपरहः । सप्तमीमहावि्यातोऽप्या मेदमाद--इथं चेति । वक्ष्य- 
माणयोरिति । एकाद्शीद्रादश्योः । भाचीनाभ्यापरिति । अष्टमीनवमीभ्यामित्यथेः । रोषं 
पूववत्‌ | १० ॥ 

११ अयं घटः पतद्धटनिष्ठात्यन्ताभवितच्छब्दान्योन्याम 
नित्यनिष्ठात्यन्ताभावाधिकरणं मेयत्वादिति ॥ ११॥ 





व्वन्त्वरदहिता- 


४ श्रीभुवनसुन्दरसूरिक्रतटीकायुतं 


१९१ ( युवन० )--अयं घटः एतद्धटेत्यादि । एतद्वटनिषठास्यन्ताभावैतच्छब्दान्योन्याभाव- 
वन्तवरहितो योऽनित्यः शब्दादिस्तन्निष्ठा ये शब्दस्वादयस्तेषामव्यन्ताभाववान्वट इत्यथैः । 

१२ अथं घटः एतद्धटनिष्ठात्यन्ताभावेतच्छब्दान्योन्यानाववत्वरहिता- 
नित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोग्यधिकर्णं सेयत्वादिति ॥ १२॥ 

१२ (भुबन० )-अयं घट इत्यादि । एतद्धटनिष्ठस्य वटस्वादेरत्यन्ताभावः एतद्रटनिषठा- 
स्यन्ताभावः । एतद्भटनिष्ठास्यन्ताभावैतच्छ्दान्योन्याभाववच्वरदहितो योऽनित्यः शब्दादिस्तश्निष्ठो 
योऽच्यन्ताभावस्तस्य यः प्रतियोगी धघटत्वादिस्तदधिकरणं घट इव्यर्थः । १२ ॥ 

१३ अयं घटः एतद्धटान्यराब्दत्वात्यन्ताभाववत्वरदितानित्यान्यः सेय- 
त्वादिति ॥ इयं चेतद्धशन्योन्याभावपक्चतत्तल्यमात्ननिछठरान्दत्वात्यन्ताभावा- 
बुपादाय प्रवत्ता पक्षतच्चल्यान्यतसे यत्र कुचापि खब्देऽनित्यत्वं गमयति । 
सक्षमी त्वेतद्धटान्योन्यामावेतच्छब्दनिष्ठात्यन्तामावाबुपादाय प्रवृत्ता निष्करष्यै- 
तस्मिन.शब्देऽनित्यत्वं गमयति । तेनेतयोमहान्मेदः । एवसुत्तरयोरपि प्राची- 
नाभ्यां महान्भेदः ॥ १३॥ 

१३ ( मुबन० )- पुनरपि सप्तम्यादिमहाविया एवाष्टादशयावक्किच्विदेदेनाह-अ्यं घट 
एतद्वटान्येत्यादि । खब्दस्वस्य अस्यन्ताभावः शब्दल्वाव्यन्ताभावः । स विद्यते येषु ते राब्दत्ात्य- 
न्ताभाववन्तः, शब्दन्यतिरिक्ताः स्वै पदाथः । ततो विरेषणविशेष्यकर्मधारयः । एतद्भटान्ये चते 
दाब्दत्वाव्यन्तामाववन्तश्च, एतद्वुटान्यशन्दत्वात्यन्ताभाववन्तः । तदभावस्तद्रत्वं । तेन रहितश्चासों 
अनिव्यश्चैतद्भटो वा शब्दो वा } तस्मादन्यो घट इत्यथैः । तत्र घटो घटादन्यो न संभवति । तस्माद्‌- 
नित्यश्चब्दादन्यो घट इति भावः । सप्तमीमहावि्यातोऽस्या मेदमाह--इ्य॒चेतद्भशन्योन्याभाव- 
पक्षतत्तुल्यमात्रेति । षष मूडानुमानापिक्षया पक्चीक्ृतो विवक्षितः कथिच्छब्दस्तत्तुल्याः । पकषुतुल्या 
जगन्निष्ठा अपरे शब्दास्तदुभयनिष्ठं यच्छब्दतं तदत्यन्ताभावमुपादाय इयं प्रदत्ता सती पक्षतत्तु- 
ल्यानां मध्येऽन्यतरस्मिन्यत्र छता पि रब्देऽनित्यखं साधयति । सप्तमी तेतच्छब्देति भणनात्सवै- 
दाब्दमध्यादेकं शब्दं । निष्कुष्येति । प्रथक्‌ कत्य } एतस्मिनिति । विवक्षिते शब्देऽनित्यत्वं गम- 
यतीति तेनैतयोमैहान्भेदो ज्ञातन्यः। पएवेमुत्तरयारपीति । चतुर्दशीपच्वदश्योभेहाविययोः । 
प्राचीनाभ्यापिति । अष्टमीनवमीरूपाभ्यामित्यथेः ।॥ १३ ॥ 

१४ अथं घट; एतद्ध गन्यराब्दत्वात्यन्ताभाववतत्वरहितानित्यनिष्ठात्य- 
न्ताभावाधिकरणं मेयत्वादिति ॥ १४॥ 

१४ ( मुबन० )--अ्यं घट पतद्भगन्ये्यादि । एतद्वटादन्ये ये शब्दलराव्यन्ताभाववन्तो 
विश्वपदा्थः तद्रच्वरहितानित्यो धटो वा, शब्दो वा । तन्निष्ठा धमो घटत्वाद्यो बा राब्दतादयो 
वा } तेषामत्यन्ताभाववान्धटः साध्यते । तत्र घटत्वाव्यन्ताभाववान्वट इति साधने व्याघातः | तस्मा- 


९ '्रृत्ता यत्र इति ज पुस्तकपाठः; । ३ भवप्रतियरोग्यपिकः इषि घ पुस्तकपाठः; । 


प० १ महाविद्या विडम्बनम्‌ । ४५ 


च्छब्दत्वाद्यत्यन्ताभाववान्वटः प्रसिष्यति । शाब्दल्वादि चानिव्यनिष्ठ॑तदैव स्यात्‌ , यदि शब्दोऽ- 
नित्यः स्यादिति राब्दानित्यससिद्धिः ॥ १४ ॥ 

१५ अथं घटः एतद्धरान्यराब्दत्वात्यन्ताभाववत्वरदितानित्यनिष्ठात्थ- 
न्तामावप्रतियोग्यधिकरणं मेयत्वादिति ॥ पएतद्धटान्यस्मिन्‌ चाब्दत्वात्यन्ता- 
भाववति एतद्धशन्यदाब्दत्वात्यन्ताभाववत््वं धमः । तद्रहितत्वसपादायैतन्म- 
हाविद्याच्रयम्‌ ॥ १५ ॥ 

१५ ( ुवन० )-अय घट, एतद्वयन्येतिं | एतद्भटान्ये ये अब्दत्वातव्यन्ताभाववन्तोऽत्य- 
न्ताभाववन्तो विश्वपदाथांस्तद्रत्वरहिताऽनित्यः साथ्यपक्े रब्दे ख, तन्निष्ठो योऽत्यन्ताभावस्तस- 
तियोगिनो ये घटत्वादयो धमाः, तदधिकरणं घट इति भावार्थः । एतन्महाविदयात्रयोपयोगिनं धर्म 
दरोयति-एतद्धरान्यस्मिननित्यादे ।॥ १९ ॥ 

१६ अर्य घटः; एतद्धटनिष्ठात्यन्ताभावराब्दत्वात्यन्ताभाववस्वरटितानि- 
त्यान्यः मेयत्वादिति ॥ १६ ॥ 

१६ ( भुवन० )-अयं घटः पएतद्वशनिष्ाव्यन्तामावेत्यादि । एतद्भटनिष्ठस्य अत्यन्ताभा- 
वश्च । त्रत््वरहितो योऽनित्यो दृष्टान्तघभेपक्षे एतद्भट ए । साध्यधमेपक्षे तु र्द एव । तस्मादन्यो 
घट इत्यथः ।। १६ ॥ 

१७ अयं घट; एतद्धटनिष्ठात्यन्ताभावराब्दत्वात्यन्ताभावव॑त््वरहिता- 
नित्यनिष्ठात्यन्ताभावाधिकरणणं मेयत्वादिति ॥ १७॥ 

१७ ( मुवन० )--अयं घटः एतद्वरनिष्ठालयन्ताभावेत्यादि । एतद्वटनिष्ठस्य बटत्वदेर- 
स्यन्ताभाक्ध शब्दत्वस्यात्यन्ताभाक् । तौ वियेते येषां ते तथा । तद्रच्छरहितानित्यौ एतौ द्राविव । 
तिष्ठा ये धमांस्तेषां योऽत्यन्ताभावस्तदधिकरणं घटः । अत्रानिर्यराब्दनिष्ठशब्दतराव्यन्ताभाववा- 
न्घट इति परमाथः ॥ १७ ॥ 

१८ अयं घट! एतद्धटनिष्ठात्यन्ताभावरब्दत्वात्यन्ताभाववत्त्वरदिता- 
नित्यनिष्ठात्यन्ताभावत्रतियोग्यधिकरणं मेयत्वादिति ॥ एतद्धटनिष्ठस्य अत्य- 
न्ताभावश्च चादत्वादयन्ताभावश्च एतद्धटनिष्ठात्यन्ताभावदषब्दत्वात्यन्तामा- 
वौ । तदुभयैरदितत्वं प्रक्रतमहाविद्याच्योपयोगि ॥ १८ ॥ 

१८ ( भुवन० )-अयं घट; इत्यादि । एतद्भटजिष्ठस्यात्यन्तामाक्छ ॒राव्दत्वाव्यन्ताभा- 
वश्च । तद्र्वरहितानिस्यनिष्ठग्यासौ अत्यन्ताभावश्च । तस्य प्रतियोगिनो ये घटत्रादयो धमोस्तेषा- 
मधिकरणं घट इत्याशयः । एतन्महावि्यात्रयसंबन्धिनं धमेमतिदिराति-एतद्ररनिष्ठस्यात्यन्ता- 
भाव इत्यादि । पाश्वास्यमहाविद्यात्रयमेतद्टान्योन्याभावमुपादाय प्रत्तम्‌ । एतन्महाविदात्रयं त्वे- 
तद्भटनिष्ठात्यन्ताभावुपादायेति स्फुट एव मेदः ॥ १८ ॥ 


त 
१ 'भावरदि इति घ पुस्तकटटः । > 'भयुवत्वरहि' इति ज पुस्तकपाठः । 


४६ आनन्द्पूणं-श्रीभुवनसुन्दरसूरिक्ृतटीकायुतं 


१९ अयं घटः; एतद्धरनित्यनिष्ठत्वरदितैतच्छ्दनिष्ठाधिकरणं सेयत्वा- 
दिति ॥ एतस्मिन्धटे नित्ये च ये वतन्ते तेषु एतद्धशनित्थनिच्ठत्वं घभः । तद्र- 
हितश्चतद्धटनिष्ठत्वरदितो वा, नित्यनिष्ठत्वरदितो वा। आयः पञ्चे व्याहतः | 
नित्यनिष्ठत्वरदितस्तु पक्षीकूतदराब्द निष्टस्तर््यव स्याद्यदि पक्चीक्रुतः चाब्दो 
नित्यो न भवेत्‌ । पक्चीकरतशाब्दनित्यत्वे तच्चिष्ठस्य नित्यनिष्ठत्वेन तद्रदित- 
त्वानुपपत्तेः । तेन नित्यनिष्ठत्वरदितः पक्चीकरूतङराब्दनिष्ठो घटे सिध्यन्‌ पक्षी- 
कृतराब्दांनित्यत्वमन्तमोन्य सिध्यतीति । एतद्धरनित्यनिष्ठत्वरदिताधिकरण- 
मित्युक्ते घटत्वादिना शब्दनित्यस्वेऽप्युपपव्यमानेन एतद्ध निष्ठेन अथोौन्तरत। 
स्यात्‌ । तच्िवरत्यथमेतच्छग्दनिष्ठग्रहणम्‌ । एतच्छब्दनिष्ठाधिकरणमिल्युक्ते 
काब्दनित्यत्वेऽप्युपपवयमानैर्मयत्वादिभिरेतद्धट निष्ठैरथोन्तरता स्यात्‌। तन्ि- 
वरत्यथसेतद्धरटनित्यनिष्ठत्वरहितयरहणम्‌ । नित्यनिष्ठत्वरदितैतच्छब्द्निष्ठा- 
धिकरणमित्युक्ते निस्यपदार्थेषु साध्याभावः । तन्निच्रत््यथेमेतद्धम्रहणम्‌ । 
यद्यपि नित्यपदार्थषु नित्यचत्तित्वरददितो नास्ति, तथाप्येतद्धरनित्थनिष्ठत्व- 
रहितः पतद्धटान्योन्थानावः एतच्छब्दनिष्ठोऽस्त्येवेति नित्यपदार्थषु साध्या- 
नुगमसिदिः ॥ १९ ॥ 

१९ ( आ्न० }-- > ॐ धिकरणमिस्युक्ते व्यास्यसिद्धिनिव्येषु तदसम्भवादत उक्तम्‌- 
नित्यनिष्ठत्वरहितेति । घटान्तरपदत्निरदितेन स्वमात्रनिष्ठधर्मेणाथौन्तरत्वं निवतेयति-एतदिति । 
एतद्वटनित्यनिष्ठत्वरदित एतदडृत्तिवां नित्यदृत्तिरदितो वा । आदः पश्चे व्याहतः, द्वितीयस्तु 
हाब्दनिष्ठो घसः पक्षे सिष्यन्ननिव्यतवं शब्दस्य भावयेदिति भावः । व्याकरोति--एतद्वड इति । 
विरोषणद्त्यमाह--घटस्वादिनेति ॥ 

१९ ( भुवन० ) अथाभिनवप्रकारेण महाविदयान्तराणि प्राह--अ्थं घटः; एतद्वटनित्यनि- 
$त्वेत्यादि । एतद्टश्च नित्याश्च एतद्भुटनित्याः । तेषु निष्ठा येषां ते एतद्भटनिस्यनिष्ठास्तेषां भाव- 
स्तन्तव । तेन रहितश्चासावेतच्छच्दनिष्ठ्च तस्याधिकरणं घट इत्यथः । अत्र साध्यो धमं विश्वप्रति- 
योगिको घटशब्दान्योन्याभावः । दष्टान्तधर्मस्तु पक्षान्योन्याभावः सर्म द्रष्टव्यः । अथैतां महा- 
विद्यां व्याचरीकरोति--एतस्मिन्नित्यादि । अथान्त्यविरेषणं विमुच्य व्यादृत्तिचिन्तां करोति- 


एतद्वटनित्यनिष्टत्वरदितेर्यादि । घटत्वादिनेति । घटखादिना ययो क्तयुगखादृततिसवानित्येष्ववते- 
मानेन घटे च वर्तमानेन शब्दस्य नित्येऽपि साध्ये उपपदयमानेनाथोन्तरता स्यात्‌ । तन्निव्रत्यथमे- 
तच्छब्दनिष्ठेति पदम्रहणम्‌ । अथादयविेषणं परिव्यञ्य व्या्त्ति चिन्तयति--एतच्छब्द्‌निष्ेस्यादि । 








१ “नित्यत्वे तनिषटसये" इति ग पुस्तकपाठः । २ शब्दस्यानित्य' इति ज पुस्तकपाठः ! ३ आनन्द्‌- 
पूणेकूता टीका आदशेषुस्तके बुव्यनन्तरं पुनरित आरभ्य द्धा । 


१० १ महाविद्याविडम्बनम्‌ | ४७ 


एवमपि मेयत्वादिभिरेतच्छब्दधटनिठैः सब्दनित्यत्वरूपार्थान्तरता तथाविधैवेति तज्निच्रत्यथमेतद्भट- 
नित्यनिष्ेत्यादिपदोपादानम्‌ । युचपि नित्यपदार्थेषु नित्यवृच्तिखेटयादि । यथपि दटान्तीक्रिय- 
माणेषु॒निव्यषु पक्षान्योन्याभावादियो धर्मो विचाथेते स नित्यद्त्तित्वरदहितो न स्यात्‌, तथाप्ये- 
तद्भुटनित्यरूपयुगखादृत्तितेनेतद्वटनिस्यवर्तित्वरष्ितो भवत्येव । स च पक्षीक्तवटादन्यत्र सवत्र वतै- 
मानतवेगेतच्छब्द निष्ठोऽस्स्येवेति तेन पक्षान्यलखादिना धर्मेण नि्येषु साध्यानुगमो द्रष्टव्यः } घटा 
रव्रत्तिसवर दितेन पश्चीक्तघटेतच्छब्दमात्रनिष्ठघर्मेण अ्ान्तरसनिवर्तनायेतरिति पदं द्रषटज्यप्‌ । एत- 
द्वटनिव्यनिष्ठत्वरदितः एतद्भटाव्रत्तिवो, नित्यद्त्तित्वरहितो वा । आदयः पक्षे व्याहतः ! द्वितीयस्तु 
पूर्वोक्तः रब्दनिष्ठो धमेः पक्षे सिध्यन्ननित्यतं शब्दस्य साधयेदिति भावः ॥ १९ ॥ 


२० अथं वटः दाब्देतरानित्यनित्यन्र्तित्वरदितैतर्छब्द्निष्ठाधिकरणं 
मेयत्वादिति ॥ परवेमदाविद्यायायेतद्धश्यहणस्य थत्थोजनं तदेवान्न चखाब्देतरा- 
नित्यग्रहणस्य । रोषं पूवेवत्‌ | २० ॥ 


२० (आनं० )--शुड्देतरेति । शब्दादितरस्मिन्ननिव्ये निव्ये च ये वर्तन्ते तेषु खब्देतरानि- 
दयब्रत्तिखं धमेः, तद्रहितश्चासावेतच्छब्दनिष्ठश्च तस्याधिकरणमित्यथैः । एतच्छब्दनिषठाधिकरणभि- 
युक्ते मेयत्वादिनाथौन्तरमत आह-निव्थेतिं । नित्यघ््तिखर दितेतच्छब्दनिष्ठाधिकरणमिल्युक्ते नि- 
व्येषु साध्यसिद्धिरत उक्तम्‌--अनित्यनित्यद्रत्तित्वरहितेति । यद्यपि निव्यनिषटेषु नित्यच्रत्तिखराहि- 
त्यं नास्ति, तथाप्यनित्यन्रत्तिपवे सति नित्यच्र्तित्वं नास्त्येव । अनित्यनिव्यन्रत्तितरहिताधिकरणसमि- 
स्युक्ते घटत्वेन अथौन्तरत्वमत आद्-एतच्छढद्‌ निष्ठेति । अनिव्यल्त्तिखरदितेतच्छब्दनिष्ठाधिकर- 
णमिय्युक्तेऽप्रसिद्धविश्ेषणतम्‌ । न हि शब्दस्यानियस्रसिद्धः प्रागनित्यनिव्यद्रत्तिसवरदितः शब्दनिष्ठः 
सिध्यतीत्यत छक्तम्‌--शड्देतरेतिं । रब्देतरानित्यनिव्यव््तित्वरहितैतच्छन्द निष्ठत्वरब्देतरनित्यान्य- 
तवमनित्येषु, नित्येषु च ₹ष्देतरानित्यान्यखमिति व्याप्तिसिद्धिः । शब्देतरानित्यनिव्यघ्र्तिखरदहि- 
तश्च नित्यमात्रबरत्तिवाऽनित्यमात्रद्त्तिर्वा । आद्यः पक्षे व्याहतः । द्वितीयस्तु शब्दनिष्ठः पक्षे सि- 
ध्यन्ननित्यसं ब्दस्य गमयतीत्यथेः । 

२० ( भुवन ० )--अययं घट; शदे तसानित्येत्यादि । शब्दादितरे च ते अनित्याश्च शब्दे 
तरानित्याः, शब्देतरानित्याश्च ते नित्याश्च राब्देतरानित्यनित्याः । तदुक्तिषु शब्देतराजिव्यनिखच्रत्तितं 
धः । तद्रहितश्चासो एतच्छब्द्‌ निष्ठश्च । तस्याधिकरणं घट इत्यथः । एविधश्च साण्यधर्मोऽत्र विश्वप्र- 
तियोगिकषटशब्दान्योन्याभावादिः । स च यदि राब्डौ नित्योऽद्घीश्छियतेः तदा नित्ये शब्दे शाब्दे 
तरानित्ये च धटे वत्तनाच्छष्देतरानित्यनित्यश्रत्तित्वरहितो न भवति । तस्माच्छब्दुस्यानित्यत्वमद्धीका - 
येम्‌ । अत्र नित्यपदार्थेषु दृष्टान्तेषु शब्दनितयान्यतरत्वादिव शब्देतरानित्यान्यखादिवो धमो द्रष्ट- 
व्यः । अनित्यनित्यत्र्तित्वरदितैतच्छब्दनिष्ठाधिकरणमिद्युक्ते वादिनः अप्रसिद्धविशेषणतम्‌ । गग- 
नादौ सपक्षेऽनित्यनित्यव्र्तितवरहितस्य रब्दनिष्ठस्य च शब्दगगनान्यतरस्ादेधेमेस्य वादिनः का- 
प्य॒प्रसिद्धेः । तदर्थं रब्देतरेतिपदम्रहणम्‌ । रष्देतरानित्यपदं तु वादिप्रतिबार्दिनोरुभयोरप्यप्रसिद्ध- 
विशेषणतापरिहारद्रारेण पूरवाचुमाने एतद्वटपदवश्नित्येषु॒साध्यसिद्धयथंधुपात्तं । तथेव चाह- 
पवेमदाविचायामेतद्धेत्यादि ॥ २० ॥ 


४८ आनन्दपूण-सुबनसुन्दरसूरिङ्तटीकायुतं 


२१ अथं घटः छब्देतरानित्यनिष्ठटशब्देतरानित्यनिष्ठास्यन्तासावप्रति- 
योभित्वरहितानित्यनिष्ठात्यन्तामावव्रतियोग्यधिकरणं सेयत्वदिति । ये शाब्दे- 
तरानित्यनिष्ठाः चाब्देवरानिदयनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगिनथ तेषु रुब्देतरा- 
निलयरिष्ठत्वे सति रब्देतरानित्यनिव्ठात्यन्तामावप्रतियोभित्वं धभः । तद्रहि- 
हित्ासौ अनित्यनिष्डत्यन्ताजावप्रतियोमी च, तदधिकरणं तदास्य इत्यथेः। 
उमयथन्र जनित्यनिष्ड्चासौ अत्यन्तानावश्वेति सलाखः । अनित्यनिष्डात्यन्ता- 
प्रावप्रतियोग्यधिकरणभिव्युक्ते स्तस्नाव्यनित्यनिष्ठात्यन्ताभावध्तियोभिनि- 
यैटत्वादिभिरेतद्धश्निच्छैः पक्रतशब्दनित्यत्वेऽप्युषपव्यमलिरथौन्तरता स्थात्‌ । 
तन्नित्यं चाब्देतरानित्यनिष्ठशराब्देतरानित्यनिष्ठातव्यन्तामावव्रतियोगित्व- 
रदितम्रहणम्‌ । चाब्देतरानित्यनिष्ठचाब्देतरानित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोभिः- 
त्वरदिताधिकरणभित्युक्ते मेयत्वादििरेतद्धटनिष्टैः प्रक्रुतराब्दनित्यत्वेऽप्युपप- 
द्यमानैरथीन्तरता स्यात्‌। तजिवृत्यथेमनित्यनिष्ठात्थन्तामावव्रतिथोगिग्रहणम्‌ । 

२१९ (आनं० )-शब्देतरानित्यनिषटेति । श्ब्देतरानिस्यनिष्ठश्चासावत्यन्ताभावश्च शब्देत- 
रानित्यनिष्ठात्यन्ताभावः, तसखरतियोगित्वरदहितः शब्देतरानित्यतिष्ठश्वासौ श्ब्देतरानित्यनिष्टात्यन्ता- 
भावप्रतियोमित्वरहितन्ध, स चायमनित्यनिष्ठात्यन्ताभावस्य प्रतियोगी, तस्याधिकरणमित्यथेः। अधि 
करणभियुक्ते बाच्यतवेना्थौन्तरं वारयति--अरयन्ताभावप्रतियोगी ति । अत्यन्ताभावप्रतियोग्यधिक- 
रणभिस्यक्ते नित्यनिष्ठाव्यन्ताभावस्य प्रतियोगिकायेखेन अथान्तरमत उन्तम्‌--अनित्यनिष्टास्य- 
न्ताभावेति | अनिव्यनिष्ठाव्यन्तामावप्रतियोग्यधिकरणमिव्युक्ते स्तम्भनिष्ठास्यन्ताभावप्रतियोगिवट- 
तेन अथोन्तरमत उक्तम्‌-नितयनिष्ात्यन्तामावप्रातियोगित्वरहितेति । अनित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्- 
त्ियोगित्वरहितानिव्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोम्यधिकरणमिव्यक्ते व्याघातोऽत उक्तम्‌--श्रडदैवरेति । 
राब्देतरानित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिखरदितानित्यनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोग्यधिकरणमि्युक्तेव्या- 
प्यसिद्धिः । नित्यमात्रनिष्ठानां श्ब्देतरानित्यनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोगिखेन तद्रहितत्वाभावात्‌, अत 
उक्तम्‌ू--अनित्यनिष्ठेति । अनिद्यनिष्ठते सति यच्छब्देतरानित्यनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियो गितं 
तत्निस्यमात्रनिष्ठं॑धमषु नास्तीति साष्यसिद्धिः । निव्येष्वनित्येष्वपि स्तम्भववदुम्भादीनां स्वाश्च 
यनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोगित्वरहितस्वाच्कायोन्तरनिष्ठास्यन्ताभावप्रतियो गिवात्साध्यसिद्धिः । अनि. 
त्यनिष्ठशब्देतरानित्यनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोगित्वरहितानिव्यनिष्ठाव्यन्तामावप्रतियोगम्यधिकरणभि- 
युक्तेऽपि प्रकारान्तरेण व्याप्निभङ्गः । शब्दानित्यत्वसिद्धेः पूर्वं शब्दमात्रनिष्ठानामनित्यनिष्ठलवा- 
सिद्धेः, शब्देतरानित्यनिष्ठास्यन्ताभावप्रतियोगित्वरहितत्वासिद्धे । वत उक्तं शब्देतरानिः्यनिष्ति। 
दाव्दमात्रथमस्य शब्देतरानित्यनिष्ठते सति यच्छब्देतरानित्यनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोगित्वं तन्ना- 
स्तीति संष्यार्तुगमः । घटे च शब्देतरानित्यनिष्ठशब्देतरा नित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरदितः 


१ "शब्दे तत्िद्धनिष्ठा इति ध पुस्तक पाठः । 


प० १ महाविद्याविडम्बनम्‌ । ४९ 


सिध्यन्ननित्यनिष्ठत्वरदितौ न सिभ्यति । तेन रब्देतराचिव्यनिष्ठाद्यन्ताभावप्रतियोगित्वरदहितः सि- 
ष्येत्‌ | स चानित्यनिष्ठाव्यन्तामावप्रतियोगी सिष्यन्ननिव्यत्वं शब्दस्य गमयति । शृब्दैतरानित्यमात्र- 
निष्ठस्य तन्मात्रनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वादिति भावः| व्याच्छे--ये श्नुब्देतरेति | छत्यमाह- 
अनित्यनिए्ति । 

२१ ( मुवन० )--अयं घटः रब्देतरानिस्यनिष्त्यादि । शब्दादितरे येऽनित्याः रब्देत- 
रानित्याः, शब्दैतरानिव्येषु निष्ठा येषां ते खष्देतरानित्यनिष्ठाः । शब्दादितरे येऽनित्यास्तनिष्ठश्चासौ 
अत्यन्ताभावश्च शब्देतरानित्यनिष्ठात्यन्ताभावः । तस्य प्रतियोगिनः सब्दैतरानित्यनिष्ठाव्यन्ताभा- 
वुप्रतियोगिनः । शब्देतरानित्यनिष्टाश्च ते रब्देतरानित्यनिष्टात्यन्ताभावप्रतियो गिनघ्ध । एवंविधाश्च 
धमो एककानित्यनिष्ठाः परस्पर सवैऽपि पटसस्तम्भत्वादयो ज्ञेयाः । तेषां मावस्तच्छं । तेन रहिताः 
राव्दख्राकारचत्वादयः परस्परस्वविवक्षारदिता घट्त्वादयोऽपि च! अनित्यनिष्ठात्यन्तामावेति । 
अनित्यनिष्ठश्वासौ अत्यन्ताभाव, तस्य प्रतियोगिनः अनित्यनिष्ठा्यन्ताभावप्रतियोगिनः । इब्दे- 
तरानित्यनिष्ठदब्देतरानित्यनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोगिखरदितश्वासौ अनित्यनिष्ठास्यन्तामावप्रतियो- 
गी च त्याश्रयो घट इति विग्रहः । अत्र प्रथमविरेषणविचारणायामाकाराखरग्दसस्तम्भत्वमेयत्वादयः 
उपपद्यन्ते । तत्राकारखादयौ यद्यपि शब्देतरानिदलयनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोमिखरदहिता न सन्ति, तथा- 
पि शब्देतरानित्यनिष्ठते सति यच्छब्देतरानित्यनिष्टात्यन्ताभावप्रतियो गित्वं॒तत्त्वरदहिता एवेति । 
ये च शब्दखादयस्तेऽपिच यद्यपि शब्देतरा नित्यनिष्ठात्यन्ताभावगप्रतियोगिखरदिता न सन्ति, तथापि 
राड्दरेतरानित्यनिष्ठते सति यच्छब्ेतरा नित्यनिव्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियो मित्वं तत्त्वरहिता ए । ये च 
घटत्वस्तम्भत्वादयस्तेऽपि यद्यपि शब्देतरानित्यनिष्ठाः सन्ति, तथापि रष्देतरानिदयनिष्ठते सति 
यच्छब्देतरानित्यनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोगितवं त्वरिता एव । मेयस्वादयोऽपि शब्देतरानित्यनिष्ठखे 
सति यच्छब्देतरानित्यनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोमिघवं तच्वरहिता एवेति ! द्वितीयविशेषणस्यायमथेः | 
अनित्यराब्द्निष्ठो योऽत्यन्ताभावस्तस्य प्रतियोगी पूवैविरेषणविरिष्टश्च यो घटखादिधेभेस्तदाधारो 
घट इसथेः। पूैविरेषणविशिष्ठमपि षटल्रमनित्यनिषठात्यन्ताभावप्रतियोगि तदैव स्यात्‌ > यदि शब्दो 
ऽनिस्यः स्यात्‌ । गगनादीनां नित्यतेनोभयसंमतत्वात्‌ । रब्देतरानित्यपटादिनिष्ठास्यन्ताभावप्रतियो- 
गिते च घटतादिधरभस्य खब्देतरानिस्यनि्ठते सति राब्देतरानित्यनिशाव्यन्ताभावधरतियोगिखेन 
तद्रहितस्वानुपपत्तेः, राब्दस्य चेतरशब्देन प्रथककृतसाद्पारिशेष्यादनित्यः रढ्ड एव स्यादिति भावः। 
आकारातदाब्दस्वादयो घटे व्याघातादेव साधयितुं न रा्यन्ते । प्रमेयत्वादीनां चात्यन्तामावप्रति- 
योगिखमेवाघटमानकं, तेषां सवैपदाथेनिष्ठलात्‌ 1 कुतस्तरामनित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिखमिति । 
तस्मात्तेषां घटमध्ये साधने निषेधः प्रकट एव । अथाद्यविशेषणं परित्यघ्य व्याद्ृत्तिचिन्तां करोति 
अनित्यनिष्ठात्यन्ताभावेस्यादि । एवं च क्रियमाणे घटत्वादिभिः शब्दस्य नित्यत्वरूपाथोन्तरता 
स्यात्‌ । तच्निवरत्यर्थं शब्देतरानिःव्येत्यादि । अयमाायः । यदप्यनेन पूवेविरोषणेनापि च घटस्वादय 
एवायान्ति, तथाप्युत्तरं विदोषणं यदि पू्ैविशेषणेन सह विचायते तदा इब्दस्यानित्यत्नमेवं सिध्य- 
ति, न तु नित्यत्वम्‌ । अथ द्वितीयविरेषणसाफल्यमाह--शब्देतरानित्यनिष्त्यादि । एवमप्युक्ते 
मेयत्वा दिभिः शब्दस्य नित्यलखरूपार्थान्तरता तथैवेति तन्यवच्छेदाय अनित्यनिष्ठात्यन्ताभावेत्यादि। 

७ महावि्ा० 


५० आनन्द्पूणै-मुवनसुन्दरसूरिृतरीकायुतं 


मेयखादीनां सकट्वस्तुनिष्ठस्वेन अव्यन्ताभाव्प्रतियोगित्वस्यैवानुपपत्तेरनित्यनिष्ठाव्यन्तामावप्रतियो- 
गित्वस्य सुतरामभावात्‌ । अनित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियो गित्वरहितानित्यनिष्ठास्यन्ताभावप्रतियो 
ग्यधिकरणमिद्युक्ते च स्पष्ट एव व्याघातः स्यात्‌ । अतः शब्देतरेति पदं ज्ञेयम्‌ । 
कराष्देतरानित्यनिष्ठात्यन्तामावधतियोगित्वरदितानित्यनि्ठात्यन्ताना- 
वप्रतियोग्यधिकरणभित्युक्तेऽपरसिद्धविरोषणत्वम्‌ । नित्थनाचनिष्टानां घमीणा- 
रब्देतरानित्यनिष्टात्यन्ताभवप्रतियोभित्वेन तद्रहितत्वादुपपत्तेः। एवं राब्दमा- 
चरनिछानां रब्द्नित्यमाजनिष्टानां च । एतद्धरन्यतिरिक्तशब्देतरानित्याश्च पश्च- 
तुल्या इति न तन्माच्रनिष्टेषु साध्यप्रसिदिः । अतोऽप्रसिद्धविद्ोबणतानिरा- 
साथ खब्देतरानित्यनिष्टग्रहणस्‌ । यद्यपि नित्यमाचनिष्ा घमः राब्देतरानित्य- 
निष्ठात्यन्ताभावपतियोगिनः, तथापि शब्देतरानित्यनिष्त्वे सति यत्‌ शाब्दे 
तरानित्यनिष्ठात्यन्ताभावपतियोगित्वं, तद्रहिता एवेति नित्यभात्रनिष्टेषु 
साध्यप्रसिद्धिः । एवं चाब्दत्वादिष्वपि चाब्देतरानित्यनिष्ठराग्देतरानित्यनिष्टा- 
त्यन्तानावप्रतियोगित्वरदितः राब्देतरानित्यनिष्ठत्वरदितो वा स्यात्‌, चाब्दे 
तरानित्यनिष्छात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरदितो वा। आदयः पक्षे व्याहतः; । दिती 
यस्य तु अनित्यनिष्ठात्यन्तायावप्रतियोभित्वं तर्येव स्यात्‌, यद्यनित्यः चान्द 
स्यात्‌ । गगनादीनां नित्यत्वात्‌ । ङउब्देतरानित्यमाच्रर तेश्च रब्देवरानित्य- 
निष्ठात्यन्ताभावव्रतियोभित्वालुपपत्ते । तेन चब्दानित्यत्वसिद्धिः ॥ २१ ॥ 
( आनं० )--नित्यपदाथषु साध्यसिद्धियुपपादयति-नित्यपत्रेति ] श्ब्देतरानित्यनिष्ठा- 
त्यन्ताभावप्रतियोगी निव्येषु नास्तीस्यथेः । एवमिति । शब्दमात्रनिष्ठानां शब्देतरानित्यनिष्ठसं 
नास्ति, तथा राब्देऽनित्यमात्रे च निष्ठानामपि तन्नास्तीत्यथैः । राब्देतरानिस्यनिष्ठधममाणामनिस्यनि- 
छठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं शब्दानित्यतलरसिद्धः प्राग्दुरथिगममित्याह-एतद्वर्व्यतिरिक्तेति। नित्य 
मात्रनिष्ठानामनिव्यनिष्ठास्यन्ताभावप्रतियो गित्वाच्छब्देतरानित्यनिष्ठम्रहणेऽपि न साध्यसिद्धिरत्ाह~ 
यद्यपीति । कथं शब्दतदितरनिव्येषु साध्यसिद्धिरत्राह-एवपिति । राब्दत्वादिषु शब्दमात्रधमेषु 
राब्देतरयानित्यनिष्ठत्वाभावाच्छब्दे साभ्यसिद्धिः । शब्देतरानिव्यानां पक्षुतुल्यत्वात्तत्र संदेहो न दोष 
इत्यथैः । घरस्ैव॑भूतवरमाधिकरणत्वेऽपि कथं शाब्दा नित्यत्वमत्राह--श्ुब्देतरेति | शब्देतरानियनिष्ठ- 
त्वरहितोऽपि तन्नित्यसवे सति तच्िष्ठात्यन्तामावप्रतियो गिरिम भवती्यथैः । शब्दैतरानिव्यनि. 
छात्यन्ताभावप्रतियोगिसखवरदितसिद्धावपि कथं विवक्षितसिद्धिरत्राह--द्वितीयस्येति । आकाशादि 
निष्ठाव्यन्तामावप्रततियोगित्ेन किं न स्याद्त्राह-गगनादीनापिति । स्तम्भादिनिष्ठात्यम्तामावप्रति- 
योगिल्वेन तथां स्यादत्राह-शब्देति । शब्देतरानित्यनिष्ठास्यन्ताभावप्रतियोगिखरहितस्य तद्र 
त्वं व्याहतमिल्य्थैः । परिरेषसिद्धमाद-तेनेति। 





प० १ महा विद्याबिडम्बनम्‌ | ५१ 


( भुवन० )--अथाधं शब्देतरामित्यतिष्ठेतिपदं मक्त्वा व्याश्रतति करोति-श्रन्देतरानित्य- 
निषटत्यन्तामावप्रतियोगित्वेत्यादि | श्यते अप्रसिद्धविशेषणत्वमाद--अपसिद्धविशेषणत्वाभेति। 
अक्मिन्विरोषणद्रये विचायमाणे एर्वविधधमाणां सपक्षे अनुपपद्यमानत्वमित्यथैः । कथमप्रसिद्धविशेष- 
णत्वमित्याह-नित्यमात्रनिष्ठधमीणापित्यादि । रित्यलाकारसराइयो धमां नित्यमात्रनिषठास्ते- 
षामित्यथेः । एवं श्ब्दमाजनिष्ठनाभिति । राब्दमात्रनिष्ठाः शब्दध्वश्रावणत्वादयो धर्मास्तेषाम्‌ । 

शब्द्नित्यमाच्रनिष्ठानां चेति । रष्दनित्यमात्रनिष्ठा धमः श्देतरानित्यान्यतवादयः । तेषामपि 
च राग्देतरानित्यनिषछठात्यन्ताभावव्रतियोगितेन तद्रहितस्वानुपपत्तेरिति पूर्वेण संबन्धः ! तर्येतद्भटन्य- 
तिरिक्तशब्देतरानिव्येषु दषटान्तीक्रियमाणेषु साध्यप्रसिद्धिः कथं भविष्यतीत्याशङ्कयाह-एतद्वटञ्य- 
तिरिक्तेत्यादि । एतद्वटः पक्षीश्ृतो घटः, साब्देतरेति पदेन वर्भिततान्मूखानुमानपक्ष्च र्दः, तौ 
मुक्ता अपरे ये भावा अनिव्याः पटादयस्ते सर्वेऽपि पक्षतुस्याः । यथा पश्वः सन्दिग्धसाष्यः, तथा 
तेऽपि सन्दिग्धसाण्या इत्यथैः । इतिं न तन्पाच्निष्ेखिति । एतद्भटशब्द्ब्यतिरिक्तानित्यमत्रेषु 
ूर्वोक्तविशेषणोपपन्नानां घमौणामसंभवेन न साध्यप्रसिद्धिरन्वेषणीया } अतोऽप्रसिद्धविशेषणतन्य- 
बच्छेदाय रदब्देतरानिव्यनिषएठपदोपादानम्‌ । यद्यपि रब्देतरानित्यनिष्ठाव्यन्तामात्रप्रतियो गिखरदितेति 
विरोषणेन केषटेन आकाराखादयो धमो नोपपद्यन्ते, तथापि रब्देतरानिव्यनिष्ठपदे प्रक्षिप्रे एतद्टिशै- 
षणद्रययोगे उपपयन्ते एव । कथैव चाह--यद्यपि नितयपानिष् घमा इत्यादि । एं च नित्य 
मत्रनिष्ठाकाराखादिना शब्दमात्रनिष्ठशब्दस्वादिना च साध्यप्रसिद्धो सिद्धायामाकाशचादयः सब्द- 
श्चात्र दृष्टान्तीका्याः । एव च मूखानुमानपक्नं राव्दमेव पश्षीछत्य प्रद्रत्ता महाविद्याः परित्यज्य 
अन्यासु सर्वास्रपि राब्दोऽपि यथायोगं दृष्टान्तीकायंः इति व्यलयति--एषं शुड्दृत्वादिंष्वपीति | 
एवं शब्दे दृष्टान्तीक्रियमाणे राब्दत्वादिना धमण साध्यप्रसिद्धदरष्न्येति भावाथेः । अनिव्यनिष्ठशब्दे- 
तरानित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरहितानित्यनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोग्यधिकरणमिदयुक्त च बादि- 
मतेन सब्दे अप्रसिद्धषिरोषणलं स्यात्‌ । वादिमतेन रसब्दमात्रनिष्ठानामनिस्यनिष्ठत्वेन शब्देतरानित्य- 
निष्ठास्यन्ताभावप्रतियोगिवेन च तद्रहितत्वासिद्धेः । तदथ शब्देतरेति पदं ज्ञेयम्‌ ! तथा च राव्दमा- 
अनिष्ठधमैस्य शब्देतरानित्यनिष्टतवे सति यच्छब्देतरा जित्यनिष्ठाल्यन्तामावप्रतियोगितं तद्रहितस्व- 
मेवेति तेन साध्यानुगमः शब्दे द्रष्टव्य इति । घटस्यर्वभूतथमोधिकरणव्वेऽपि कथं राब्दानित्यतमि- 
तयत्राह-शब्देतरानित्यनिषठित्यादि । आचयः पृक्े व्याहत इति } आदः शब्देतरानित्यनिष्ठत्व- 
रहितो धर्मः पक्षे घटे यः शब्देतरसवौ नित्येषु न वतेते सोऽनित्ये घटे कथं वतेते इति व्याघा- 
तेन बोंधितंः । सपक्षे चासौ प्रयोजकः । यतः स धमः जाकादात्वशब्दस्वादिरूपः शब्द 
तरानित्यनिष्ठलरदितवेन शब्देतरानित्यनिष्ठाव्यन्तामवक्पतियोगित्वरहितोऽस्ति । तथा अनि- 
त्यस्तम्भादिनिष्ठात्यन्ताभावयप्रतियोगी चेति । द्वितीयस्य तु शब्देतरानित्यनिष्ठात्यन्ताभावय्र- 
तियोगित्वरदितसवरूपैधमेस्य अनित्यनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगित्वरूपान्त्यविशेषणविरिष्टत्वं तदैव 





१ पस्य धर्मे इति च पुस्तकपाठः , 


५२ आनन्दपूणे-मुवनमुन्दरसूरिङृतटीकायुतं 


स्यात्‌, यद्यनिस्यः शब्दः स्यादिति । आकाञ्चादिनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिखेन द्वितीयस्यानि- 
स्यनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगित्वं किं न स्यादित्याह--गगनादीनां नित्यत्वादिति । गगना. 
द्यो दहि नित्यत्वेनोभयोरपि वादिप्रतिवादिनोः संमताः । जतस्तन्निष्ठास्यन्ताभावधरतियोगि- 
त्वेऽपि द्वितीयधमसयानित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिलं न स्यादित्यथैः । तरह स्तम्भादिनिष्ठात्यन्ता- 
भावप्रतियौगित्वेन अनित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं मविष्यतीत्यारङ्कय ब्रते--शब्देतरानिस्य- 
मा्ततशेत्यादि { ब्दादितरे ये अनित्याः पदार्थास्तन्मातऱततेधेरस्वादेधस्य | शब्दे तराभिव्येति। 
दाब्देतरानित्यनिष्ठश्चासो अस्यन्ताभावन्च, तस्य यस्पर्ियोगित्व तस्यानुपपत्तेः शब्देतरानित्यनिष्ठाल्य- 
न्ताभावप्रत्तियो गित्वरदहितस्य तद्र्वं व्याहतमिस्यर्थः । परिशेषच्छब्दानित्यत्वसिद्धिमभिघत्त-- 
तेनेत्यादि । तेन कारणेन द्वियीयधर्मस्य शब्दानित्यसं विना अनित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिला. 
न्यथानुपपत्तेः राब्दस्यानित्यत्वमङ्खीकायेमिति शब्दानित्यत्वसिद्धिरित्यथैः ॥ २१ ॥ 


२२ अथं चट; एतद्धटेतच्छञ्दनव्यतिरिक्तनिष्ठात्यन्तामावयरतिथोगित्वर- 
दितानित्यनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोग्यधिकरणं मेयत्वादिति ॥ एतद्धदैतच्छष्द्‌- 
व्यतिरिक्तनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिषु एतद्धरेतच्छब्दव्यतिरि्तनिष्ठात्यन्ता- 
मावव्रतियोभित्वं धमः । तद्रहितश्च एतद्धटमा्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोभी वा 
एतच्छब्दसात्रनिष्ठात्यन्ताभावपतियोगी वा । आदयः पक्षे व्याहतः । द्वितीयस्य 
तु अनित्यनिष्ठात्यन्ताभावपरतियोगित्वमेतच्छनब्दानित्यत्वमनधिगम्य दुरधि- 
गमभित्येतच्छब्दानित्यत्वसिद्धिः ॥ २२ ॥ 


२२ (आनं० )--अयपिति । एतद्धटम्रैतच्छब्दचैतद्धदैतच्छब्दौ, ताभ्यां व्यतिरिक्तनिष्ठोऽत्य- 
न्ताभावः, तस्य प्रतियो गि्वरहितः, सं चायमनित्यनिष्टाव्यन्ताभावप्रतियोगी, तस्याधिकरणभि्यर्थः। 
मेयत्वादिन्याड्त्यथेमनित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियौगीद्यक्तम्‌ । स्तम्भा्यनित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियो- 
गिघरत्वन्याचृ्त्यथमेतद्भटन्यतिरिक्तैतन्निष्ठास्यन्ताभावप्रतियोगिखरहितम्रहणम्‌ । एतच्छब्दव्यतिरि- 
्तनिष्ठास्यन्ताभावप्रतियोगित्वरदहितानित्यनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोग्यधिकरणसमेतच्छब्दनित्यखसि- 
दधेः प्रागप्रसिद्धभित्यत उक्तम्‌-- एतद्धटेति । षटव्यतिरिक्तनिष्ठाव्यन्ताभाषप्रतियो गित्वरहितः एत- 
दटादन्यनिष्ठः एतदनित्यघटनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी च, तदधिकरणं घटादन्यत्न सधैत्रास्तीति 
व्याप्यनुगमः । एतस्मिन्घटे एतच्छब्द्न्यतिरि.क्तनिष्ठात्यन्ताभाव्प्रतियोगिखर हितो नित्यनिष्ठात्य- 
न्ताभावप्रतियोगी सिभ्यन्ननित्यखं शब्दस्य साधयेदित्यारयः ॥ २२ ॥ 


क 


२२ ( मुवन० )--अयं घटः एतद्वरेतच्छब्दन्यतिरिक्तनिष्ठात्यन्ताभावपतियोगित्वरदिता- 
नित्यनिष्ठस्यन्ताभावमतियोग्यधिकरणमिति | एतद्भरश्च एतच्छब्द्श्च एतद्भरैतच्छब्दौ । ताभ्यां व्य- 
तिरिक्तमेतहयर दितं सम विश्वम्‌। तन्निछशासौ अत्यन्ताभावश्च, तस्य प्रतियोगी एतद्भरैतच्छब्दभ्यति- 
रिक्तनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी । तद्भावस्तत्त्वं । तेन रहितो वियुतः अनित्यनिष्ठो योऽत्यन्ताभावस्तस्य 
प्रतियोगी । एतद्धटैतच्छब्द्‌ज्यतिरिक्तनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिववरदितश्चा सौ अनित्यनिष्ठात्यन्ताभाव- 


प० १ महा विद्या विडम्बनम्‌ | ५३ 


प्रतियोगी च घटल्वरूपो यो धर्मस्तस्याधिकरणमाधारो घट इत्यक्षरार्थः ! मावाथैस्तवयम्‌ ! एदद्धटैत- 
च्छब्दन्यतिरिक्तनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिनो हि द्वावेव धर्मो स्याताम्‌ । एतद्धटभात्निष्टो घटत्रा- 
दिवो एतच्छब्दमात्रनिष्ठः शब्दव्वादिवौ । एतद्धरैतच्छब्दद्रयादन्येषां सपदार्थानां व्यतिरिक्तपदेन 
सङ्खहीतत्वात्‌ । तत्र साष्यघमेपक्षे एतद्रटेतच्छब्दव्यतिरिक्तनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोगी राब्दत्वादि- 
रेक एवैतच्छब्दुमात्रनिष्ठो विवक्ष्यते न व्वेतद्भटमात्रनिष्ठो घटलराषिः। एतद्भरैतच्छब्दन्यतिरि तनि 
छ्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिखेन रहितस्तु एतद्रुटनिष्ठो घटत्वादिरेव । तल्मतियोगित्वरहिता यद्यपि 
स्तम्भत्वाकारास्वादयोऽपि भवन्ति, तथापि ते पश्िते घटे विरोधेन साधयितुं न राक्यन्ते । तस्मा- 
द्वरत्वादिरेव तत्र साध्यः } स चानित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी तदैष स्यात्‌, यदि छब्दोऽनित्यः 
स्यात्‌ । एतद्वटेतच्छब्दद्रयान्यसर्वपदार्थनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगितवस्य आधविशेषणेन निषिद्धलात्‌। 
अवरिष्ट्य घटस्य शब्दस्येव च सद्धावात्त्र घटत्वं घटरूपानिव्यनिष्ठात्यन्ताभावपरतियोगीति व्याह- 
तम्‌ । तस्माच्छब्दरूपो यः अनित्यस्तजिष्ठो यः अत्यन्ताभावस्तदप्रतियोगि घटय, तस्याश्रयो घटः | 
तथा च राब्दानित्यखसिद्धिरिति । दष्टान्तधर्मपक्षे खेतद्भटेतच्छब्दव्यस्किनिष्ठात्यन्ताभाव्प्रतियोगि 
घटत्वम्‌ । तक्वरदहितास्तु खब्दत्वाकाराखादयः । ते चेतद्वरंरूपो योऽनिर्यस्ततिष्ठाव्यन्तामावप्रति- 
योगिन्‌ एव 1 तेषामधिकरणं दशन्तीभूताः शब्दाकाशादय इव्यथः ! मेयखादिव्याघृत्यथेमनित्यनि- 
छास्यन्ताभाषप्रतियोगीदयुपात्तम्‌ । स्तम्भाद्यनित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिघरतेन सिद्धसाधनता- 
व्याच्रुत्यथमेतच्छब्दन्यतिरिक्तनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरदितमग्रहणम्‌ । अयं घटः एतच्छब्दन्यत्ति- 
रिक्तनिष्ठत्यन्ताभावप्रतियोगित्वरदितानित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोग्यधिकरणमिव्येतावध्येव चोच्य- 
मानेऽप्रसिद्धविशेषणत्वम्‌ । एवंविधस्य घमस्योभयसिद्धस्य सब्दानित्यखसिद्धेः पराम्‌ दृष्टान्तेऽनुपप- 
यमानत्वादत उक्तमेतद्धटेति । इति व्याश्रत्तिचिन्ता ॥ अथेतदनुमानस्यार्थं व्याच््े--एतद्ध2ैतच्छ- 
व्देस्यादि । शब्दानित्यत्रसिद्धिप्रदशैनाय द्वेषा विकस्पयति-तद्रहितेतद्टमातनिष्ठात्यन्तामा- 
वप्रतियागी वेस्यादि । पश्चीकरृतघरभात्रनिष्ठश्चासौ अखन्तामाव, तस्य प्रतियोगी । एतद्धटमात्र- 
निष्ठान्धमान्विना चब्दस्तम्भात्मादिसवेपदाथंसाथेनिष्ठः शब्दतस्तम्भतासस्वादिः सर्वोऽपि धमेसमूहो 
ज्ञातव्यः । एतच्छब्दमातेस्यादि । एतच्छब्दमाच्रनिष्ठश्चासौ अत्यन्ताभाव तस्य प्रतियोगी । 
एतच्छब्दमात्रनिष्ठान्‌ राब्दत्वादिधमोन्‌ पिना निव्यानित्यसवेपदाथेधमों वटरस्वपटत्वाकाश्चतादिकः 
सर्वोऽपि ज्ञातन्यः । तत्राद्यस्य पक्षे व्याघातं ब्रेते--आद् इत्यादि । जायय एतद्भरमात्रनिष्ठात्य- 
न्ताभावप्रतियोगिरूपधममेः पक्षे घटे व्याहतः । न हि शब्दत्वपटल्वाकारास्वादिको धर्मो घटे साधयितु 
शक्यते । घटस्य खरूपहानिप्रसङ्वादिति स्फुटः एव व्याघातः । द्वितीयस्य पक्षे सिदधिमाह- 
दवितीयस्येत्यादि । द्वितीयस्य एवच्छब्दमात्रनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिश्रणस्य घटत्वादिधमेस्य । 
अनित्यनिष्ठ्थासौ अत्यन्ताभावश्च, तस्य प्रतियोगित्वं ह्वितीयविशेषणविशिष्टखमित्यये 
एतच्छन्दानित्यस्षमनधिगम्पेत्यादि । एतच्छब्दानित्यसवं विना द्वितीयस्य धमेख अनित्यनिष्ठा- 
त्यन्तामावप्रतियोगिलवं न स्यात्‌ । शब्दन्यतिरिक्तपदाथात्यन्तामावप्रतियोगित्वस्य आद्यविशेषणेन्‌ 
निरस्तसात्‌ । तस्माच्छब्द एवानित्योऽङ्गीकार्यः । तथा च शाब्दानित्यत्वसिद्धिरिति । एताघु महावि- 
यासु जष्टादरूमदहाविया आद्यमहवियोक्तामेव कारिकामाभित्य नवनवभद्धयतरेण प्रचृत्ताः । अपरः 


५४ आनन्दुपूणै-ुवनसुन्दस्सूरिङृतदीकायुतं 


महाविदाप्रवर्तककारिकास्तु निपुणैन्थान्तरतो ज्ञातव्याः । एवमत्रेऽपि यत्र नोक्ता्तत्र स्वयमेवाभ्यू- 
द्याः । इति सपक्षं प्षीशव्य प्रयुक्ता द्वा्विंशतिमेदाविद्या दरिताः ! २२ ॥ 

अथ विपक्षं पक्चीकरत्य पवतेमाना महावियाभेदाः। तययथा--राब्दोऽनित्यः 
इत्यत्र गगनादिर्विपक्च इति स्थिते; 

८ आनं० )-- विपक्ष इति स्थिते । गगनं पक्षीकृदय प्रयुभ्यत इति शेषः । 

( सुबन० )--अथ विपक्षं यक्षीक्ृटय प्रदत्ता महाक्यिा दशेयति--अयेत्यादिं । मदाविचा- 
भेदा दद्यन्ते इति शेषः । तथेति तदुपन्यासः । शब्दोऽनित्य इत्यत्रेति । श्दोऽनित्यःकृतक- 
त्वात्‌ घटवत्‌ ; यन्नानित्यं न तत्छृतकं, यथा गगनम्‌ इत्यत्र मूखानुमाने गगनादिर्विप्षः इति स्थिते, 
गगनं पक्षीकरस्य प्रयुज्यते इत्यध्याहारः । 

१ गगनं एतच्छग्देतरानित्यनित्यव्रत्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणं भेय- 
त्वादिति ॥ अच्र बक्ष्यमाणासु च घटो दृष्टान्तः । अनित्यनिष्ठाधिकरणभित्युतते 
मेयत्वादिभिरनित्यनिष्ैरेतच्छब्दनित्यत्वेऽप्युपपययमानरथोन्तरता स्यात्‌; त- 
न्िचत््येमेतच्छब्देतरानित्यनित्यल्त्तित्वरदित्रहणम्‌ । एतच्छब्देतरानित्यनि- 
त्यन्र्तित्वरददिताधिकरणमित्युक्ते नित्यत्वतदवा्तरघमैगेगननिष्ठेरेतच्छब्देऽप्यु- 
पप्यभानैरथीन्तरता स्यात्‌ । तचिचरत्यथसनित्यनिष्ठग्रहणम्‌ । नित्यचरत्तित्वर- 
दितानित्यनिष्ठाधिकरणयिःत्युक्ते व्याघातः । न दहि नित्यनिष्ठत्वरदितो नित्ये 
गनेन च वते इति संभवति । तत्निदरत्यथेसेतच्छब्देतरानित्यम्रहणम्‌ । यपि 
गमने नित्यवरत्तित्वरदितो धर्मो व्याहतः, तथापि एतच्छब्देतरानित्यनित्ये च 
चे वर्तन्ते तेषु यदेतच्छब्देतरानित्यनित्यदृत्तित्वं घमेः, तद्रहितो धमां गगनेऽ- 
व्याहतः । एतच्छब्देतरनित्यच्रत्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणमित्युक्तेऽपि 
व्याघात; । यस्य कस्यचिदपि गगनघर्मस्य एतच्छब्देतरनित्यगगननिष्ठत्वेन 
तद्रहितत्वानुपपत्तेः । तन्निवच्यथेमनित्थग्रणम्‌ । एतच्छब्देतरनित्यनिंष्ठत्वर- 
दितधर्मेस्थ गगने व्याहतत्वेऽपि एतच्छब्देतरानिच्यनिष्ठत्वरदितघमेस्य अन्या- 
हतत्वात्‌ । ततच्छन्देतरानित्यनिष्ठत्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणमित्युक्ते चा- 
प्रसिद्धविद्योषणत्वम्‌ । न दि एतच्छब्वानित्यत्वसिद्धः पूयं एतच्छष्देतरानित्य- 
नेष्टत्वरहितस्य अनित्यनिष्ठत्वं शक्यस्धिगन्तुम्‌ । तन्िदस्यथं नित्यग्रहणम्‌ । 

९ ( आन० ) एतच्छब्देतरानित्ये नित्ये च ये वतेन्ते तेष्वेतच्छब्देतरानिस्यनित्यद्त्तिखं घमः । 
तद्रहितश्चासावनित्यनिषठशच तस्याधिकरणमित्यथेः । अधिकरणभिव्युक्तेाब्दाधिकरणतवं सिद्धं वार- 
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यति-अर्नित्यनिषटेति | अनिस्यनिष्ठाधिकृरणमिवयुक्ते मेयतरादिना अर्थान्तरत्वं वारयितुमाह- 
नित्यद्त्तित्वरहितेति । नित्यव्त्तिखरहितानिव्यनिष्टाधिकरणमिलयुक्ते व्याघातोऽत उक्तम्‌-- 
अनित्यनित्यष्टत्तित्वरहिपेति । अनित्यनिव्यश्रत्तिखरदिताधिकरणमिदयक्तौ नित्यतवेना्थान्तरत्वमत 
आह--अनित्यनिषटेति | अनित्यव्त्तितवरहितानित्यनिष्ठाधिकरणमिदयुक्ते व्याघातः स्यादिद्यक्तं 
अनित्यनिस्यषटत्तित्वरहितेति । अनित्यनित्यव्रत्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणमिसयुक्ते व्याघातः, 
यस्य॒ कस्यचिदपि गगनध्मस्यानित्यनित्यतब्ु्तित्वरदितस्य निव्यमाघ्रवरत्तेरनित्यरिष्ठलायोगादत 
रक्तम्‌-शञ्दतरेति | न चैवं व्याघातः । शब्दानित्यत्ेपगमेन गगनचाब्दमात्रङत्तेमगनराव्दसंबन्धा- 
दैरुपगमे प्रतिज्ञात्वाथैप्यवसानात्‌ । श्देतरानित्यनित्यन्रत्तितवरदितानित्यनिषठः तु अनित्येषु शब्दै- 
तरानिस्यत्वमस्ि । नित्यानां पक्षदुल्यतवेन सपक्चत्वाभाव इति व्यास्यक्ुगमो द्रष्टव्यः । विशेषणक्रत्य- 
माह--अनित्यनिष्टेति । नव्ये गगनेऽनित्यडत्तित्वधर्मस्तथापि व्याहत एवेत्यत आद-यथ्यपीति | 
गगनेऽग्याहत इति । अव्याहत इति च्छेदः ॥ १॥ 

१ ( भुवन० )-तच्र प्रथमं 

अपक्षसाध्यवदह्ुत्तिविपक्षान्वयि यन्न तत्‌ । 
साध्यवद्रत्तितायुक्तं साध्यते साभ्यवभिते ॥ 

इति कारिकामाशित्य या प्रवृत्ता तामाह-गगनयेतच्छब्देतशनिस्यनित्येत्यादि । 
व्याख्या । गगनं पक्चः । एतच्छब्दादितरे येऽनित्या एतच्छब्दैतरानित्याः} ते च नित्याश्च 
एतच्छबदेतरानित्यनित्याः ॥ तत्र वृत्तिरयैषां ते एतच्छब्देतरानित्यनित्यवृत्तयः, तेषां भाव- 
स्तत्त्वं । तेन रहितः । अनित्ये निष्ठा यस्य सोऽनित्यनिष्ठः । रा्देतरानित्यनित्य्त्तिसवर- 
दितस्चासो अनित्यनिषठश्च, तस्याश्रयो गगनमित्यथैः । एवंविषन्धात्र धर्मो गगनराव्दमाचन्रतति्म- 
गनराब्दसंबन्धादिवां विच्चप्रतियोगिकः सब्दाकाश्चान्योन्याभावादि्वा । स च नित्ये गगनं 
एव॒ बतनाच्छब्देतरानित्ये च॒ कर्सिमश्चिदप्यवतैनाच्छन्देतरानित्यनित्यरूपयुगरु्ररित्वरदित एव । 
स॒ च धर्मोऽनित्यव्रत्तिस्तदेव स्यात्‌, यदि राब्दोऽनिव्यः स्यात्‌ । तस्य च धर्म्य गगने 
वरतनेऽपि गगनस्य नित्यत्वेनोभयवादिसंमतत्वाद्नित्यडत्तितवं न॑ स्यात्‌ । तस्माद्ररे पाडुकान्ययेनो- 
भयोविवादापन्नत्वाच्छब्दस्येवानिर्यत्रमङ्धीका्थम्‌ । एवंविधश्चात्र धर्मो मेयस्वसत्ववाच्यत्वादिर्मं घ- 
टते । तस्य नित्यानितयरूपयुग्डरत्तितवात्‌ । नित्यत्वादिश्वानिव्यद्रत्ती ति पदेन निरस्तः । अनित्यमा. 
त्रवत्तिरनित्यत्वादिश्च पक्षितगगने नित्ये न सम्भवति । तस्माप्पर्वोक्तो गगनराग्दसंबन्धादिरेव सा- 
ध्यघर्मोऽत्र ज्ञेयः । जत्र च टृष्ठान्तीक्रियमाणेषु घटादिषु अनित्येषु घटलत्वादिः शब्देतरारित्यखा- 
दिवां ध. मन्तन्यः। नित्यानां शब्दस्य चात्र पक्षतुल्यत्वेन सपक्षत्वामाबो न दोषपोषायेति । तथेव 
च प्रतिपादयति-अत्र वक्ष्यमाणाघ्चु चत्यादि । घर इद्युपर्षणं । तेन पटस्तम्भादयस्तद्धर्माशच 
सर्वेऽप्यनित्या ्रह्याः । अथां विशेषणं परित्यज्य व्यावरत्तिचिन्तां करोति-अनित्यनिषटेत्यादि । 
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च मेयत्वादीनां शब्देतरानित्यनिस्यचृत्तितेन रहितत्वालुपपत्तेनौथोन्तरता । तद्वान्तरेरिति । 
ित्यसाद्बान्तरर्गगनेकस्वादिभिरित्यथैः । तथाप्येतच्छब्दे तरेत्यादि । यद्यपि नित्यश्त्तिखरदिता- 
नित्यनिष्ठाधिकरणभि्युक्ते व्याघातः स्यात्‌, तथापि सस्पूणेप्रथमविशेषणविचारणायां युगखावरत्ति- 
खेनैवं विधो घमो गगने उपपद्यते एव । यस्य कस्यचिद्रगनधमेस्येति । गगनगतेश्रलनित्यखन्याप- 
कत्वादेरगगनधर्मैस्य नित्यनिष्ठखेन तद्रहितसायुपपत्तेव्यौघात इत्यथः । अप्रसिद्ध विरोषणववं भावयति- 
नरीर्यादि । अत्र दृष्टान्ते घटाद एवंविधस्य धघर्मस्याप्रसिद्धता । यद्यपि शब्दस्यानित्यतवे एवंबिधो 
घमः शब्दानित्यसादिः शब्दादितरे ये भावा अनित्यास्तनिष्ठत्वरदहितो विद्यते, अनित्यशब्दवत्तिखा- 
धिकरणे च; तथापि राब्दानित्यखसिद्धेः पूवेमन्यत्र घटपटादावेर्वबिधधर्मो नोपपद्यते । तेनाप्रसिद्ध- 
विकशेषणत्वमिस्यथैः । 

एतच्छब्देतरानित्यनिष्ठत्वरदितानित्यनिष्ठापसिद्धत्वेऽपि, एतच्छब्दे- 
तरानित्यनित्यनिष्ठत्वरदितानित्यनिष्ठस्य रएतच्छब्देतरानित्यत्वादेःः सपर 
सिद्धत्वात्‌ । पतच्छब्देतरानित्यनित्यन्र्तित्वरदितो धमः १ एतच्छब्देतरा- 
नित्यमाचनबृ्तिवौ, २ नित्यमाच्रव्रत्तिव, ३ एतच्छब्दैतच्छब्देतरानित्यमाच्र- 
बनिवौ, ४ पएतच्छब्दभाच्नघ्र्तिवो, ५ एतच्छब्दगगनव्यत्तिरिक्तिनित्यमान- 
वलिव, दे एतच्छब्दगगनमाचचवरत्तिवी । प्रथमततीयचतुथपश्चमा गगने व्या- 
हताः । दितीयस्त अनित्यनिष्ठग्रहणेन दूरं निरस्तः । षष्ठस्य तु अनित्थनिद्ट- 
त्वचचेतच्छब्दानित्यत्वमन्त मोव्येव सिध्यति । गगननित्यत्वस्योभयवादिसि- 
हत्वादित्येतच्छब्दानित्यत्वसिद्धिः ॥ १॥ 

( आनं० )--रब्दानिरयखमन्तरेण न्यापकापयवघानं दशेयितुमाद--एलच्छब्देतनित्य- 
नि्यनिष्ठ॑सवरदितो धमे इति । 

( मुवन० }--अथ पक्षशब्दानित्यत्वमन्तरेण साध्यापयंवखानं दशेयितुं आद्यविशेवणविचा- 
रणोपपन्नं घर्म षोढा विकल्पयति--एतच्छब्दे तरानिस्यनित्य््तिस्वरदितो धमे इत्यादि । १ एत- 
च्छब्देतरानित्यमाज्त्तिर्वेति । एवंविधो घटत्वपटत्वादिः । २ नित्यमातर्त्तिर्वेति । नित्य- 
तादिः । ३ एतच्छब्देतच्छब्देतरानित्यमाज्त्तिकौति । एतस्मिन्‌ शब्दे एतच्छब्दैतरानित्यमाप्रे च 
घटादौ वृत्तियैस्य स तथा । एवंविघश्च चिच्वप्रतियोगिको षटेतच्छब्दान्योन्याभावादिः ४ एत॑च्छ- 
ठदमा्र्रततिवेति । एतच्छब्दस्वादिः । ५ एतच्छब्दगगनन्यतिरिक्तिनित्यमाषत्तिरवेतिं । एतसिन्‌ 
शब्दै गगनन्यतिरिक्ते निव्यमात्रे च चरत्तिर्य॑ल्य स तथा । एवविधच्च धर्मो विच्वप्रतियोगिक आत्मतः 
च्छब्दान्योन्याभावादिः । £ पएतच्छछदगगनमाज्त्तिवेति । एतस्मिन्‌ शब्दे गगनमात्रे च इृत्तिवे- 
धनं यस्यासौ तथा । एवंविघश्च घर्मो गगनाब्दसंबन्धादिः 1 प्रथमतरतीयचतुथैपच्चमानां गगने विष. 
दलेन व्याधातमाच्छे-प्रथमतरतीयचतुर्थस्यादि । द्वितीयस्त्विति । द्वितीयो नित्यल्वादियय 


कामि 





९ 'गगनेकल्वनि' इति छ द्‌ पुस्तकपाठः ! २ देः पूर्वं छपर" इति ज धस्तकपाठः 1 ३ महाविदाविड 
स्थन भ्रम्ये तथा युवनछन्दरखरिढतदटीकार्या " नित्यडत्तित्वरहि" इति पाठो दयते । 


प० १ महाविद्या विडम्बनम्‌ । ५.७ 


गगने वतमानो नित्यमात्रदृतिर्भवति, तथाप्यनित्यनिष्ठतलरूपद्वितीयविरोषणविशिषटत्वं वस्य न स्यादिति 
स दूरं निरस्तः । षष्ठस्याभ्युपगमेन परिरेषाच्छन्दानित्यत्वसिद्धिमाह-- षष्ठस्य तु अनित्यानि- 
रुत्वं गगनस्य नित्यखाच्छब्दा नित्यत्वं विना नोपपद्यते इति अनित्यः शब्दः खीकर्तन्यः ।॥ १॥ 

२ गगनं खाब्दत्वरदहितानित्यनित्यन्रत्तित्वरदितानित्यनिष्टाधिकः 
यत्वादिति ॥ प्राचीना महाविद्या पक्षीकरतदाब्दविरोषान्योन्याभावसयादाय 
परवत्ता पश्चीक्रतशाग्दविरोषेऽनित्यत्वं गमयति । इं तु पक्ततन्तुल्यसाधारणः 
शाब्द॒त्वात्यन्ताभावसुपादाय पवरत्ता पक्चतच्तल्यान्यतमस्मिन्‌ राब्दे अनित्यत्वं 
गमयति इत्येतयोभेहान्‌ मेदः ।॥ २ ॥ 

२( आनं० )--गगनमिति । शब्दस्वरदहिते शब्दसात्यन्ताभाववत्यनि्ये नित्ये च ये बत॑न्ते 
तेष्व शब्दत्वरदितानित्यनित्यन्रत्तितवं धमः । तद्रहितग्धासावनित्यनिष्ठश्च तस्याधिकरणमित्यथः | 
विशेषणकृत्यं साध्यपयेवसानं च पूक्वत्‌ । प्राचीनमहाविद्ायामप्ययमेवाथेः साधितः इत्यत आह- 
प्राचीनेति । एतच्छन्देतरेतिषिरेषणाद्यक्षीङरृतशब्द्विशेषणान्योन्यामावसुपादायेत्यथैः । इयमपि 
तथेति नेत्याह-ईइयं तिति ! पक्षः एतच्छब्दः । तत्तुल्या: अन्ये शब्दास्तेषां साधारणस्य राब्दत्व- 
स्याव्यन्ताभावभित्यथेः 1! २॥ 

२ ( भुबन० )-- पूवमेव महाविदयामेतच्छब्देतरेतिपदस्थाने शाब्दस्वरदितेतिपदमहणेन भङ्खथ- 
न्तरेणोदाहरति-गगर्न शब्दत्वरदहितानित्यनित्येत्यादि । शब्दत्वेन रिताः शब्दलाव्यन्ताभाव- 
वन्तः । ते च तेऽनियब्य शब्दखरहितानित्याः । एतावता ये रब्दत्वसहितास्तेषां सर्वेषघामण्यनि- 
सयेभ्यो निष्कषैः कृतः । शेषं पूववत्‌ । प्राचीनमहाविद्यातोऽस्या मेदमावेदयति-पराचीनेत्यादि ! 
प्राचीना महाविद्या एतच्छब्देतरेति भणनाद्विवक्षितस्यैव कस्यचिच्छब्दस्य अन्योन्याभावमुपादाय 
परवृत्ता सती राव्दविशेषे एवानित्यत्वं साधयति । इयं तु शब्दखरहितेतिभणनात्पक्षः एतच्छब्द्‌ः, 
तत्तुल्या अन्ये शब्दास्तेषां साधारणस्य सब्दत्वस्यात्यन्ताभावमादाय प्रदत्ता पक्चतततुल्यान्यतमस्मिन्‌ 
सब्देऽनित्यत्वसाधिका । सवेदाब्दानित्यत्वगमिकेयमित्यथः । इत्यनयोर्भेदः | २ ॥ 

३ गगनं एतच्छब्देतरानित्यगगनच्रत्तित्वरदहितानित्यनिष्ठाधिकरणं मेय- 
त्वादिति ॥ पूयैमहाविवयया नित्यमात्रसुपादायप्रव्त्ता, इयं तु पशक्चीकरतनित्य- 
शेषश्पादायेति विदोषः । दोषं पूवैवत्‌ ॥ ३ ॥ 

३ ( आनं० )--एतच्छब्देतरेति } एतच्छब्देतरानित्ये गगने च ये बन्तेते, तेष्वेतच्छब्दे- 
रानित्यगगनवत्तित्वं धर्मः । तद्रहितश्चासावनित्यनिष्ठश्च, तस्याश्रय इत्यथः । नित्यत्रतदवान्तरधमै- 
व्याश्रतयर्थं अनित्यनिषिदयक्तम्‌ । मेयत्वादिव्यादृ्त्यथै--गगनात्तित्वरदहितेति । व्याघात्तपरियारार्थं 
अनित्यगगनष्टत्तित्वर हितेति । अनित्यगगनदृत्तित्वरहितो नित्यनिष्ठश्चानित्यमात्रहृत्तिरिति स्थिते 
गगने न संभवतीत्यत आह-शरष्देतरेति } पक्षतुल्ये कापि साध्यपयेवसानं वारयति-एतदिति । 


एतच्छब्देतरब्त्तित्वरदहिताधिकरणमित्युक्ते व्याघातः । एतच्छब्देतरानित्यव्त्तित्वरदिताधिकरण- 
८-९ महाविा० 








५८ आनन्दुपूणे-मुवनसुन्द्रसूरिङृतटीकायुतं 


मित्यपि नित्यत्वेनाथान्तरमित्यादि स्वयमूह्यम्‌ । एतच्छब्देतरानित्यगगनब्॒त्तित्वरहितो नित्यनिष्ठश्च 
धर्मो गगनान्यव्वं पक्षातिरिक्ते सवेत्रास्तीति व्याप्यतुगमः । गगने ववेतच्छब्देतरानित्यगगनब््तित्व- 
रहितः एतच्छब्दगगनमाव्रव्रत्तिरनित्यनिष्ठः सिध्यन्ननित्यतल्मेतच्छब्द्‌स्य गमयतीति भावः । प्रथम- 
महाविद्यातोऽस्या मेदमाह---पूरवति | 
३ ( भुबन० )--जथ 
८ अपक्षसाध्यवद्‌घ्रत्तिविपक्षे पश्चिते न यत्‌ । 
साभ्यवद्‌7्रत्तितायुक्तं साध्यते तद्विपक्षगम्‌ ॥ 


इति कारिक्रामाश्रित्य या प्रवतेते तां ब्रूते-गगनमेतच्छढदे तरानिस्यगगनष्टततित्वेत्यादि । 
एतच्छब्देतरानित्यश्च गगनं च, तत्र व्रतिर्येषां, तेषां भावस्तं धमेः, तद्रहितश्चासावनित्यनिष्ठश्च- 
तस्या्रयो गगनभित्यथेः । निव्यलतदवान्तरधमन्याब्त््यथमनित्यनिष्ठसयुक्तम्‌ । मेयतवादिव्याठ्त्य्थ- 
मेतच्छब्देतरानित्यगगनघ्रत्तिखर हितेद्युपात्तम्‌ । गगनव्रत्तित्वरहितानित्यनिष्ठाधिकरणमिदयुक्ते व्या- 
घातः, तन्नि्रनत्य्थमनिव्येति । अनिदयगगनघ्र्तिखरहितोऽनिस्यनिष्ठश्चानित्यमात्रह्रत्तिरनिस्यलादि- 
गैगने नित्ये न सम्भवतीद्यक्तं रब्देतरेति । पक्षतुस्ये यत्र कापि शब्दे साध्यपयैवसानवारणाय एत- 
दिति । इति व्यावृत्तिचिन्ता ।! एतच्छब्दे तरानित्यगगनव्रत्तिखरदितोऽनित्यनिष्ठश्च धर्मो गगनान्यतं 
पक्षातिरिक्ते सवैत्रास्तीति व्या्यनुगमः । गगने तु एतच्छब्देतरानित्यगगनन्रु्तित्वर हितः एतच्छन्द- 
गगनमात्रश्र्तिरेतच्छब्दगगनान्यतरत्वादिरनित्यनिष्ठः सिध्यन्‌ अनित्यतमेतच्छब्दस्य साधयतीत्या- 
शयः । प्रथममहाबिदयातोऽस्या मेदं पर्रचयति--प्रवेपहावि्या निस्यमात्रमित्यादि । पूषैमहावि- 
दायां निव्येतिभणनात्स्वे नित्यपदाथीः स्वीकृताः । अत्र तु नित्यपदस्थाने पक्चीकृतं गगनमेव 
न्यस्तमित्यनयोर्विरोषः | ३1 

2 गगनं चाब्दत्वरदितानित्यगगनच्रत्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणं मेय- 
त्वादिति ॥ एतस्मि महाविद्याचतुष्टये गगनेतरनित्यानां पकरतराब्दादे पक्ष 
तुच्यत्वस ॥ ४॥ 

£ ( आनं० )--चतुर्थमहा विधा द्वितीयमहा विद्यावन्याख्येया । अनित्यनित्यत्रत्तित्वरदहिता- 
निव्यनिष्ठः पक्षतत्तस्यशब्देषु गगनातिरिक्तनित्यपदार्थं च नास्तीति व्या्निभङ्ख इत्यत आह-- 
षतस्मिननिति । तरृतीयचतुथेमहदाबिदययोर्गगनान्यत्वं गगनातिरिक्ते स्वैत्रास्तीति व्याप्तिसिद्धेर 
तस्मिन्परकरणैमहातिद्याचतुष्टये प्रथमद्वितीयमहा विधाद्वये वक्ष्यमाणमहा विदयाद्रये चेत्यथः । 

४ ( सुवन ० )-गगनं श्चडदत्वरदितानित्यगगनेत्यादि । सब्दत्वरदिताः शब्दस्वात्यन्ता- 
भाववन्तः । ते च तेऽनित्याश्च शखब्दस्वरहितानिव्याः । ते च गगनं च, तत्र इृत्ति्येषां ते तथा । 
ष तृतीयमहाविदयाषन्याख्येयम्‌ । एतच्छब्देतरानित्यनिस्यदृत्तितरहितानित्यनिष्ठादिथेमेः शब्देषु 
गगनातिरिक्तनित्यपदारयेषु च नास्तीति व्यापनिभङ्ख इत्यत भद-एतस्पिधेति । तृतीयचतुथेमहा- 
विदययोगीगनान्यवं पटादौ शाब्दे च सकैत्रास्तीति व्यापिसिद्धे प्रथमद्वितीयमहाविदयाद्वये वक््यमाणः 
महा चिद्याद्रये चेत्यथेः ॥ ४ ॥ 


१ श्रवर्तयति' इति द्‌ छ पुस्तकपाठः । २ ‹ प्रकृते ° इति स्यात्‌ (१ ) 


पृ० १ महाविद्या विडम्बनम्‌ । ५९ 


५ गगनं एतच्छब्देतरानित्यनित्यच्रत्तित्वरदितानेकनित्यव्रसित्वरदिताने 
कनिष्ठाधिकरणं मेयत्वादिति ॥ पतच्छब्देतरानित्यनित्यव्रत्तिरदितानेकनिष्टा- 
धिकरणभित्यक्ते नित्यत्वतद्वान्तैरनेकनिष्ठैरथीन्तरता स्यात्‌ । तरिघ्रत्य्थम- 
नेकनित्यनिष्ठत्वरदितग्रहणम्‌ । एतच्छब्देतरानित्यनिष्ठत्वरदितानेकनित्यनि 
तत्वरष्दिन ध्वर्यः नर न्वित 
त्वेऽप्युपप्यमानेरथौन्तरता स्यात्‌ । तन्निव्रत्त्यथमनेकनिष्ठग्रहणम्‌ । अनेक- 
नित्यव्रत्तित्वरदितानेकनिष्टाधिकरणमित्युक्ते घटाकाचान्यतरत्वादिना अथ 
न्तरता स्यात्‌ तच्चिव्रत्थथेसेतच्छब्देतरानित्यनित्यच्रत्तित्वरदितग्रहणम्‌ । 

५ ( आनं०° )--गगनमिति । रब्देतरानित्यनित्यब्त्तित्वरदितश्वासावनेकनित्यव्रत्तित्वर हि- 
तोऽनैकनिष्ठश्च । तस्याधिकरणमिस्यथंः । गगनमात्रनिष्ठैकत्वादिव्याव्र्यथेमनेकनिषएठम्रहणम्‌ । नित्यत्व- 
व्याच्रत्त्यथेमनेकनित्यदृत्तित्वरहितप्रहणप्‌ । निव्यव्रत्तित्वरद्ितानेकनिष्टाधिकरणमित्युक्ते व्याघातो ऽत 
उक्तम्‌--अनेकनित्येति । अनेकनित्यदृत्तितवरदहितानेकनिष्ठाधिकरणभित्यक्ते गगनस्ंयोगयोः सन्ये 
नाथौन्तरत्वमत उक्तम्‌-नित्यष्टत्तित्वरदितेति । व्याघातपरिहाराथमेतैतच्छब्देतरानित्य्रहणम्‌ । 
अत्रतच्छब्द्गगनमात्रवत्तिः सिध्यन्ननेकनित्यचच्तित्वरदितः एतच्छब्दस्या नित्यत्वं गमयेदिति मावः । 

५ ( मुवन० )--“ अपक्षसाघ्यवद्ृत्तिविपक्षान्वयवनितः । 

नानाविपक्षबरत्त्यन्यभिन्नधर्मोंऽस्ति पक्िते } » 

एतां कारिकामाथित्य विपक्षपक्चीकरणेन प्रवरत्तामाह-गगनमेतच्छम्देतरानित्यनित्यद- 
त्तित्वरदहितानेकनित्य्टत्तिस्वरदितानेकनिषएटाधिकरणमिति । अनेके च ते निस्याश्च अनेकनित्याः 
तद्रृत्तिखर हितः । एकस्मिन्‌ गगनादौ निष्ठा यस्य असावेकनिष्ठः । न एकनिष्ठोऽनेकनिष्ठः । जनेक- 
नित्यनव्र्तित्वरदहितश्वासावनेकनिषश्च स तथा । एतच्छब्देतरानित्यनित्यव्र्तित्वरहितग्चासावनेक- 
नित्यत्रत्तित्वरहितानेकनिष्ठश्च तस्याधारो गगनभिव्यथेः । एवंविधश्च धमः पक्षे विश्वप्रतियोगिकः 
दाब्दाकारान्योन्याभावादिङ्ञंयः । स च गगन एव नित्ये वतेनादेतच्छब्दादितररिमश्च करसमिधिदप्य- 
नित्ये अवतैनात्‌ एतच्छब्देतरानिव्यनित्यव्रत्तित्वरहितः एव । तथा शब्दाकारयोद्योरपि वतंनादनेक- 
निष्ठश्वाप्यस्त्येव । स चानेकनित्यवरृत्तितरहितस्तदैव, यदि राब्दोऽनित्यः स्यादिति पारिरशेभ्याच्छब्दा- 
नित्यखसिद्धिरिति] अत्र च पूर्वोक्तविशेषणोपपन्नमेतच्छब्देतरानित्यतवेतच्छब्देतरकार्यतवादिकमु पादाय 
अनित्येषु साध्यप्रसिद्िद्व्टव्या । गगनेवरनित्यानां शब्दस्य च पक्ष तुल्यस्वान्न तेषु साष्याभावः कर्ङ्कपद्क- 
ओङ्काकरः ।. एवमुत्तरमहाविद्यायामपि ज्ञेयम्‌ । नित्यत्वतदवान्तरेरितिं । नित्यत्वे च तद्वान्तरध- 
मश्च व्यापक्रत्वादयः तैः । मनःपरमाण्वादौ नित्यत्वसद्धावेऽपि व्यापकतादीनामभावात्तेषामवान्तर- 
स्वम्‌ । गगनमा्रनिष्रेकत्वादिभिरितति । गगनैकखादिभिरित्यथेः । घटाकाश्ान्यतरस्वादिनेति । 
घटाकारयोरन्यतरत्वं हि षटेऽप्याकाडोऽपि च वतेते एव, उभयातुगतधमेखात्‌ । यथा चेत्रमैत्रयो- 
रन्यतरः इत्युक्ते चैत्रोऽपि वा ङभ्यते मैत्रोऽपि वेति । तेनेकस्मिन्नैव नित्ये वतेमानत्वेन अनेकनित्यत्र- 
त्तित्वरहितेन घटाकारद्रयेऽपि वर्वमानखेन चानेकनिष्ठेन नित्यसरूपाथान्तरता । तन्यवच्छेदायेत- 
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च्छब्देतरा निव्येत्यादि । तथा च घटाकाक्चान्यतरत्वादेरनित्ये घटे नित्ये चाकाश्चे वर्तमानव्वेतैतच्छ- 
ब्देतरानित्यनित्यव्त्तिरबर हितत्वानुपपत्तेरित्यथेः। 

एतच्छब्देतरानित्यनित्यन्रसित्वरदितो धमे; १ एतच्छब्देतरानित्यभाच्- 
वत्तिवौ, २ नित्यमाच्रटृ्तिवा, २ एतच्छब्देतच्छब्देतरानित्यमान्नच्त्तिवो, 
 एतच्छब्दमाचव्रत्तिवी, ५ ठतच्छब्दगगनव्यतिसिकिनित्यमाचवत्तिवो, ६ एत- 
च्छब्दगगनमाच्रद्त्तिवी । प्रथमततीथचतुथपश्चमा गगने व्याहता; । द्वितीयो 
ऽप्यनेकनित्यव्र्तिव सयात्‌, रकैकनित्यन्रत्तिवा स्यात्‌ । प्रथमोऽनेकनित्यच्रत्ति- 
त्वरहितमदणेन निरस्तः । दितीयो नेच्छनिष्ठग्रहणेन निरस्तः । षष्ठस्तु एत- 
च्छब्दानित्यत्वमन्तभौन्य सिध्यति \ एतच्छब्दनित्यत्वे गगनेतच्छव्दनिष्टस्य 
अनेकमित्यनिष्ठत्वेन तद्रहितत्वाजुपपन्तेः ॥ ९ ॥ 

( आनं० }---एतच्छब्दस्यानित्यलमन्तरेण व्यापकापयवसानं दशेयितुं संभा वितप्रकारा- 
नाह--एतच्छब्दे तसानित्यमाजत्तिर्वेति ॥। ९ ॥। | 

( भुवन० )--एतच्छब्दानित्यत्वमन्तरेण साघ्यसिद्धेरपयबसानं दशेयितुं प्रथमविशेषणो दूतान्‌ 
षड्थासंभावितविकटपानाविभावयति--एतच्छब्देतरानिस्यनित्येत्यादि । १ पएतच्छब्देतरानित्य- 
माऋृत्तवैति । एतच्छब्देतरा नित्यत्वा दिरेकैकानिस्यमात्रदृत्तिषेटपटस्वादिवां । २ नित्यमा्रत्ि- 
वति } नित्यतवादिरेकैकनित्यदत्तिरार्मत्वादिवो । ३ एतच्छब्दैतच्छब्देतरानिस्यमाजदत्तिरवेति । 
एतच्छब्दानित्यान्यतरत्वा दिरवि्प्रतियोगिको षटैतच्छब्दान्योन्याभावाविवो । ° एतच्छन्दमात्र- 
उिरवेति । ्तच्छच्दस्वादिः । ५ एतच्छब्द्गगनव्यतिरिक्तनित्यमाचछत्तिवेति | गगनानित्या- 
न्यत्वादिि्प्रतियोगिक आत्मैतच्छब्दान्योन्यामावादिव । ६ एतच्छन्दगगनमाजरत्तिवेति । 
एतच्छब्दाकारासेबन्धादिः । अत्रापि प्रथमतरतीयचतुथेपच्चमानां पशष व्याघातमभिधत्ते-प्रथमेस्यादि । 
द्वितीयं द्विधा विकल्पयति--द्वितीयोऽप्यनेकेत्यादि । प्रथमस्य मध्यविकेषणविरिष्टत्वाभावमा- 
ख्याति-- प्रथमो ऽजेकेत्यादि । द्वितीयस्य अन्व्यविरेषणेन निरासमाच्े--दितीयोऽनेकेत्यादि । 
षष्ठस्य पक्षे सिद्धि रूते--षषस्तेतच्छन्दानित्यतेस्यादि । एतच्छब्दनित्यखसिद्धौ दूषणसुद्भोष- 
यति--एतच्छब्दनिस्यस्व इत्यादि | अयमारयः । आकाशो नित्यस्वेनोभयवबादिनोरपि संमतः 
तत्र शब्दोऽपि यदि नित्योऽङ्गीक्ियते, तदा राव्दाकारासंबन्धादेरनेकनित्यनिष्ठत्वमेव स्यात्‌, न र 
तद्रहितत्वम्‌ । अनेकनिः्यन्त्तित्वरदितत्वं चात्र परक्तम्‌। तस्माच्छन्दस्यानिद्यत्वमास्थेयमेवेति ॥ ५। 

द गगनं काच्दस्वरदितानित्यनित्यनिष्ठत्वरदितानेकनिष्ठत्वर हितानेक 
निष्ठाधिकरणं मेयत्वादिति ॥ एतयो महाविद्ययोरेतच्छब्देतरानित्यत्वा दिव 
व्तविद्रोचणोपपन्नखपादाय साध्यप्रसिद्धिर्रषटव्या । रोषं पूववत्‌ ॥ ६ ॥ 


माम जान 








१ "आत्मश्नन्दाः इति च पुस्तकपाठः 


प० १ महाविद्याविडम्बनम्‌ | ६१ 


& ( आनन॑० ) उत्तरमहाविद्यायामेतच्छब्देतरस्थाने शब्दत्वरहितपदं निहितम्‌ । शेषं पूवै- 
वत्‌ । कथमत्र व्याघ्यनुगमोऽत्राह-एतयोश्वेति । शब्देतरानित्यत्वं शब्देतरनित्यत्वं शब्देतरकाये- 
त्वं च कथितविशेषणमनि्येषु सिद्धम्‌ । गगनेचरानित्यदाब्दानां शब्दस्य च पक्षूत॒स्यतवाग्याप्यलुगम 
इत्यथः | ६ ॥ 

६ (भुवन० )-गगनं शब्दत्वरदितत्यादि । अस्यां महाविदायां पूरवेमदावियो क्तैतच्छब्दे- 
तरपदस्थाने शब्दसखरहितपदं निदधे । रोष पूवैवत्‌ । कथमेतयोव्य्यनुगमोऽत्राह-एतयोश्वेति । 
पच्चमीषष्ठयोभेहाविययोरित्यथेः । एतच्छब्देतरानित्यत्वादिकथिति । एतच्छब्दादितरे ये भावास्ते- 
षामनित्यत्वादिकं धमेमित्यथेः । आदिदाब्देन एतच्छब्देतरकार्यत्वादिप्रहः । गगनेतरनित्यानां दाब्दस्य 
च पक्षुतुख्यत्वान्न तत्र व्या्यभावेऽपि दोषः ।} & ॥ 

गगनं गगनेतरनित्यगगनचरत्तित्वरटितेतच्छब्दरिष्ाधिकरणं मेयत्वा- 
दिति ॥ गगमेतरनित्ये गगने च ये वतेन्ते तेषु गगनेतरनित्यगगनच्रत्तित्वं घमः 
तद्रहितश्च धमः १ गगनेतरनित्यमाच्रव्रत्तिवो, २ गगनमाच्रचत्तिवौ, २ एत- 
च्छब्देतरानित्यगगनवरत्तिवा, ४ पएतच्छब्दगगनच्रत्तिवो । आद्यो गगने न्या- 
हतः । दितीयतृतीयौ रब्दनिष्ठग्रहणेन निरस्तौ । चतुभस्तं एतच्छब्दानित्यत्व- 
मन्तमौच्य सिध्यति । एतच्छब्दनित्यत्वे गगनैतच्छब्द निष्ठस्य गगनेतरनित्य- 
गगननिष्ठत्वेन तद्रहितत्वादचुपपत्तेरित्येतच्छब्दानित्यत्वसिद्धिः । रएुतच्छच्द्‌- 
निष्ठाधिकरणमित्युक्ते सेयत्वादिभिरेतच्छब्दनित्यत्वेऽप्युपपव्यमानेरथोन्तरता 
स्थात्‌ । तच्निव्रत्यथं गगनेतरनित्यगगनच्रत्तित्वरदितग्रहणम्‌ । गगनेतरनित्य- 
गगनच्रत्तित्वरदिताधिकरणमित्यक्ते गगननिशैरेकत्वादिभिरेतच्छञ्दनियत्वे 
ऽप्युपपव्यमानैरथौन्तरता स्यात्‌ । तैशचिद्रयथमेतच्छब्दनिष्ठय्रहणम्‌ । 

७ ( आनं० )- गगनेति । गगनेतरनित्यदरक्तिवे गगन्रत्तिषु गगनेतरनित्यगगनदृत्तिं 
धर्मः 1 तद्रहितन्धासावेतच्छब्दनिष्ठश्च तदधिकरणमित्यथेः } गगनमधिकरणमिच्युक्ते शब्दाधिकरणसे- 
नार्थान्वरमत उक्तम्‌-शड्दनिष्टेति । पक्षतुस्ये कापि साध्यसिद्धि ज्यावतैयितुमेतच्छव्दनिष्ठाधिकरण- 
मित्युक्तम्‌ । तथापि मेयत्ादिकं प्रसरकैमप्यावर्तयति-गगनहृत्तिस्वरदितेति । व्याघातपरिदहारार्थ- 
गगनेतरनित्यद्रत्तित्वरहितेति । गगनेतरनित्यदरत्तितवरदितेतच्छब्दनिष्ठाधिकरणमिय्युक्तेऽप्रसिद्ध- 
विशेषणत्वं, राब्दनिष्ठस्य नित्यवरत्तित्वरहितत्वस्य शब्दानित्यस्वसिद्धेः पूव दुरधिगमत्वादत उक्तम्‌- 
गगनेतरनित्यगगनद्रत्तित्वरष्ितिति । गगनान्यत्वमुक्तखूपं गगनातिरिक्ते सवत्रास्तीति साध्य- 
सिद्धिः । व्याधिवरदेतच्छब्दगगनभात्रत्रत्तिगगनेतरनित्यगगनघ्रत्तित्वरहितः सिष्यन्ननित्यदमेतस्य 
सब्दस्य साधयेदिति तासयेम्‌ । गगने तद्रहितधमेसिद्धया कथमेतच्छब्दानित्यत्वमत आह-- 


९ ^तद्याटत्यर्थमे" इति चच - पुस्तकः पाटः ! २ ‹ छक्तिषु " इति स्यात्‌ (१) । ३ “प्रसत्त व्यावतंयति 
इति स्यात्‌ (१) 1 


६२ आनन्दपूणे-मुबनसुन्द्रसूरिङृतटीकायुतं 


तद्रहित्ेति । एतच्छब्दगगनछत्तेः कया अनुपपत्त्या साध्यसाधकत्मव्राह--एतच्छब्द्‌त्‌- 
नित्यत्वे इति । 

७ ( भुबन० )--गगनं गगनेतरनिस्येत्यादि । गगनेतरनित्यदत्तित्वे सति गगनदृत्तिषु 
गगनेतरनित्यगगनच्रत्तित्वं धमः । तद्रहितश्चासो एतच्छब्दनिषठश्च, तदधिकरणं गगनमिव्यर्थः । गग- 
नान्यत्वयुक्तरूपं गगनातिरिक्ते सवेत्रास्तीति व्याप्रिसिद्धिः । व्यापिवलादेतच्छब्दगगनमात्रव्र्ति्मग- 
नेतरनित्यगगनट्रत्तिखरहितः सिष्यन्‌ अनित्यस्वमेतस्य शब्दस्य साधयेदिति तात्पयेम्‌ ! अथ प्रथम- 
विशेषणोपपन्नं धमेचतुष्टयमाच्ू--तद्रहितश्च धमे इत्यादि । १ गगनेतरनित्यमात्र्त्तर्देति । 
आत्मादि: । २ गगनमाच्ऋ्तिर्वेति । गगनैकस्वादिः ! ३ एतच्छब्देतरानित्यगगनत्तिवेति । 
विन्चप्रतियोगिको घटाकाञश्चान्योन्याभावादिः । स च गगनेतरनिव्येषु अवर्तना्नित्ये गगने एव च 
वतेना्यथोक्तयुगराच्त्तिखेन गगनेतर नित्यगगनचृ्तित्वरदहितो विद्यते एव । 2 पएतच्छब्दगगन- 
चिर्वेति । विश्वप्रतियोगिकः एतच्छब्दाकारान्योन्याभावादिः । अन्येषामसम्भवेन चतु पक्षे 
साधयति--चतुथेस्त्वेतच्छब्दानित्यत्वपित्यादि । इदमत्र रहस्यम्‌--गगनं हि नित्येन वादि. 
प्रतिवादिनोरुभयोरपि सम्मतम्‌ । शब्दोऽपि यदि नित्यत्वेनाङ्खीक्रियते, तदा एतच्छन्दाकारान्यो- 
न्याभावो गगनेतरनित्ये एतच्छब्दे गगने च च्त्तिस्वेन तत्सहित एव स्यात्‌, न तु तद्रहितः । तस्मा- 
च्छब्दस्यानित्यतवमेवाङ्खीकायम्‌ । शब्दा नित्यतान्तभौवसिदधिमेवायिमौवयति--एतच्छद नित्यत्वे 
इत्यादि । अप्रसिद्धविशेषणत्वपित्यादिं । यावता शब्दस्यानित्यत्वं सिद्धं नास्ति, तादता शब्द्‌- 
निष्ठानां शब्दतादीनां गगनेतरनित्यन्र्तितेन परैभाट्यदिभिर्गीकृतत्वात्‌ गगनेतर नित्यदृत्तिखरदि- 
तत्वं न स्यात्‌ । तन्निव्रत्यथं गगनयहणम्‌ । 


गगनेतरनित्यत्रत्तित्वरदितैतच्छब्दनिष्ाधिकरणमिल्युक्ते चाप्रसिड विदो 
षणत्वम्‌ } एतच्छ्ब्दानित्यत्वसिद्धेः प्रवेमेतच्छब्दनिष्ठानां गगमेतरनित्यंनि- 
च्टस्वेन परैरङ्ीकृतत्वादिति तनिव्रत्यथं गगनग्रहणम्‌ । गगनेतरनित्यव्रत्तित्व- 
रहितैतच्छब्दनिष्ठाप्रसिद्धत्वेऽपि गगनेतरनित्यगगनव्॒तिंत्वरदहितैतच्छनब्दनि- 
ष्टस्य गगनान्योन्याभावादेः सुप्रसिडत्वात्‌ । गगनच्॒त्तित्वरदितैतच्छन्दनिष्ठा- 
धिकरणभित्युक्ते व्याघातः । तचिन्रत्यथं गगनेतरनित्यग्रहणम्‌ । गगनचरत्तित्वर- 
हितस्य गगने व्याहतत्वेऽपि गगनेतरनित्यगगनच्रत्तित्वरदितस्य अव्याहत- 
त्वात्‌ \ ७ ॥ 

( आनं० )--शब्दनित्यत्वाद्धीकारिमते शब्दधर्मस्य गगनेतरनित्यद्रत्तित्वविरहस्याप्रसिंदध 
तथापि इष्परिहरमत्राह-गगनान्योन्याभावादेरिति । आदिशब्देन गगनमात्रनिष्ठात्यन्ताभावो 
गह्यते ॥ ७ |) 


१ °नित्यटृत्तिवेन इति घ पुस्तकपाठः । २ भगननिषठत्वरदि इति थ पुस्तकथाठः । ३ अप्रपिदत्व 
इति स्यात्‌ ( ? >) । 


प० १ महा विद्याविडम्बनम्‌ । ६३ 


( सुबन० }--तथापि अप्रसिद्धविरोषणत्वपरिहारः कथमत आद--गगनेतरनित्य्चित्वे- 
त्यादि । गगनान्योन्याभावादेरिति । आदिपदेन गगनमात्रनिष्ठस्यात्यन्तामावो गृह्यते । ततो 
गगनान्यत्वादेर्गगनेऽवर्तेनाद्रगनेतरनिःस्येषु च व्तनादुगला्त्तित्वेन गगनेतरनित्यगगनन्रसित्वरदि- 
तत्वं, एतच्छ्दे वसैमानत्वादेतच्छन्दनिष्ठतवं च विधते एब । तस्माद्रगनान्यत्ादेदैष्टान्ते सुप्रसिद्धत्व- 
मित्यर्थः । व्याघात इति । यो गगनदृत्तिखरदितः स गगनड्रत्तिः कथं साध्यत इति व्याघातः प्रकट 
एव । तन्निब्त्य्थ गगनेतरनित्यग्रहणम्‌ । तथा च कथं तन्यवच्छेद्‌ इत्यत आह-गगन्त्तित्वरहि- 
तस्येत्यादि । न्यूनविशेषणविरिष्टस्य व्याघातेऽपि, सम्पूणेविशेषणविरिष्टस्य न व्याघात 
इत्यथः ।॥ ७ | 

८ गगनं गगनेतरनित्यगगनव्र्ित्वरदितदाब्दनिष्ठाधिकरण मेयत्वा- 
दिति । पूचमहाविद्यायां निष्क्रष्य एतस्मिन्‌ राब्देऽनित्यत्वसिद्धि; । अस्या तु 
यच कापि खाब्देऽनियत्वसिद्धिरितिं भेदः । एवमन्यत्रापि निष्कुष्य चाब्द्‌- 
विदोषानित्यत्वसखाधकत्वयत्किशिच्छब्द्‌ानित्यत्वसाधकत्वाभ्यां मदाविव्यामेदो 
द्रश्च्यः॥८॥ 

८ ( न॑ )--प्राचीनमहावियातो भेदनास्तिखशङ्कं वारयितुमाह-- पूति ॥ ८ ॥ 

८ (सुवन० )--गमनं गगनेतरनिस्यगगनदटत्तित्रदितेत्यादि । पाश्चार्यानुमाने एत- 
च्छब्दनिष्ठेवयुक्तेरेक एव विशिष्टः राब्दम गृहीतः । अत्र तु शब्दनिष्ठेतिभणनात्‌ सामान्येन य 
कश्चिच्छब्दः इति पूैस्या अस्या महान्भेदः, तथेव चाभिदघाति-पूवेमहावि्ायामित्यादि ॥ <}; 

गगनं अनेकनित्यव्रसतित्वरदितैतच्छब्द निष्ठाधिकरणं मेयत्वादिति । 
अमेकनित्यन्रत्तित्वरदितः गगनच्रत्तित्वरददितो वा एतच्छब्दच्सतित्वरदितो वा 
उभयन्रत्तिवी । गगननव्र्तित्वरदहितो गगने व्याहतः । एतच्छब्दबरृत्तित्वर हितञ्च 
एतच्छब्दनिष्टग्रहणेन निरस्तः । गगनैतच्छब्दनिष्टस्य च अनेकनित्यनिष्टत्वः 
दितत्व तरव स्थात्‌, यद्ययं रखान्दो नित्यो न स्यात्‌ । एतच्छब्द्‌ नित्यत्वं 
गगनैतच्छब्दनिष्टस्य अनेकनित्यनिष्ठस्वेन तद्रहितत्वानुपपत्तरेतच्छब्दानित्य- 
त्वसिदिः । ठतच्छब्देतरनित्यत्वात्यन्ताभावस्पादाय एतच्छब्दवटादौ साध्य- 
प्रसिद्धया सपश्चत्व, गगनव्यतिरिक्तनित्यादीनां च पश्ततुल्यत्वम्‌ ॥ ९ ॥ 

९ ( आनं० )-- अनेकेति । अनेकनित्यद्त्तित्वरदितश्वासावनेतच्छब्दनिषठश्च तस्याधिकर- 
णभित्यभैः! एतच्छन्दनिष्ठाधिकरणमभियुक्ते मेयत्वादिनाथान्तरं व्यावतयति--नित्यटृत्तित्वर हितेति । 
व्याघातं परिहरति-अनेकनित्यष्त्तिस्वरहितेति । तथापि गगननिष्ठैकस्वादिनाथोन्तरत्वमत 
आह-एतच्छब्द निष्ठेति । अनेकनित्यन््तित्वरहितः एतच्छब्द निष्ठ एतच्छब्देतरनित्यान्योन्या- 


१ “चिः! एतस्थां तु" इति घ ज पुस्तकपाठः । > ° रिति महान्‌ भे" इति ज पुस्तकपाठः । 


६४ आनन्दपूणे-युवनसुन्दरसूरिकृतटीकायुतं 


भावो नित्येषु सिद्ध इति व्याप्रिसिद्धिः । नित्यानां पक्षतुल्यतवाद्रगनैतच्छब्दमात्रच्त्तिरनेकनिव्यवत्ति- 
तरितो गगने भवन्नेतच्छब्दानित्यतवं गमयेदिति भावः । अनेकनित्यत्रत्तिखरदिंतेतच्छब्दनिष्ठः किं 
गगनव्रत्तिर्त एतच्छब्दव्रत्तितर हितः, उत गगनेतच्छब्दमातरवृत्तिरिति विकरप्याद्यो निरस्यति- 
गगनेत्यादिना । ततीयमङ्गीकृत्याह-गगनेतच्छब्द्निष्रस्येति । रोषं स्ष्टम्‌ ॥ ९ ॥ 

९ ( सुवन ० )-गगनमनेकनित्य्त्तिस्वर हितेत्यादे । अनेकनित्यदृत्तिखरहितश्वासां एत- 
च्छब्दनिष्ठश्च तस्याधिकरणमित्यथेः । अनेकनित्यव्र्तिखर हितः एतच्छब्द निष्ठः एतच्छब्देतर निस्य 
त्वाव्यन्ताभावादिरेतच्छब्दारिव्येषु सिद्धः इति व्याप्निसिद्धिः । गगनेतरनित्यानां च पक्षतुस्यत्वम्‌ | 
तेन न तेषु साष्याभावो दोषपोषकः । गगनेतच्छब्दमातरल्त्तिगेगनेतच्छब्दान्यतरत्वादिरनेकनित्य- 
चृत्तित्वरहितो गगने भवन्नेतच्छब्दा नित्यत्वं गमयेदिति भावः । अनेकनिल्यव्त्तित्वरदितेतच्छब्द्‌- 
निष्ठः #ि, १ गगनाव्र्तिः, २ उत एतच्छब्ददुत्तित्वरहितः, ३ उत गगनेतच्छब्दमात्रद्ृत्तिरिति त्रेधा 
विकरप्य आद्यौ निरस्यति-गगनत्तित्वेत्यादिना । वरतीयमङ्ीरयाद-गगनंतच्छब्दनिष्ठस्येति । 
एतच्छऽरेतरेति । शब्दस्य नित्यत्वमद्यापि विवादास्पदीभूतम्‌ । तेनेतस्माच्छब्दादितरेषामात्मादीनां 
यन्नित्यं तदव्यन्ताभाबसुपादायेत्यथेः । यवः राब्देतरनित्यतवात्यन्ताभावः एतच्छब्दे घटादौ 
चाप्यस्ति ¡ यदि च शब्देतरेतिपदेन निव्येभ्यः शब्दो बहिः कर्षितो न स्यात्‌, तदा भाटैरित्यसरा- 
व्यन्ताभावस्य शब्देऽनङ्खीश्रतत्वात्‌ शाब्दस्य दृष्न्ततवं न स्यात्‌ । तस्माच्छब्दस्य दृष्टान्तल्वाथं शब्दे 
तरपद्महणम्‌ । ९ ॥। 

१० गगनं अनेकनित्थनिष्ठत्वरदितर्ण्दनिष्ाधिकरणं सेयत्वादिति ॥ 
इय च महाविद्या यत्र कचन शाब्देऽनित्थत्वं गमयतीति पवेमहाविद्यातो 
भिद्यते ॥ १० ॥ 

१० ( भुवन )-गगनमनेकनिस्येति । अस्या व्याख्यानं पूववदेव बोद्धन्यम्‌ । प्राचीन- 
महाविदयातोऽस्या भेदाभावदङ्कामपाकठुमाह--इयं चेति ॥ १० ॥ 

११ गगन गगनैतच्छब्दवृत्तित्वरहितनित्यत्वव्यतिरिक्तनित्यत्वव्थाप्य- 
त्वरदितनित्यत्वान्याप्यनित्यनि्ठत्वरदटिताधिकरणं मेयत्वात्‌ घटवदिति ॥ अच्र 
च नित्यत्वन्यतिरिक्तनित्यत्वन्याप्यत्वरदितं नित्यत्वं, तदेव च नित्यत्वाव्याप्थ- 
नित्यनिष्ठत्वरहितं, नित्यत्वस्य नित्यनिष्त्वेऽपि नित्यत्वग्याप्यत्वेन नित्य- 
त्वाव्याप्यत्वरदितत्वात्‌ । नित्यत्वस्य च गगनेतच्छब्दानत्वरादेतत्व तद्यव 
स्यात्‌, ययेतस्मिन्‌ दाब्देऽनित्यत्वं स्यादित्येतच्छब्दानित्यत्वसिद्धिः । इय च 
महाविद्या पूवेमेव व्याख्याता ॥ ११॥ 

११ ( आनं )-गगनमिति । गगन एतस्मिन्‌ र्दे च ये वर्तन्ते तेषु गगनैतच्छन्दवरत्तित्व 
धमः । तद्रहितश्च नित्यत्न्यतिरिक्तत्वे सति नित्यत्वन्याप्यसवरदितश्च, नित्यत्वाग्याप्यस्वे सति नित्य- 


१ शब्दे नित्यत्वं न स्या इति ध ज पुस्तकपठः । 








१० १ महाविद्याविडम्बनम्‌ । ६५ 


निष्ठत्वरहितश्च । तस्याधिकरणमित्यथः । अधिकरणमिल्युक्ते मेयत्वादिसक्ति व्यावतेयति-नित्य- 
निष्ठत्वरदहितेति । नित्यनिष्ठत्वरदिताधिकरणमिव्युक्ते व्याघ्यसिद्धिः, नित्यपदार्थेषु तदसम्भवादत 
उक्तम्‌-नित्यत्वाव्या्येति | नित्यत्वस्य नित्यनिष्ठत्वेऽपि नित्यत्वन्याप्यतेन तदुन्याप्यत्वे सति 
यज्नित्यनिष्ठत्वं ( तत्‌ १ ) नास्तीति नित्येषु साध्यसिद्धिः । नित्यतान्याप्यनित्यनिष्ठरहिताधिकरण- 
मिति च नित्यत्वेनाथौन्तरमत छक्तम्‌--नित्यरवव्याप्यत्वर हितेति । नित्यत्वस्य नित्यत्वव्याप्यत्वे- 
ऽपि नित्यत्वग्यतिरिक्तसे सति तद्रयाप्यतवामावादयुनरपि तेनैवार्थान्तरं व्यावतेयति-गगनेतच्छ- 
ब्दषटत्तित्वरह्तिति ।॥ ११ ॥ 

११९ ८ भुवन० )--गगनं गगनेतच्छब्देस्यादि । गगने एतस्मिन्‌ शब्दे च ये वतन्ते 
तेषु गगनेतच्छब्द्चरत्तित्वं धर्मः! तद्रहितश्चासौ नित्यत्वन्यतिरिक्तत्वे सति नित्यत्वन्वाप्यत्वरदितन्धः 
स चासो नित्यस्राग्याप्यते सति नित्यनिष्ठत्वरदहित्च, तस्याधिकरणं गगनमित्यथेः । अत्र साष्यो 
घमः पक्षे नित्यत्वम्‌ । तस्य च द्वितीयनरतीयविशेषणबििष्टस्यापि निव्ये शब्देऽङ्ीक्रियमाणे निव्ये 
गगने नित्ये च शष्दे वतनाद्रगनैतच्छब्दवृत्तिखमेव स्यात्‌, न तु गगनतच्छब्दनिष्ठस्वरदितत्वम्‌ । 
तस्मान्नित्यतस्याविरशेषणविरिष्टत्वानुपपत्तेः खब्दस्यानित्यत्वमङ्खीकार्यम्‌ । दृष्टान्ते च घटपटादौ घट- 
सादिरनित्यत्रादिवौ धर्मोऽववोष्यः । अत्र च शाब्दो गगनेतरनित्याश्च पक्षतुस्या इति न तेषु 
साध्यप्रसिद्धिः । सद्वुपेण व्याचष्--अत्र च नि्यत्वेत्यादि । इयं च महाविद्या पूवमेव पश्षपक्ची- 
करणप्रवृत्तमहाविद्योदाह्रणावसरे सविस्तरं व्याख्यातेत्यतिदिरति--इयं चेति । ११ ॥ 

१२ गगन गगनदाब्दच्रत्तित्वरदितनित्यत्वव्यतिरिकनित्यत्वव्याप्यत्वर- 
हितनित्यत्वाव्याप्यनित्यनिषत्वरदिताधिकरणं मेयत्वादिति ॥ १२॥ 

१२ (युवन० )-गगनं गगनशषब्दद्रत्तित्वेस्यादि । एतस्याः पाश्चाद्यायाश्च महाविद्यायाः 
प्रथरापादानकारणं पूववदेव वेदनीयम्‌ । इति विपक्षं पक्चीक्रत्य प्रत्ता द्वादशमहा विद्या उदाहियन्त) ९२) 
अथ साध्यं पक्षीक्रत्य प्रवतैमाना महावियामेदा दशयन्ते थथा-- 

१ अनित्यत्वं अनित्यत्वान्योन्यामाकन्यतिरिक्तेतच्छन्दनिष्टात्यन्ताभा- 
वप्रतियोगिनिष्त्वरदिताधिकरण सेयत्वात्‌ चरवदिति । अनित्यत्वान्योन्या- 
नाचव्यतिरिक्त्थासौ एतच्छञ्दनिष्टात्यन्ताभावप्रतियोगिनिश } तस्य धमेः 
नित्यत्वान्योन्याभावच्यतिरिक्तैतच्छब्दनिष्ठात्यन्तामावव्रतियोगित्वम्‌ । तद्र- 
हितथ अनित्यत्वान्योन्याभावो वा स्यात्‌, एतच्छब्दनिष्टात्यन्तामाव्पतियो- 
गिनि्ठत्वरहितो वा । आद्यो व्याहतः । न हि अनित्यत्वमनित्यत्वव्यतिरेक्त- 
मिति संभवति । एतच्छब्दनिष्ठात्यन्ताभावध्रतियोगिनिष्ठत्वरदितश्च अनित्यत्वे 
तरव स्थात्‌, यद्यनित्यत्वमेतच्छब्दनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि न स्यात्‌ इत्य- 


त 
९ महाविवाविडम्बनादशीपुस्तकेषु “च्छब्दनिषटत्वर' इति पाठो विते । > योगिनित्वम्‌ । इति ज 
ष्वुस्तक्रपाठः । 


६६ आनन्वपू्ण-श्रीभुवनसुन्द्रसूरिकृतदी कायुतं 


नित्यत्वस्येतच्छब्द निष्टत्वसिडिः । अनित्यत्वान्योन्यामावसुपादाय घटादौ 
साध्यप्रसिद्धिः।॥ १॥ 


१९ (आनं )--अनित्यत्वमिति । अगित्यत्वान्योन्याभावप्रतियोगित्वमनित्यसस्य नास्तीति 
तजनिष्ठो धमः प्रतियोगिखनिष्ठत्वरहित इत्यथौन्तरस्वमत आह-अत्यन्ताभावेति । षटनिष्ठात्यन्ता- 
भवप्रतियोगिनिष्ठसरहिताधिकरणवत्वेन तथाप्यथाँन्तरत्वं, घटेऽनिव्यत्वात्यन्ताभावाभावात्‌ , अनित्यं 
तद्प्रतियोगीव्यनित्यनिष्ठधमेस्य तथात्रादव उक्तम्‌--एतच्छब्दनिष्ैति । परतच्छब्दनि्ठात्यन्तामा- 
वप्रतियोगिताद्भटादिनिष्ठधमौः एतच्छब्दनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिनिष्ठाः एवेति घटादिषु साभ्याभा- 
वान्यापिभङ्खोऽत आह-अनित्यत्वान्योन्याभावव्यतिरिक्तिति । अनितव्यलान्योन्याभावन्यतिरि- 
तत्वे सत्येतच्छब्द निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिनिष्ठत्वरदितो निव्यतान्योन्याभावः सवैत्रेति व्याधि- 
सिद्धिः । एतच्छब्दानिस्यत्वाभावे नित्यस्वस्येतच्छब्दनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वात्तन्निष्ठघमाणामेत- 
च्छब्दनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोगिनिष्ठतात्तद्रहिताधिकरणमनित्यस्वस्य न स्यादित्येतच्छब्दानित्यख- 
सिद्धिरिति भावः १॥ 

१९ ( मुवन० )--अथ साध्यं पक्चीकृस्य प्रवतमानमहावियामेदा दचयेन्ते यथा--अनिः्य््व 
अनित्यत्वान्योन्याभवेत्यादि । अनिस्यत्वस्यान्योन्याभावः, तस्माग्यतिरिक्तश्धासौ एतच्छब्द्‌- 
निष्ठो योऽत्यन्ताभावः, तद्रतियोगिनिष्ठश्च तेन रहितो यो धमः; तस्याधिकरणमनित्यत्वमिति 
विग्रहः । इदमत्राकूतम्‌ । एतस्मिन्‌ शब्दे जनिष्टो योऽत्यन्ताभावस्तस्य प्रतियोगिनः एतच्छब्दमाच्र- 
निषठैतच्छब्दत्वादित्यतिरिक्ता घटस्रपटत्वादयः सर्वपदा्वर्माः, तेषु निष्ठाः घट्रत्तितपटव्रत्तित्वा- 
दयोऽनित्यतान्योन्याभावोऽपि च । तस्याप्यनिव्यत्वं चिना सवेत्र वतेनासरं अनित्यलान्योन्याभाव- 
व्यतिरिक्तेति पदेन घटादिषु व्याधिसिद्धयथमनित्यखान्योन्याभावो घटच्रततित्वादिभ्यः प्रथक्‌ कृतः| 
ततश्चानिव्यत्वान्योन्याभावनव्यतिरिकैतच्छब्दनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोगिनिष्ठतेन रिता ये धमा- 
स्तद्रद नित्यत्वमिति । एवंविधं च धमंद्रयं स्यात्तदेवाद-अनित्यत्वेतिं । अनिव्यत्वान्योन्याभावो वा; 
एतच्छब्दनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियो गिनिष्ठस्वर हितो वा । आद्यः पक्ष व्याहत इत्ति । न हनित्यला- 
न्योन्याभावोऽनित्यसखे संभवति । भिन्नयोरेव दयोरन्योन्याभावस्य संभवात्‌ । न चा नित्यत्वम- 
नित्यत्वाद्धि्नमिति संभवति । द्वितीयं पक्षे साधयति--एुतच्छब्देति । एतच्छब्द्निष्ठात्यन्ता- 
भावप्रतियोगिनो घटत्वादयः एतच्छब्दत्वादिव्यपिरिक्ताः सवेवस्तुधमोः, तेषु निष्ठाः षटब्रत्तिता- 
द्यः | घटत्वादिष्वपि घटब्ुत्तित्वादिधर्मसम्भवात्‌ । तद्रहित साध्यो धमः पक्षेऽनित्यत्वे एतच्छब्द्‌- 
चृत्तित्रखक्षणः । स चानित्ये पक्षिते तदैव स्यात्‌, यद्यनित्यत्वं एतच्छब्दनिष्टो योऽत्यन्ताभाव- 
स्तस्य प्रतियोगि न स्यात्‌ । इदमत्र हृदयम्‌ । यद्यनित्यत्वस्य अत्यन्ताभावः शब्दनिष्ठः स्यात्‌; तदा 
शब्दन््तित्वलक्षणो ध्मोऽप्यनित्यत्वे पक्षिते न स्यात्‌ । अनित्यत्वस्य शब्देऽवतेमानतेन रब्ददत्ति- 
त्वस्य अनित्यत्वेऽनर्तनात्‌ । ततश्चा नित्यत्वात्यन्ताभावस्य शब्दादरत्तितवेना निस्यत्वस्य शब्दृदत्तित- 
मङ्धीकार्यम्‌ । तथा च शब्दत्वादिधरमेषु यथा शब्दवृत्तित्वमस्ति, तथा अनित्यत्वेऽपि शब्दृत्तित्व- 


१ यं पक्षं साः इति छ. द्‌. पुस्तकपाठः । 





प० १ महाविद्याविडम्बनम्‌ । &७ 


मस्ति । ततो यथा शब्द्त्वश्रावणत्वाद्यः शब्दधर्मास्तथा अनित्यत्मपि राब्दधरैत्वेन स्वीकैव्यम्‌ ¦ 
तधा च परिङोषादनित्यत्वं शब्दस्यायातमेवेव्येतच्छब्दानित्यत्वसिद्धिरिति । अगित्यत्वान्योन्या- 
भावमिति । अनित्यस्य योऽन्योन्यामावोऽन्यतं तस्य घटात्मारौ नित्यानित्ये तद्धमेषु च सर्वत्र 
सद्भाबाब्याप्निसिद्धि्ञेयेत्यथः ॥ १ ॥ 

२ अनित्यत्वं अनित्यत्वान्योन्याभावन्यतिरिक्तशब्दनिष्टात्यन्ताभाव- 
प्रतियोगिनिष्टत्वरदिताधिकरणं मेयत्वादिति । ईयं च महाविद्या यच्र कचन 
छाब्देऽनित्यत्वं गमयति, पूवो च निष्कुष्य राब्द्विदोषे इति मेदः ! २॥ 

२८ भुवन० )-अनित्यत्वमित्यादि | व्याख्यानं पूषैवद्रोद्धव्यम्‌ । प्राच्यमह्‌ाबियातो- 
ऽस्या मेदञुद्धावयति--इयं चेत्यादि ॥ २॥ 

यावन्तख स्रुलाचुमानपक्च पक्चषीकरत्य भच्रत्ता मदहाविद्यासेदाः, ताचन्तः 
साध्यमपि पक्चीक्रत्य प्रयोक्तव्याः । यथा- 

अनित्यत्वं स्वस्वेतरब्रत्तित्वरदितैतच्छब्दनिष्टधमवत्‌ सेयत्वादिति । 
चाय्द्‌निष्ठस्य धमः खब्द्निषघमः । एवं महाविद्या प्रयोज्या स्वच् ॥ २ ॥ 

१ ( आनं० )--स्वाते | स्वस्मिन्नितरस्मिश्च ये वतेन्ते तेषु स्वस्वेतरव्रत्तिसवं धमः । तद्रहि- 
तच्चासावेतच्छब्द्‌ निष्ठधमं्च, तद्रत्वस्याथिकरणमित्यथैः । अनित्यत्वमेतच्छब्दनिष्ठधर्मवदित्यक्ते शब्द्‌- 
निष्ठं शाब्दत्वे, तस्य घमां ज्ञेयत्वे, तद्धिकरणमथांन्तरमित्यनित्यत्वमत उक्तम्‌-स्वेतरटत्तित्वरहि- 
तेति । अप्रसिद्धविशेषणल्परिहदाराय स्वस्वेतरेद्युक्तम्‌ । पक्चान्योन्याभावमादाय व्याप्निसिद्धिः । 
स्वस्वेतरव्रत्तितवरहितशब्द्‌ निष्ठधमः स्वेतरमात्रशव्द निव्र्तं ऽनित्यत्वमात्रव्त्तिवी । आद्यो व्याहतः । 
द्वितीयः दाब्दनिष्ठधमेः सिष्यन्ननित्यत्वस्येतच्छब्दधरमत्वं गमयेरिस्येतच्छब्दानित्यत्रसिद्धिरिति भावः 
एवं सवेत्रेति । अनित्यत्वमनित्यतान्योन्याभावाज्याप्यैतच्छब्दनिष्ठधर्मबन्मेयताद्भटबदिस्यादा- 
भित्यथेः । १। 

१ ( मुबन० )--यावन्त इति । यावन्तो महावियाभेदः मूखातुमानपक्षं शब्दं पक्षी्कत्य 
्बृत्तास्तावन्तः साध्यमनित्यतवरूपमपि पष्षीश्घत्य प्रयोक्तव्याः । यथा--अनित्यत्वं स्वस्वेतरेत्यादि। 
स्वमनित्यतवं, स्वेतरदनित्यत्वादन्यद्धिशवमपि । तयोः स्वस्वेतरल्रत्तिखं धमः, तद्रहितश्वासौ एतच्छब्द्‌- 
निष्ठस्य धम । तद्रत्तस्याधिकरणभित्यथेः । अनित्यत्मेतच्छब्दनिष्ठधमेवदिल्युक्ते एतच्छब्दनिषठमे- 
तच्छब्दुत्व, तस्य धमो ज्ञेयत्वं, तदधिकरणमनित्यत्वमित्यर्थान्तरम्‌। अत उक्त--स्वेतर्त्तित्वर हितेति । 
अप्रसिद्धविशेषणत्वपरिहाराय स्वेत्यूचे ! पक्छान्योन्याभावमादाय व्याश्चिसिद्धिः । स॒ च पक्षाद्न्यत्र 
स्वेत्र बतेमानत्वेन अब्दनिष्ठेष्वपि वतेनाच्छब्दनिष्ठस्य रब्द्सश्रावणतरादेधेमे एवेति । अत्र च पक्षे 
साध्यो ध्मोंऽनित्यत्वमात्रब्त्तिरनित्यत्वभिन्नविग्वान्यत्वादिः । स चानित्यत्वे एव वतनादन्यत्र चा- 
वतेनास््वस्वेतरव्रत्तित्वरहित एव ! स च श्व्दुनिष्ठस्य धमेस्तदेव स्यात्‌, यद्यनित्यत्वं शब्दनि स्यात्‌ । 


१ ° इयं सवैस्मिन्‌ शब्दे" इति ग पस्तकपाठः । २ 'साध्यनित्य इति छ द्‌ पुस्तकपाठः । ३ “निष्ठवमं 
इति छ "द्‌" पुस्तक पाठः ! 


६८ आनन्दुपूण-युवनसुन्दरसूरिङतटीकायुतं 


तचेच्छब्द्‌निष्ठं जातं तदानीमनित्यः शाब्दो जात एवेत्यभिप्रायः । कमेधारयन्यादृक्तिमाह--शब्द्‌- 
निष्ुस्य धम इति । एवमिति । अनित्यत्वमेतच्छब्दत्तित्वन्यतिरिक्तैतद्धमेस्वरदिताधिकरणं 
मेयत्वात्‌ घटवदित्यादिमहाविया सत्र प्रयोच्येख्ः । एतन्याख्या । एतच्छब्दच्त्तितवन्यतिरिक्ता ये 
एतद्धर्म अनित्यत्वधमौः । तत्त्वर हितश्च धर्मः पक्ाद्रत्तिवी, एतच्छब्दव्र्तितवं वा । आदयः पक्षे व्याह- 
तत्वादष्टान्तोपयोगी । द्वितीयस्तु पघ्षे सिद्धयन्ननिस्यत्वमेतच्छब्दस्य साधयेदिति भावः । विरेषन्या- 
ख्यानं स्वस्याः पक्चपष्षीकरणप्रवृत्तत्रतीयमहाविदावद्रोद्धन्यम्‌ ॥ १ ॥ 

इति साध्यं पक्षीक्चत्य प्रयुक्ता महाविद्या दरिंताः । 

जथ साध्याभावं पश्चीक्रत्य प्रवतेमाना महाविद्यामेदा यथा-- 

अनित्यत्वात्यन्ताभावः आं त्यन्ताभावान्योन्याभाकव्यतिरि- 
तततच्छब्द्निष्ाभावप्रतियोगी मेयत्वात्‌ घटवत्‌ इति \ अनित्यत्वात्यन्ताा- 
वस्य चान्योन्याभावन्यतिरिक्तेऽगावः अत्यन्ताभाव एव । तस्य प्राकपध्वसा- 
ावविरहात्‌ । अनित्यत्वात्यन्ताभावस्य चात्यन्ता भावोऽनित्यत्वमेवेत्येत- 
चछब्दारित्यत्वसिद्धिः ॥ १ ॥ 

१ ( आनं )--एतच्छब्द निष्ठाभावप्रतियोगीव्यक्ते सिद्धसाधनम्‌, अनित्यत्वात्यन्ताभावा- 
न्योन्याभावस्यैतच्छब्देऽमावादत उक्तम्‌ू--अनिलयतवात्यन्ताभावान्योन्यामावन्यातार्तति । 
प्रागमावादिः कि न स्यादत्राह-तस्येवि } अस्यन्ताभावस्यानायनन्ततरादित्यथः ।। १ ॥ 

१ ( मुवन० )-अथ साध्यामावं पक्षीशृद्य प्रवतेमानमहाविदयामेददिदरोयिषया प्राह~- 
अथ साध्याभावमित्यादि | साध्यं शब्दानिव्यत्वादिकं, तस्य योऽमावस्तं साण्याभावमित्यथः । 
महाविद्यां दश्षंयति--अनित्यत्वात्यन्ताभाबोऽनित्यस्वात्यन्तामावेर्यादि । ! वत्तादारम्यनिषेधा- 
न्यतत्स्थाभावविरोधिता › इति कारिकाद्धैमाध्त्येयं महाविघा परवत्ता । अनित्यसात्यन्ताभावो 
नित्यत्वं पक्षः । अनिव्यत्वात्यन्ताभावौ नित्यत्वं तस्य योञन्योन्याभावः, तस्माब्यतिरिक्तो यः एत- 
च्छब्द्निष्ठोऽभावस्तस्य प्रतियोगीति । इदमत्र त्वम्‌ । "निस्यत्वप्रतियोगिनो एतच्छब्दनिष्ठो 
द्वावभावौ सम्भवतः, अन्योन्याभावो वा, अत्यन्ताभावो वा । प्रागभावप्रध्वंसाभावो च नित्यस्य 
न सम्भवतः । तस्य सदा स्थायित्वेनोत्पत्तिविनाशाभावात्‌ । तत्र चानित्यत्वात्यन्तामावान्योन्या- 
भावन्यतिरिक्तपदेन नित्यल्वान्योन्याभावस्येतच्छब्दनिष्ठाभावेभ्यो निषेधात्‌ नित्यत्वमेतच्छब्दनि- 
छठात्यन्तामावस्येव प्रतियोगि साध्यते । तथा च नित्यतवस्यात्यन्ताभावः शाब्दे तदेव स्यात्‌, यद्य- 
नित्यः शब्दः स्यादित्यथेः । व्याख्यानं तु उक्ताथमेव--अनित्यत्वात्यन्ताभावस्य चास्यन्ताभाव 
इति । “ परस्परषिरोधे हि न प्रकारान्तरस्थितिः › इति न्यायादनिव्यत्वाव्यन्ताभावात्यन्ताभावो- 
ऽनित्यत्वमेवेत्यनित्यत्वसिद्धिरेतच्छब्दस्येति । इह च घटाकाराद्यो दृष्टान्ताः सर्वेऽपि ज्ञेयाः, तद्ध- 
मोच } तंत्र च नित्यतान्योन्याभावन्यतिरिक्तः एतच्छब्दनिष्ठोऽभावः स्वस्वान्योन्याभावादिः तस्य 
1 

१ "भित्येवं म" इति छ द पुस्तकपाठः । 





प० १ महाविद्या विडम्बनम्‌ । ६९ 


योग्येव । न हि शब्दे शब्दोऽस्ति । खब्दे शाव्दत्वादिधममाणामेव भावात्‌! शब्स्वादौ च शब्द्निष्ठो 
ऽभावः शब्दत्वा्यन्योन्याभावादिः, तत्प्रतियोगित्वं च शब्दत्वादीनां व्यक्तमेवेति तेषामपि सपष्यता, 
इति न केवटान्वयित्वभङ्कराङ्कापि विधेयेत्यथेः ॥ १ ॥ 

यावत्यश्च महाविद्या मुलानुमानपक्षं पक्षीकङ्कत्य प्रवरत्ताः, तावत्यः साध्या- 
भावमपि पक्षीकृत्य प्रयोक्तव्याः । यथा- 

१ अनित्यत्वात्यन्ताभावः स्वस्येतरचरत्तित्वरदितैतच्छब्दानिषधमवान्‌ 
येयत्वात्‌ घटवदिति ॥ १ ॥ 

९ (आन॑० )--एतच्छब्दनिष्ठो न भवतीत्येतच्छब्दानिष्ठस्तस्य धर्मसतद्वा नित्यथेः । अनित्य 
स्वाद्यन्ताभावस्यैतच्छव्द निवे तद्धमस्येतच्छब्दनिछटधममखात्‌ एतच्छब्द निष्ठधमवच्वायोगात्‌ अनि- 
त्यत्वात्यन्ताभावः एतच्छब्दनिष्ठो न भवतीव्येतच्छव्दानिव्यतसिद्धिरिति भावः 1 मेयलादिनाथो- 
न्तरं व्यावतेयितु स्वेतर्रत्तित्वरहितग्रहणम्‌ । अप्रसिद्धषिशेषणत्वपरिहाराय स्वस्वेतरेव्युक्तम्‌ । पक्षा- 
न्योन्याभावमादाय साध्यानुगमः ॥ १ ॥ 

( भुवन ० )--पक्षपक्चीकरणप्रठृत्तमहावियानामत्राप्यतिदें कवाणः प्रथमां साष्याभावं पक्षी 
छरत्य प्रबत्तामाह यथा-अनित्यत्वात्यन्ताभावः स्वस्वेतरेत्यादि । स्वं नित्यत्वं, स्वेतरत्‌ नित्य- 
त्वान्यद्विशचं तदरुत्तित्वरदितः। एतच्छब्दे निष्ठो न भवनीत्येतच्छन्दानिष्ठः, वस्य धमः एतच्छब्दानिष्ठ- 
धर्मः । स्वसवेतरधृत्तित्रहितग्धासौ एतच्छब्दानिष्ठघमेच्व, स वियते यत्रासो तद्वान्‌ । नित्यत्वं स्वस्वे- 
तरव्रत्तित्मरहितेतच्छब्दानिष्ठघर्माश्रयः इत्यथः । अत्र नियते प्ले पक्षान्यान्यत्वं धमः । स च पक्ष 
एव वर्वनात्‌, अन्यत्र चावर्वनात्‌ स्वस्वेतरव््तित्वरदितोऽस्ति । ख चैतच्छब्दानिष्ठस्य धमैस्तदेव स्यात्‌ , 
यदि नित्यत्वमेतच्छब्दानिष्ठं स्यात्‌ । नित्यत्वं च यदि नैतच्छब्द्निष्ठं, तददैतच्छब्दस्यानित्यत्वं जाव 
मेवेत्येतच्छब्दस्य अनित्यत्रसिद्धिरिति । अत्र च दृष्टान्ते सवेत्र पक्षान्यत्वं धमेः । स च पक्षेऽवते- 
मानत्वेन पश्चादन्यत्र स्ैत्र वर्वमानखेन च स्वस्वेतरव्रत्तिखरदितो घटत्वाकारत्वादी वतमानव्वेन 
चैतच्छब्दानिष्ठस्य धरत्वादेरपि धम एवेति घटाकाराशब्दादो सवेत्रापि तेन धर्मेण साध्यप्रसिद्धिद्र- 
व्येति तत्त्वाथः । 

एवमनिव्यत्वात्यन्ताभावः सम्प्रतिपनैतद्धमैत्वानाक्रान्वाधिकरणं मेयत्वाद्भटबदिव्यादयोऽपि 
महाविद्याः यथा सम्मवसदाहसेन्याः । अत्र च सम्प्रतिपतैतद्मैतवानाक्रान्तो घमेः पक्षाद्त्तिवो बिप्रति- 
पन्नमेतच्छब्दानिष्ठत्वं बा ! आद्यः पक्षे व्याहत इति तेन सवत्र दृष्टान्ते साध्यसिद्धिः । द्वितीयस्तु 
विप्रतिपननैतच्छब्दानिष्तवरूपः पक्षे सिद्धयन्ननित्यत्वमेवच्छब्दस्य गमयेदिति तात्पयेम्‌ ॥ ९ ॥ 

इति साध्याभावपक्चीकरणप्रवृत्तमहाविदयोपायः प्ररूपितः । 

अथ पश्चनिष्ठधर्म पक्षीकृत्य प्रवतेमाना महावियामेदा यथा- 

१ चाब्द्त्वं छाब्दत्वव्यतिरिक्तैतच्छब्दनिष्ठत्वरदहितदाब्दत्वन्यतिरिक्ता- 
नित्यत्वात्यन्ताभावव्यतिरिक्तत्वरदितान्यत्‌ मेयत्वादिति ॥ ये खब्दत्वव्यत्ते- 


१९ 'साध्यात्यन्ताभाव- इति ज इुस्तकपाठः। 








७० आन्दुपूण-सुवनसुन्दरसूरिक्ृतरीकायुतं 


रिक्ता एतच्छब्द्‌ निष्ठश्च तेषु काञ्दत्वव्यतिरिक्तत्वे सति एतच्छब्दनिष्ठत्वं 
धमेः । ये च काब्दत्वव्यतिरिक्तत्वे सति अनित्यत्वात्यन्ताभावनव्यतिरिक्छाः, 
तेषु चब्दत्वव्यतिरिक्तत्वे सति अनित्यत्वात्यन्ताभावव्यतिरिक्तत्वं ध्मः । 
उाञ्दत्वन्यतिरिक्तेतच्छब्दनिष्ठत्वरदहितश्ासौ राब्दत्वन्यतिरिक्तानित्यत्वात्थ- 
न्ताभावन्यतिरिक्तत्वरदितश्च । ततोऽन्यत्‌ भिन्नमित्यथः । 

१ ( आनं )--श्चब्दत्वमिति । शब्दत्वत्यतिरिक्तते सत्येतच्छब्दनिष्ठरहितश्चासौ शव्द- 
त्न्यतिरिक्ततवे सति अनित्यत्वास्यन्ताभाकन्यतिरिक्तत्वरहितश्च, ततोऽन्यद्धिजमित्यर्थः । शब्दत्वम्‌- 
न्यदि्यक्ते यतः कुतश्चिदन्यत्वेनाथान्तरमत उक्तम्‌-अनित्यत्रात्यन्ताभावव्यतिरिक्तत्वरहितेति । 
तथापि व्याश्चिभङ्भः, अनित्यत्रास्यन्ताभावे एतदभावादत उक्तम्‌--शड्दत्वव्यतिरिक्छेतिं । एवमपि 
न प्रकृतसाध्यसिद्धिः, अनिर्यत्वात्यन्ताभावायत्किच्विचचिष्ठान्यसोपपत्तेरत उक्तम्‌--एतच्छन्दनि- 
एरुत्वरहितेति । तथापि व्याश्चिमङ्खः, निखत्वाव्यन्ताभावे कथितरूपसाध्याभावादत उक्तम्‌-श॒ड्दत्व्‌- 
व्यतिरिकतैतच्छब्दनिष्स्वरदितेति । पक्षान्योन्यामावमादायैव साघ्यानुगमः । जनेतजिष्ठादनिः्य- 
त्वात्यन्ताभावादन्यत्वं सिध्यदेतस्मिजनित्यत्वं गमयेदिति भावः । व्यच्छर-ये शृब्दत्वेत्ि । 

१ ( जुवन० )-इदानीं “कां चित्साध्याभावमित्यादि” इत्यत्रापिपदेन व्यखितमहाविय्ा- 
न्तरप्रकारप्ररूपणाय प्राह--अथ पक्षनिष्टं घमेमित्यादि । पश्चः शब्दः, तिष्ठं शब्दत्वादिधममि- 
स्यथः । महाविव्यासुदाहरति-यथा, शब्दत्वं श्॒ब्दत्वव्यतिरिक्तेत्यादि । शब्दलव्यतिरिक्ता ये 
एतच्छव्द्निष्ठाः आवणत्वादयः) तत्त्वरदितश्वासौ ङ्खव्यतिरिक्तते सत्यनित्यखात्यन्ताभावो 
नित्यत्वं, तन्यतिरिक्ता ये घटत्वाकारात्वादयः तत्तवरदितन्च । तस्मादन्यद्धिनं शब्दत्वमित्यथेः । शब्द- 
स्वमन्यदिद्युक्ते यतः कुतश्चिदन्यतव्वेनाथोन्तरत्म्‌ । अत उक्तमू-अनित्यसात्यन्ताभावन्यतिरिक्तत्वर- 
हितेति । तथापि निव्यत्वान्यत्वेनाथोन्तरता व्याश्चिभङ्ख, नित्ये नित्यतान्यत्वाभावात्‌ । अत 
उक्तम्‌--शब्दन्यतिरिक्तेति । एवमपि न प्रकृतसाष्यसिद्धिः, नित्यलायक्किच्विनिष्ठादन्यल्रोप- 
पत्तेः । अत उक्तमेतच्छब्द निष्ठत्वरदितेपि । तथापि व्याधिमङ्कः, निस्यसे ए कथितरूपसाध्याभावात्‌। 
अत उक्तं शब्दत्वन्यतिरिक्तेतच्छच्दनिष्ठत्वरहितेति ! पक्षान्योन्यभावसुपादाय साध्यानुगमो द्रष्टव्यः 
पक्षे त्वेतच्छब्दनिष्ठत्वरदितानित्यत्वान्यत्वं सिद्धयत्‌ एतच्छन्देऽनित्यसखं गमयतीति भावः । अयना 
महाविद्यां व्याच््-ये श्ञब्दत्न्यतिरिक्ता इत्यादि । 

राब्द्त्वव्यतिरिक्तैतन्निष्ठत्वरदितञ्च राब्द॒त्वं वा स्थात्‌, एतच्छब्दनि- 
ष्ठत्वरदितो वा । आव्येऽन्यत्वं व्याहतम्‌ । न दहि चाब्दत्वं हा्दत्वान्यदिति 
संभवति । तेन पक्चनिष्ठत्वरदहितान्यत्वं सिध्यति । स च पश्चनिष्ठत्व- 
रहितः, अनित्यत्वात्यन्ताभावव्यतिरिक्तो वा, अनित्यत्वात्यन्तामावो वा। 
आदव्यादृ्त्यथं राब्दत्वञ्यतिरिक्तानित्यत्वात्यन्ताभावव्यतिरिक्तत्वरहितग्रह- 


1 
मामति. 


९ एतद्वाक्यं भस्मनेव महावा विडम्बनग्न्ये ९ शर्ट ३२ पड दरग्यम्‌। २. आग्नि इति य पुस्तकपाठः! 


प० १ महाविद्याविडम्बनम्‌ | ७ 


णम्‌ । चाब्दत्वच्यतिरिक्तत्वे सति यद्नित्यत्वात्यन्ताभावव्यतिरिक्तत्वं तद्र- 
हितश्च खब्दत्व॑वा स्यात्‌, अनित्यत्वात्यन्ताभावो वा । जादयोऽन्यत्वं न 
सिध्यति । न हि चाब्दत्वं राब्दत्वादन्यदिति संभवति । तेन राब्द्निष्ठत्वर- 
हितानित्यत्वात्यन्ताभावान्यत्वं पक्षे सिध्यति इत्यनित्यत्वात्यन्तं 
रूयानित्यत्वसिद्धिः शब्दे ॥ १ ॥ 

( आन॑० )-तथापि कथं साध्यपयवसानमत्राह--स च पक्षनिष्ठत्वरहित इतिं । घटत्व- 
व्यतिरिक्तत्वे सति श्ब्देतरानित्यनिष्ठत्वरदितश्चानित्यनिष्ठश्च, ततोऽन्यदिस्यथेः । घरटत्वमन्यदिटयुक्ते 
सुखादेरन्यदिति सिद्धसाधनमत उक्तम्‌-अनित्यनिष्ान्यदिति | एवमपि घटत्वादिरब्देनाथौन्त- 
रमत उक्तम्‌-ब्देतरानैत्यानेषएत्वराहेतेतिं । शब्देतरानित्यनिष्ठस्वरहितानित्यनिष्ठान्यदिःव्युक्ते- 
ऽप्रसिद्धविरोषणसं, शब्दानित्यत्वसिद्धः प्रागेव रूपसाभ्यासिद्धेरत आहं > > > 

(अुवन० )--अथाद्यविरोषणविशिष्टं भेद्यं स्यात्‌ । तदेवाह--शब्दत्वं वा स्यात्‌, एत- 
चछन्द रिष्ठत्वरहितो वेति । आधो ऽन्यत्वमिति । रव्दतवं च यथोक्तविशेषणविरिष्टमप्युपपद्यते, 
परं तत्पक्षे व्याहतम्‌ । तस्येव शब्दत्वस्य, तस्मादेव खब्दत्वादन्यखासम्भवात्‌ । भिन्नयोरेव द्योरन्य- 
त्वसम्भवात्‌ । तेन द्वितीयान्यखं सिद्धयति । तथापि कर्थं प्रकृतसाध्यपयवसानमत्राह-स च॒ पक्ष 
निष्ठस्वरहित इति । मूखातुमानापेश्षया पक्षोऽत्र शब्दो ग्राह्यः । पक्षनिष्ठत्वरदितमपि द्वेधा विकस्प- 
यति--अनित्यतात्यन्ताभावेत्यादि । अनित्यतरात्यन्ताभावो नित्यखम्‌ । तव्यतिरिक्तो हि धमो 
नित्यत्वं बिना घटत्वपटत्रगगनत्वादिकः सर्वोऽपि । द्वितीयविकर्पमाह-- अनित्यत्वात्यन्ताभावो 
वेति । नित्यलं वेत्यथ ! तत्रास्य निरासाय द्वितीयविशेषणसाफस्यमाह--आदन्याटच्यथेमि- 
त्यादि । तथा च द्वितीयविरोषणेन घटत्ाकाश्चत्वादिसवेधमाणां निषिद्धत्वेन अवरिष्ट घमेद्वयमेव 
स्यात्‌ । तदेव चाह-श्लब्दत्वभिति । शब्दत्वं बा अनित्यखात्यन्ताभावो नित्यखं वा । आदा 
न्यत्वसिद्धौ असंभवं ्रूते--न हि शब्दत्वभिर्यादि । पक्षे द्विीयान्यत्वसिद्धौ एतच्छब्दानित्यत्व- 
सिदधिमाद-तेन शब्द्निष्ठस्वेत्यादि । शब्दनिष्ठत्वरहितौ योऽनित्यताव्यन्तामाबो नित्यत्वं, 
तस्मादन्यत्वं पक्षे शब्दत्वे सिध्यति । अयमाङयः-ययपि पिते शब्दत्वे निव्यखान्यते साध्यमाने 
सिद्धसाधनता स्यात्‌, तथापि शब्दनिष्ठत्वर हितं यच्नित्यत्वं तस्मादन्यत्वं शब्दत्वस्य तद्व स्यात्‌+ 
यद्यनित्यः शब्द्‌: स्यादित्येक्च्छब्दानित्यत्वसिद्धिः } अत्र च रब्दत्वान्यत्वधमेमुपादाय घटपटाकाशादौ 
तद्धर्मेषु घटत्वादिषु साष्यप्रसिद्धिदर्टन्या । एवं शब्देऽपि साध्यप्रसिद्धिक्ञेया । यतो धमेधर्मिणो-~ 
वैन्नेषिकादिमते भिन्नखेन शब्दस्वान्यखधर्मः खाब्देऽपि सिद्ध एवेति परमाथेः ॥ १ ॥ 

इति पक्षनिष्ठधर्मपक्चीकरणप्रवृत्ता महाविद्या न्यदरि । 

अथ सपश्चनिष्ठं घ्म पक्चीक्रत्य प्रवतजाना महावियामेदा यथा- 








१ 'आयेऽन्यत्वं" इति ज पुस्तकपाठः ।! २ शब्दान्यं इति ग स्तकपाठः ! ३ आदञ्च पुस्तके 
उुरितिो्य्मशः । 


७य्‌ आनन्दपू्णे-मुवनसुन्दरसूरिृतटीकायुतं 


१ घटत्व घटत्वन्यतिरिक्तचाब्देतरानित्यनिष्ठत्वरदहितानित्यनिष्ठान्यत्‌ 


चेयत्वात्‌ चटवदित्यादयः ॥ ° ॥ 

१ ( आनं० }--घटत्वन्यतिरिक्तेति । घटल्वन्यतिरिक्तशब्देतरानित्यनिष्ठत्वरदितश्च घटत्व 
वा, दाब्देतरानित्यदृचतिरदितो वा । आान्यलवं व्याहतं, द्वितीयस्तु अनित्यनिष्ठत्विश्ेषणः सिध्य- 
ज्नित्यत्वं शब्दे गमयेदिति भावः । आदिपदेन घटरूपं खन्यतिरिक्तरब्देतरानित्यनिष्ठल्वरहितानि- 
त्यनिष्ान्यत्‌ मेयत्वाद्भटवदित्यादिसंम्रहः । 

( मुवन० }--अथ सप्षनिष्ठ धरम पक्षीटरत्य प्रबतेमानमहावि्यामेदा यथा--घटत्वं धटलत्- 
व्यतिरिकतिस्यादि ! शब्दादितरे च ते अनित्याश्च शब्देतरानित्याः । तेषु निष्ठाः पटत्वस्तम्भत्वादयः ! 
श्रटल्व्यतिसरिक्ताश्च ते शब्देतरानित्यनिष्ठाश्च । तेषां भावः तत्त्वम्‌। तेन रहितः} अनित्ये पटादौ निष्ठा 
येषां ते तथा । घटस्न्यतिरिक्तशब्देतरानित्यनिष्ठत्वरदहितश्चासौ अनित्यनिष्ठश्च । ततोऽन्यत्‌ घटस्मित्य- 
थ: । घटत्वमन्यदित्युक्ते ज्ञानादेरन्यदिति सिद्धसाधनम्‌ । अत उक्त--अनित्यनिष्ठान्यदिति । एवमपि 
पटल्वान्यत्वादिना अर्थान्दर्वम्‌ । अत उपात्तं--शब्देतरानिस्यनिष्खराहितेति । शब्देतरानित्यनि- 
्ुसवरहितानित्यनिष्ठान्यदि्युक्ते च अप्रसिद्धविशेषणत्वम्‌ । राब्दानित्यतसिद्धेः प्रागेवंर्पसाध्या- 
सिद्धेः ! अतो घटल्व्यतिरिक्तेति पदमरहणम्‌ । इति व्याडृत्तिचिन्ता ॥ अत्राद्यविशेषणेन घटल्वन्य- 
तिरिकतेव्यस्य रब्देतरेत्यस्य च भणनाद्‌, घटत्वं सब्द्स्वघर्मीश्च सुक्तवा अन्ये अनित्यपदार्थघमोः सर्वे 
ऽपि निषिद्धाः, अनित्यनिष्ठेति द्वितीयविशेषणेन च नित्यधमौ अपि । इति विरशेषणद्रयेन घटत्वशब्द- 
निषठन्यतिस्किनित्यानित्यनिष्ठसबैधमनिषेधे सति द्विषा धमां अवरिष्यन्ते घटत्वं वा कब्द्मात्र- 
निष्ठाः शब्दत्वाद्यो वा । तत्र घटत्वं घटत्वाद्न्यदिति न संभवति । तस्माच्छब्दमात्रनिष्ठाच्छब्द- 
त्वदेष॑टत्नमन्यदिति सिष्यति । शब्दत्वादेश्वानित्यनि्ठतिद्वितीयविशेषणविरिष्टतव तदैव स्यात्‌, 
यद्यनित्यः शब्दः स्यादितिब्दानित्यत्रसिद्धिरिति । इह च पक्षषटत्वान्यतमादाय घटादौ सक्त 
साध्यप्रसिद्धिरन्वेषणीया । घटवदित्यादयः इत्यत्रादिपदेन १ ! घटरूपं खन्यतिरिक्तशब्देतरानित्यनि- 
छत्वरहितानित्यान्यत्‌ मेयत्वाद्भटवत्‌ › २ ^ घटगन्धो घटगन्धन्यतिरिक्तशन्देतरा नित्यनिष्ठत्रहिता- 
तित्यनिष्ठान्यत्‌ ज्ञेयताद्धटवत्‌ ` इत्यादिसङ्हः ॥ १ ॥ 

इति सपक्षनिष्ठघर्मपक्चीकरणप्रदृत्ता महाविद्या न्यरूपि । 

अथ विपक्चनिष्ठं घर्मं क्चीकरत्य प्रवतेमाना मदाविद्यामेदा यथा- 

१ आकाहमतसेकस्वं आकाचागतनैकत्वम्यतिरिक्तनित्यनिष्ठत्वरदितेत- 
च्छब्देतरानित्यनिष्ठत्वैरदितधमरौन्यत्‌, मेयत्वात्‌ घटवदिति ॥ १ ॥ 

१ ( आनं )--आकाङगतैकलन्यतिरिक्ते सति नित्यनिष्ठत्वरदितन्धासावेतच्छ्देवरानिस्य- 
निष्ठत्वरहितश्च ध्ैस्तस्मादन्यदित्यथेः । जकादागतमेकल्वमन्यदि्ुक्ते गगनान्यदिति सिद्धमत उक्तम्‌- 
धपान्यदिति ] घटतन्याब्र्त्य्थमनित्यनिष्ठत्वरदितग्रहणम्‌ । सुखादिव्यादृत्त्ययै नित्यनिष्ठस्वरहित- 
महणम्‌ 1 अत्र कचिद्नित्यत्वसिद्धिनिवारणाय--एतच्छब्देतरेति । अप्रसिद्धविरेषणत्वपरिहाराथे- 


नमिनामि मतन 








१ “निषश्त्वषमी इति ज पुस्तकपाठः । 


प० १ महाविद्याविडम्बनम्‌ । ७३ 


साकाशगतेकखन्यतिरिक्तेतिप्रहणम्‌ । एकत्वस्य स्वान्यखायोगदितच्छब्दमात्रनिष्ठानित्यनिष्ठत्वरहि- 
तात्‌ अन्यखमेतदनित्यं गमयेदिति भावः| 


( भुवन० )--इदानीं विपक्चनिष्ठं धर्म पक्षीकृत्य प्रबतेमानयहाकविद्यामेदा यथा--आकाश्चम्‌- 
तवेकत्वमाकाश्चगतेकलवन्यतिरिक्तनित्यनिषठत्वरदितैतच्छब्देतरानित्य निष्ठस्वरहितथमान्यदिति । 
आकारचगतं यदेकत्वं एकत्स्ंख्यावक्ं, तन्यतिरिक्तते सति ये नित्यनिष्ठाः तच््वरहितन्चासो, एतच्छ- 
व्डादितरे येऽनित्यास्तच्चिठत्वरहितश्च यो घमेस्तस्मादन्यदिलयथेः ¡ आकाशगतमेकत्वमन्यदि्युक्तै 
गगनान्यत्वेन सिद्धसाधनमत उक्तं धर्मान्यदिति । तथा चोच्यभाने वटघ्वान्यतेनैवा्थान्तरखम्‌ , 
अतस्तब्यादृत्त्यथेमेतच्छब्देतरानित्यनिष्ठलवरदहितेति पदड्धषाद्दे । आठमसवायन्यसखन्याच्रत्तये च 
नित्यनिष्ठत्वरहितेत्य्खीच्रणम्‌ । एतावत्येव च प्रणिगद्यमाने उभयप्रसिद्धदष्ान्तासविनाप्रसिद्धभि- 
दोपणत्वं बोभूयते । अतस्तव्यवच्छेदाथेमाकारशगतेकत्छन्यतिरिक्तेति पदं निदधे । इति व्यावत्ति- 
चिन्ता | अत्र प्रथमविशेषणेन आकादागतैकंत्वं विना सर्वेऽपि नित्यधमौ निषिद्धाः । द्वितीयविरेष- 
णेन च राब्दध्मान्‌ विना स्वेऽप्यनित्यधम निषिद्धाः । तत्राकाश्चगतेकखन्यतिरिक्तनित्यनिष्ठत्वर- 
दितः आकादागतेकत्वं बा, अनित्यनिष्ठो वा । तत्रा्यान्यलं पक्षे नोपसंहध शक्यम्‌ । आकाशगतै- 
कखमाकारगतेकतरादन्यदिति व्याघातात्‌ । द्वितीयस्तु द्वेषा स्यात्‌, एतच्छब्देतरानित्यनिष्ठो बा, 
एतच्छब्द्मात्रनिष्ठो वा । प्राच्यस्तु एतच्छब्देतरानित्यनिष्ठत्वरहितेपिद्वितीयविशेषणेन निरस्तः । 
एतच्छब्दमात्रनिष्ठात्तु नित्यनिष्ठत्वरहितेत्या्यविशेषणां राविशिष्टादेतच्छब्दत्वादेः पक्षस्यान्यत्वं तदैव 
स्यात्‌, यद्ययनित्य एतच्छब्द्‌ः स्यादित्येतच्छब्दानित्यखलसिद्धिरिति भावः । आकारागतैकसवरूपपक्चा- 
न्यत्वधर्मेण च सवत्र राब्दवटाकाशादौं तद्धमषु च साष्यादुगमो द्रषव्यः | १ ॥ 


इति विपक्षनिष्ठधमेपक्षीकरणप्रवत्तमहा विद्या पादरी । तदद्रौने चादिपदसूचिता अपि महा- 
विद्या न्यरूप्यन्तेति महाविद्ाप्रयगवक्तव्यता समाप्रा | 


महाविवयाससुद्रस्य खण्डनाखण्डलस्य च । 
मन नूतनभार्भऽपि न च क्िलिदगोचरः ॥ ३ ॥ 


( जानं० )-महाविद्याया आत्मनश्च सवेविषयत्वमन्येभ्योऽतिरायमाह--महाविद्यासमुद्र- 


स्येति ॥ १॥ 

(सुवन ० }--अथात्मनः सवेविषयमन्येभ्योऽतिक्षयं शोकेन विमोवयति-परहाविद्याखमुद्रस्ये- 
त्यादि । महाविद्योत्थापनप्रवत्तस्य वादीन्द्रस्य नूतनमार्गे नवीनमदहाविव्याप्रकारददौनरूपेऽपि न किञ्चि- 
न्महा विद्या चक्रमागप्रवतेनादिकमगोचरोऽबिषय इति संटङ्क्वटना । मम ॒छिविरिष्टस्य । महाविचा- 
समुद्रस्येति । परप्रयुक्तमहाविद्यानाम्थंपरिज्ञानान्नवीनतदनुमानविधानाच तत्समुद्रस्य ! यथा समुद्र 
रत्नजलादिकं सवै छभ्यते तथा महाविदयान्यवस्थापनतद््थपरि ज्ञानादिकं महाविद्यास्लरूपं सकट मयि 
प्राप्यते इत्यथः 1 एतावता महाकापरिज्ञानाचयेव समस्ति, तदूषणोत्पादनङक्किस्तु न भविष्यती- 


९ मामस्य न हि कधिद इति ध पुस्तकपाठः । गे °विद्यावक्रः इति च पुस्तकपाठः । 
१० महाविद्या० 


७ आनन्दपूणे-मुवनयुन्द रसूरिकृतदटीक्राय॒तं 


त्याशङ्कयाह-खण्डनेति । मम पुनः किंविशिष्श्य ! महाषिवाप्रयोगाणां यत्‌ खण्डनं तत्र आख- 
ण्डङस्य शक्रघ्य । यथा शक्रो वजेण दुद्धरभूधरप्रकरखण्डनपण्डितस्तथा अहमपि स्वशक्तिव्यक्तिप्रयु- 
कयुक्तयुक्तिपङ्कया महाविद्याप्रयोगखण्डनपण्डितिमप्रचण्ड पवेत्यभेः ¡ आदयविज्ञेषणेन सम्रमहा- 

दयाज्यवस्थापन विषये सखस्य परमं कोरास्यमाचिश्वकरे । द्वितीयविश्ेपणेन तु तद्ययोगखण्डनापाण्डिस्य- 
मिति परमाथेः | ३ |) 

महाविव्यादूषणे प्रव्त्तस्य तन्याख्यानम॑संगतमिति चेत्‌ } न । महाविव्या- 
वादिना किं सभ्यविदिताथेप्रतिवादिडुरधिगममहाविद्यप्रयोगानन्तरं अज्ञानेन 
प्रतिवादिनं निगृह्यात्मनो विजयो भावनीयः, किं वा प्रतिवादिविदिताथमहावि- 
द्यादंबणाऽपरतिभया प्रतिवादिनं निग्रद्यात्मनो विजयो भावनीयः । नाद्यः यत॑; 

इति गूढमहाविवयाव्याख्या कोतूहखच्छखात्‌ | 
दूरे निरस्तमस्माभिरज्ञानं प्रतिवादिनः ॥ २ ॥ 

( आनं° )--“ उन्मीटन्ति महाविद्यादोपेकेरवकोरकाः ! ” इति प्रतिज्ञाषिरोधं शङ्ते- 
महाविद्यादुषणेति । महाविद्यावादिना प्रतिवादिन्युद्धाव्यमानमज्ञाननिप्रहं खण्डयितुं महाविद्या- 
व्याख्यानमसंगतमिति मखा परिहरति- नेति 

( युन ० )--मथ : उन्मीखन्ति महाविद्यादोषकेरवकोरकाः › इति प्रतिज्ञाविरोध महावि- 
याव्यास्यातुः शङ्कते-महाविदयादूपणेति । महावि्यावादिना प्रतिवादिन्युद्धाव्यमानमज्ञाननिमरहं 
खण्डयितुं महाविदयाव्याख्यानं सङ्धतमिति मत्वा विकरपद्रयेन परिहरति-महावियावादिनेत्यादि) 
महावियावादिना पूर्वपक्षवादिना वेशैषिकादिना ¢ सम्यर्विदितार्था ज्ञाता्थौः प्रतिवादिभिश्च दर. 
धिगमा दु्ञंया या महाविदयास्तासां प्रयोगानन्तरमज्ञानेन महाविद्याया अपरिज्ञानेन प्रतिवादिनं 
निगृह्यासनो विजयो भाव्यः । द्वितीयविकट्पमाह--र वेत्यादि ¡ कि वा प्रतिवादिना विदिताथौ 
जञाताथा या महावियास्तासां यदूषणं तद्प्रतिभया प्रतिवारिन ए तदुखादनाशक्तया प्रतिवादिनं 
निगृह्य खस्य विजयो भाव्यः । तत्र प्रथमयिकलपसुत्थापयति--नाद्य इति | 

जत्र हेतुमभिषत्ते--यतं इत्यादि । यतः कारणादिव्येवं प्रकारेण गूढमहा विद्याव्याख्यां 
कुवेद्धिः अस्माभिः प्रतिवादिनो महाविद्याविषयमज्ञानं दूरे निरस्तमित्यर्थः । £ 1 

यद्रा सम्यक्साधनापरिर्श्तों सौोगतादीन्‌ परति र्यहादियाः प्रयोक्तव्याः , 
सम्यग्दूषणापरिस्फूतौ जात्यादिवत्‌ , इति तद्याख्यानं नालुपयोगि । यदाहुः 
शिवादित्यमिश्रा- 

^“ पक्चषतद्धिन्नव्रत्तित्वरदितत्वानुरञ्ञितः । 
घमः साध्यवतः साध्यो सेयत्वात्पतिभाक्षये ॥ ? इति । 


१'नमदपपत्नमिति" इति ग एस्तकपाठः ! २ शूषणेऽप्रति" इति ध पुस्तकपाठः 1 ३ शयतः एवम्‌ इति 
इति घ पुस्तकपाठः 1 » 'महावियापि प्रयोक्तव्या । स इति थ पुस्तकपाठः । 


प० १ महाविद्याविडम्बनम्‌ । ७५ 


द्वितीयं तु पक्षं महाविदययागोचरसखगमदूषणव्युत्पादनेन निराकरिष्यामः । 
इति शओरीहरकरिङ्करन्यायाचायेपरमपण्डितभदट्वादीन्द्रविरचिते महाविया- 
विडम्बने दृष्यविवेको नाम प्रथमः परिच्छेदः ।॥ १॥ 

( जानं }--अग्रतिमानिम्रहमासमनः परिहत महाविया ज्ञातव्या । अतोऽपि तद्वाख्यानसु- 
पयुक्तमिव्याह--यद्रेति । पक्षे साध्यवतो धर्मिणो धर्मः केवलान्वयी व्यापकः साध्यः | पक्षे च 
तद्धि तदन्यश्च व्रत्तिस्वरहितेन अनुरशितः स्वस्वेदरघ्रत्तित्वानाक्रान्त इत्यपः | 

इति मदाविया विडम्बनव्या्यानं श्वीमदानन्दपूणैविरचिते प्रथमः परिच्छेदः । 

( सुबन० }--अज्ञाननिग्रहमासमनः परिहनु महाविव्या ज्ञातव्या । अतोऽपि तन्याख्यानयुपयु- 
्मित्याह-- यद्रेत । यद्रा बाडिनः सम्यच्‌ साथनापरिस्पूर्तो सम्यक्‌ स्वपक्साधनाजुतत्तौ महा- 
विद्यापि प्रयोक्तव्या । जत्रा दृ्टान्तमाच्छे-सम्यग्टूषणेत्यादि । अयं भावः । यथा सम्यग 
दुषणापरिरफुगणे जात्यादिः, आदि चष्डाच्छटादिः प्रयुज्यते । अनिटयः खब्दः कृतकत्वात्‌ चटवदि- 
न्यादावदुमाने सम्यक हेखाभादादिदृपणाप्रविभाने यदि अनित्यवटसाधम्यात्‌ कृतकसखात्‌ अनिदयः 
दाच्डः स्यात्तं चनिव्याकारसाधम्यान्‌ अमूत्तेत्वाचिव्योऽपि 7 न स्यादिति साधम्यसमादिजातिः 
प्रतिवादिना यथा प्रयुज्यते, तद्रद्रौद्धादीन्‌ प्रति मदाविधापि प्रयोज्येति तन्याख्यानसुपयुक्तमेवेति । 
अत्रायं जिवादिस्यमिश्रोक्तमवतारयति-यदाहुरित्यादि । 

पश्वः प्रकृतः शब्दादिः । तद्धिलाः इष्देतरे निवयानित्यपदाथाः । तयोर्ये ववैन्ते धमास्तिषु 
तद्वृत्तित्वं धमः, तेन ॒यद्रहितत्वं॒तेनातुरखितो मितः स्वस्वेतरटृत्तितरानाक्रान्त इत्यथैः । 
साभ्यवत्तो धर्भिणोऽनिव्यस्य ध्म मेयस्वादिदेतुव्यापकः साध्यः साधनीयः । पक्षे इति शोषः । अनि- 
स्यनिष्ठसाथ्य इति भावः । केन हेतुना साष्यः इत्याह-मेयत्वात्‌ । मानविषयो मेयः, तत्त्वात्‌ । 
मेयत्बादिव्युपलक्षणम्‌ । तेन सत्त्वज्ञेयत्ववाच्यत्वादयोऽपि देतवो प्राह्याः । ननु कि वादिना सत्रदा 
महाविद्या प्रयोक्तव्या, यद्रा प्रतिवादिनः प्रतिभाक्षये कतेव्ये, स्वस्य प्रतिभाक्ये जाते वेत्याराङ्कय; 
द्वितीयं द्विधाप्यज्खीकरोति-प्रतिभाक्षये इति । आये पक्षे प्रतिवादिनः प्रतिभाक्षये कर्तव्ये इवि 
व्याख्येयम्‌ । द्वितीये वादिनः प्रतिभाक्ष्ये जाते सतीति } इयं च कारिका महाविधाप्रन्थान्तर- 
स्थिता, अत्र भन्ये “ अयं शब्दः स्ववे्रे ” स्यादि प्रथममहाविाथेङ्गहप्रतिपादिकावगन्तव्या । 

दवितीयं त॒ पक्षमित्यादि । महाविद्याथवेदिनोऽपि प्रतिवादिनस्तदूषणाप्रतिभानरूपं द्वितीयं 
पक्षम्‌ | महावि्ागोचरघुगमदृषणब्युत्पादनेनेति | केवटान्वयिभखनासिद्धत्वादुद्धावनरूपेणाभे- 
तनपरिच्छेदयोर्निराकरिष्याम इत्यथैः । 

इति श्रीजिनरासन-गगनाङ्गणनमोमणिपडददानीरहस्यासिज्ञशिरोमभि-खविदहि गाचाये- 
चक्रचूडामभि-श्री तपागच्छद्वारहासभद्रक-प्रयुध्रीसोमसुन्दरमूरिदिष्यश्रीयुवन- 
खुन्दरमूरियिरचितायां महाविद्याविडम्बनचृत्तौ व्या्यानदीपिकायां 
दूप्यविवेकन्याख्यानो नाम प्रथमः परिच्छदः समाप्तः ॥ 





१ नेन ाश्रयिप्यामः- इति ग पुस्तकपाठः । २ शदृष्यविकासो नामं इति घ एुस्तकपाटः । 


अथ दितीयः परडिदः | 


(न 





अथ सबैजगन्नाथं प्रणम्य करुणानिधिम्‌ । 
केवरान्वयिभङ्गाथमथेये पावेतीपतिम्‌ ॥ १॥ 


दितीयवरिच्छेद्‌ः | 


(८ भुवन० )--अथ द्वितीयपरिच्छेदन्याख्या प्रक्रम्यते } ५ आदावन्ते मघ्ये च कल्पितमङ्कखानि 
राश्लाणि प्रथन्ते 2 इति न्यायात्‌ मध्यमद्धटमाचरन्नाचष्टे-अथ सवेनगन्नाथपित्यादि ॥ १ ॥ 


केवरान्वयिटेतुचिद्धोषो महाविद्या इत्युक्तम्‌ । तन्न । केवरान्वयिहेतोरेव 
निभक्तमराक्यत्वात्‌ । तथादि, कि केवलान्वयित्वाधारो हेतुः केवछान्वथी, 
कि वा केवखान्वयित्वाधारव्याप्यः । नादयः । परमाणुः प्रत्यश्चः द्रव्यत्वात्‌ घट- 
वदिति, आकार अभिधेयं नित्यत्वात्‌ गोत्ववदित्यादीनामसंग्रदप्रसङ्ात्‌ । 
नापि दितीथः । केवलान्वयित्वस्याद्याप्यनिरुक्ः । कि सकलवस्तुनिष्ठत्वं केव- 
छान्वयित्व, उत अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वविरहः । आये दूषणमाह- 


८८ भानं हन्त न केवछान्वयवतो धमेस्थ सत्त्वे इति । 

( भुबन० )--अथ महाविधाखक्षणसमारणपूवै तदक्षणखण्डनमेव प्रकसते- केवलान्वयी - 
स्यादि । निवेक्तमिति | निश्चयेन वक्तं निवैक्तम्‌ । केवखान्वयिहेतोर्निरुक्तरेव कठमश्चक्यत्वादित्यथेः। 
केवछान्वयिभज्लाय द्वेवा विकसपयति-ङेवखान्वयित्वाधासे हेतुरिति । केवखान्बयिदेतौ केवरा- 
न्वयितं नाम धर्मोऽस्ति, तस्याधारो हेतुः किं केवखान्वयी, किं वा केवलान्वयित्वाधारव्याप्यः । 
केवटान्वयिखाधारो महाविदयादिसाध्यम्‌ । यतो यथा केबररान्बयिहेतौ केवखान्वयित्वं धमस्तथा 
केवखान्वयिनि महा विद्यादिसाध्येऽपि केवङान्वयित्वं धर्मोऽस्त्येव । अतः केवखान्वयितवाधारोऽत्र 
महा विदयादिसाध्यमेव । तेन व्याप्यः प्रमेयत्वादिहेतुः, स वा केवरन्वयीत्यथेः । तत्राद्यं विघटयति-- 
नाच इति ! परमाणुः प्रत्यक्ष इति । अत्र परमाणुरिद्युपलक्षणादन्ये चर्मचष्ुषामद्या व्योमा- 
स्मादयोऽपि पक्षतुस्यतवेन भाह्याः । यथा व्योम प्रव्यक्षं द्रन्यखाद्धटवदित्यादि, इति तेषां पश्षुतुस्य- 
त्वेन न तैव्येभिचाराराङ्कापि चिन्तनीया । अत्र च यद्‌ द्रव्यं तद्पव्यक्षभिति व्यापरिसद्भावेऽपि खूपर- 
सादिराणेषु द्रन्यत्वाभावेन सपश्चैकदेशव्॒तित्वाद्‌ द्रव्यत्वस्य केवखान्वयित्वाधारत्वम्‌ । यतः सकख्व- 
स्तुनिष्ठस्येव धमेस्य स्वया केवलान्वधित्वमभीप्सामासे । तच द्रन्यत्वस्य रूपादिसपशक्षावृत्तित्वेन नासि । 

१ श्रीमदानन्दपूणषिरचिता दीका प्रथमपरिच्छेदान्तेवोपर्न्या । दितीयततीयपरिच्छिदयो्ीका नोप. 


ठन्धेति नात्र प्रकाशिता । २ 'मदाषिव्या इत्युक्तः । नासौ युक्तः इति घ पुस्तकपाठः । ३ "आवे पक्षि दष" 
इति ज्ञ पुस्तकपाठः । 


प०र्‌ महाविद्याविडम्बनम्‌ । ७.७ 


अतो द्रन्यखाद्‌ावुक्तरूपकेवखान्वयित्स्यासंभव इत्यथः । एवमाकारमसिधेयमित्यत्र नित्यत्वस्या- 
स्मादौ सपक्षे वर्वनेऽपि षटपटादावनिव्ये ह्यवतैमानव्वेन नित्यत्वस्य सकठनिष्ठत्वलक्षणं केवलान्व- 
यित्वं नास्तीत्येतयोरहेत्वीः केवखान्वयिष्वसंगरहः प्रसव्येत । अयमाशयः । यदि सवैवस्तुनिष्ठत्वं केव- 
लान्वयितव स्वीक्रियते, तदा अनयोद्रेन्यत्वनित्यत्वरूपहेस्वोः सपक्षै कदेशघरत्तित्वेन केवखान्वयित्वेऽपि 
सवैवस्तुनिष्ठत्वाभावेन केवलान्वयिहितुष्वसंमहः स्यात्‌ › केवलान्वयिहेतुषु च सं्रहीतवेतौ हेतू इति । 
महावियादीनां साध्यानां केवखान्वयित्वाधारत्वात्तद्याप्यस्य मेयत्वादेर्हेतोः केवखान्वयित्वमिति यो 
द्वितीयो विकल्यस्तमपि प्रत्यच््े--नापि द्वितीय इति । केवखन्वयित्वस्य अधाप्यनिर्क्तेरिति | 
केवखान्वयित्वस्यादयापि भवता निधितोक्तरप्रतिपादनादित्यथः । अत एव केवछान्वयिलं द्विधा 
विकल्पयन्नाह--के सकङवस्तुनिष्त्वमित्यादि । अस्यन्ताभावपरतियोगित्वविरह इति । 
प्रमेयत्वादीनामत्यन्ताभावस्य यस्रतियोगित्वं तस्य चिरह्योऽभाव इति यावत्‌ । प्रमेयत्वादीनां सर्वत्र 
वृत्तित्वेनात्यन्ताभावः कापि नास्तीति तद्रूपं वा केवलान्वयित्वम्‌ । आद्यपक्षदूषणे प्राचीनाचार्यवच- 
नमुदाहरति- 
मानं हन्त न केवटान्वयवतो धर्मस्य सत्त्वेऽपि च 
सखस्मिन्दरत्तिरवत्तेनेन सहिता व्याघातसंत्रासिता । 
साध्यामाववदाधितत्वविरहये धूमादिख्व्धस्थिति- 
व्यांप्रिः सा नहि केवलखान्वयवता धर्मेण संगच्छते !} इति । 

हन्तेत्यामन्त्रणे । इन्त भोः केवखान्वयवतो घमेस्य सत्त्वे माच नास्ति ¦ ' सानाधीनाभेय- 
सिद्धिरिति वचनादच्र प्रकृतधर्मे मानाभावेन प्रकृतधमरूपमेयासिद्धिरित्यथैः । शेषवरत्तन्याख्यानं तु 
परिपाव्या म्रन्थकारः स्वयमेव करिष्यतीति । 

तथाहि-न तावत्पमेथत्वादीनां सकर्वस्तुनिष्ठत्वे प्रत्यक्षं भान्‌ । सक- 
लवस्त॒निष्ठत्वगोचरस्य प्रत्यक्चस्य परं प्रत्यसिद्धेः ! नाप्यत्रुनानम्‌ । मेयत्वादयः 
सकर्वस्तुनिषछठा इत्यादेरपरसिद्ध विरोषणत्वात्‌ । सकखवस्तनिष्ठत्वं प्रमेयत्वादि- 
निछमित्यादेश्वाश्रयौसिडः । सकल्वस्तूनि पवमेयत्वाधार इत्यादे दद्टान्ताना- 
वय्रस्तत्वात्‌ । एतद्धटन्यतिरिक्तसकख्वस्तनि पमेयत्वाधारः चमेयत्वादित्या- 
देच साध्याविरि्टत्वात्‌ । पतद्धटव्यतिरिक्तसकलवस्तनि वसेयत्वाधारः अ- 
भिघेयत्वादित्यादेश्च केवलान्वयित्वेन केवखान्वयिपामाण्ये विप्रतिपन्नं प्रत्यनु- 
पादेयत्वादिति । 

( भुवन ० )-- तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणसुतानुमानं वेति विकरप्य प्रथमं प्रत्याह-न तावदित्यादि 
परं भाद्रादिकं प्रति सकख्वस्तुविषयप्रत्यक्षाभावात्‌ । तैः सवेज्ञानङ्खीकारादिति । द्वितीयं दुषयत्ति- 
नाप्यनुमानपित्यादि । प्रमेयलादयः सकञ्वस्तुनिष्ठा इति साध्यम्‌; उत॒ सकटवस्तुनिष्ठतवं प्रमे- 


सोपय 


९ श्रमेय' इति ज. घ. पुस्तक पाटः । २ "वासिदत्वापत्‌ । स" इति ज, ध. पुस्तक पाठः ! ३ °रः मेयं 
ति ज घ पुस्तक पाठः। 





७८ भुवनयुन्दरसूरिकृतदीकायुतं 


यतादिनिष्ठमिति, कवा सकख्वस्तूनि प्रमेयत्वाधार इति, # वेतद्रटञ्यतिरिक्तसकल्वस्तूनि प्रसे- 
यत्वाधारः इति चतुधा विकल्प्य; प्रथमे दूषणमाख्याति--प्रमेयस्वादय इति | अपासिद्धविशेषण- 
स्वादिति । एवंविधसाध्यस्य दष्टान्ते काप्यप्रसिद्धलेन अप्रिद्धवि शेषणो नाम पक्षदोषः स्यादि- 
व्यैः ! सकख्वस्तुनिष्ठत्वस्याप्रामाणिकल्वादाश्रयासिद्धिद्वितीये स्यादिद्युदीरयति-सकर्वस्त॒निष्- 
त्वभ्निति । अयमत्र मथिताथैः । सकख्वस्तुनिछठखमिति धर्मी, प्रमेयत्वादिनिष्ठमिति साध्यो धमः | 
अत्र च सकख्वस्तुनिष्ठत्वरूपधर्मस्य घर्भमिण एव सिद्धौ परमतेन प्रमाणाभावात्‌ ; यस्य कस्यापि हेते- 
रत्र प्रदीयमानस्याश्रयासिद्धत्वं स्यादेवेति ! ततीयः सवस्य पश्र॒तया दष्टान्तामावेन खसाध्यासाधक- 
पक्षमात्रद्तिरूपानभ्यवसितदोषाक्रान्त इति माषते--सकख्वस्तूनि भरमेयत्वाधार इति । प्रमेय- 
त्वस्याधारः प्रमेयत्ाधारः } सकटख्वस्तुशब्देन सवेस्यापि पष्षमध्ये संगृहीतेन अयिकवस्तवन्तराभावा- 
दत्र स्फुटमेव दृष्टान्ताभावग्रस्तस्वम्‌ । तथा च मेयत्वादिदेतोः स्वसराध्यासाधकतेन पक्षमात्रहृत्तिखेन 
चानध्यवसितत्वमिति । तुर्ये विकरपे मेयत्वं हेतुः अभिधेयत्वं वा । तत्र प्रथमं हेतु निरस्यति । 
पतद्वटव्यतिरिक्तेत्यादि । अत्र च पूर्वोक्तदोषपरिजिहीर्षया सकख्वस्तुमध्यादेतद्भटो दृष्टान्तार्थं 
पृथक्ततः । साध्याविषशिष्त्वादितिं । साध्यान्न विशिष्टः साघ्याविरिष्टः । यथा साध्यं सकल्व- 
स्तूनां प्रमेयत्वाधारत्वादिकं बिवादासखदीभूतं, तथात्र मेयतादिति हेतुरपि साध्यरूपदवेन विवादास्प- 
दीभूत एव । तेन साध्याबिरिष्टतवं नामात्र हेतोर्दोषो भवत्येवेति । अथ द्वितीयं देतु निराच्े- 
एतद्धरव्यतिर्िक्तिस्यादि । अत्र मेयत्वादिति दे तुस्थानेऽभिधेयत्वादिति हेतुरुक्तः । तथा च न साध्या 

विशिष्टत्वं, तस्मिनेव साध्ये तस्यैव हेतोस्तथात्वात्‌ । अत्र च तथाऽमावात्‌ । अतो दृषणान्तरमव्राह-- 


अभिधेयसवादिवत्यादि । केवलान्वयिहेतोः प्रामाण्यं विप्रतिपन्नं, प्रतिवादिनं प्रत्यनङ्कीकायेखा दित्यथैः | 

किञ्च एतद्धयव्यतिरिक्तसकलवस्तुराब्देन कि धावन्तो मवता पत्यक्लानु- 
मानाभ्यामधिगतास्तावन्तो विवक्षिताः, किंवा यावन्तो मवता अन्यश्च प्रत्य- 
क्षानुमानाभ्यां ज्ञाताः ज्ञायन्ते ज्ञास्यन्ते च तावन्तः । नाद्यः । पत्यक्चालमा- 
नाभ्यां यावन्तो भवताधिगतास्तावन्माच्ननिषत्वसिडावपि सकलवस्तुनिष्ठत्वा- 
सिद्धेः । नापि द्वितीयः । भवद्‌धिगतवस्तुव्यतिरिक्तवस्तुनां भवद्नधिगतत्वेन 
हेतोरपमिताश्रयत्वादिति । 

( युवन ० )--दृष्णान्तरं भाषते-र्किं चेत्यादि । फं चेति दृषणान्तराभ्युच्ये । ताब्‌- 
न्मात्रनिष्ठत्विद्धावपीति । प्रमेयत्वादीनामिति शेषः । अप्रपिताभ्रयत्वादिति । अप्रभितोऽज्ञातः 
आश्रयोऽन्याधिगतवस्तुरूपो यस्य स तथा, तद्भावस्तत्त्वं तस्मात्‌ । मवद धिगतवस्तुन्यतिरिक्तवस्तूनां 
परैज्ञोततवेऽपि भवदज्ञाततेन भवसप्रयुक्तहेतोरपरिज्ञाताश्चयत्वं स्यादिति भावः | 

अस्तु वा एतद्धटन्धतिरिक्तसकटवस्तुनिछत्वं मेयत्वादीनामेतस्मादच- 
1 । सकलवस्तुनिष्ठत्वापरपयोयं केवलान्वयित्वं तु कुतः प्रमेयत्वादीनां 

दम्‌ । 


प०र्‌ महा विद्या विडम्बनम्‌ । ७९ 


( भुवन० )-ममाप्रमितत्वेऽप्यन्येषां प्रमातणां प्रमितसखादाश्रयत्वोपपत्तेने हेतोराश्रया- 
सिद्धत्वमिति परोक्तं चेतसि निधायाङ्ीड्वेच्प्याह--अस्तु वेतद्धरन्यतिरिक्तेत्याटि । एतस्माद- 
वुमानाहिति | एतद्भटश्यतिरिक्तसकख्वस्तूनि प्रमेयत्वाधारः अभिधेयत्वादित्यतः । सकरख्वस्तनिष् 
स्वेत्यादि । सकल्वस्तुनिष्टत्वास्यं केवलान्वयित्वं तु कुतः प्रमाणाद्मेयत्वादीनां सिध्यति ! अय- 
मथेः । एतद्धटन्यतिरिक्तसकल्वस्तूनामेतदनुमानादमेयखमस्तु । तथापि केवलान्वयितवं प्रमेयत्ा- 
दीनां न सिभ्यति । एतद्भटस्य प्षाद्रदिष्कृतत्वेन प्रमेयत्वादीनामेतद्रुटनिष्ठत्वस्येवासिद्धेः सकख्वस्तु- 
निष्ठत्वरूपकेवखान्वयित्वासिद्धिरिति 

अथ एतद्धनि्ठत्वं व्रमेयत्वादीनां परत्यक्चसिडम्‌ । एतद्धरव्यतिरिक्त- 
सकलवस्तुनिष्ठत्वं तु प्रकरताचुमानात्‌ । तेन चमाणद्रथ॑पयीलोचनया पमेयत्वा- 
दीनां सकलवस्तुनिष्ठत्वसिद्धिरिति च्रषे, तच्च । च्रलाणद्धथपयोलोचनया व्रमेय- 
त्वादीनां सकल्वस्तुनिष्ठत्वसिद्धिरिति कोऽथः । कि प्रत्यक्षपयीलोचनयां 
खकटवस्तुनिष्ठत्वसिद्धिः, अलुमानपयोखोचनया च सकलवस्तुनिष्ठत्वसिडि 
रित्यिथेः, किंवा भिलितप्रत्य्नानुमानपयोलोचनया सकटवस्तुनिष्ठत्वसिदि- 
रित्यथः । किंवा प्रत्यक्षतः एतद्धटनिष्ठत्वसिद्धिः, प्रमेयत्वादीनाभनुमानतश्चेत- 
द्वटव्यतिरिक्तसकलवस्तुनिष्ठत्वसिद्धिः, तेन पत्यक्षाचुमानावगतैतद्धरनिष्ठत्वे 
खति एतद्धर्व्यतिरिक्तसलवस्तुनिष्ठत्वात्सकलवस्तुनिष्ठत्वं प्रसेयत्वादीनाम- 
लुमीयते इत्यर्थो विवक्षितः । नाद्यः । परत्यक्चस्यैतद्धटमा्निष्ठत्वय्राहकत्वात्‌ । 
अनुमानस्य चेतद्ध्न्यतिरिक्तसकलवस्तुभाच्निष्ठत्वग्राहकत्वाचेति । नापि 
दितीयः । प्रत्यक्षाचुमानयोभिलितयोः सकरवस्तुनिष्ठत्वप्रमाजनकत्वस्य नि 
ष्प्रमाणकत्वादिति । नापि ततीयः । प्रमेयत्वादयः सकर्वस्तुनिष्ठटाः, एतद्धट- 
निष्ठत्वे खति एतद्धडव्यतिरिक्तसकलवस्तुनिष्ठत्वादित्यादेरप्रसिडविरोषण- 
त्वात्‌ । एतद्धटनिष्ठत्वे सति एतद्धटव्यतिर्किसकलवस्तनिष्ठत्वमेव सकलर- 
वस्तुनि्ठत्वम्‌ , तच प्रक्रतपमाणद्यावसितमिति नाप्रसिद्ध वि्ोषणतेति चेत्‌ । 

। प्रमेयत्वादयः सकल्वस्तुनिशछाः सकलवस्तुनिष्ठत्वादित्यादेः साध्यावि- 
शिष्टत्वात्‌ । 

( भुवन ० )--प्रतयक्षाजुमानयोः प्रत्येकं सकल्वस्तुनिष्ठत्वसाधकव्वाभावेऽपि सम्भूय तत्साध- 
कत्वं भविष्यतीत्यारङ्कत-अयेतद्धटनिष्ठत्वमित्यादि । वक्ष्यमाणविकस्पासहतया परोक्तं परिहरति- 
तन्नेति । परोक्तस्याथं प्रें विधाय प्रच्छति । प्रमाणट्रयेति | (किं प्रदयकषेव्यादिः ‹ सिद्धि- 
रित्यथेः › इति पर्यन्तः प्रथमो विकस्पः । केवरेन प्रत्यक्षेणापि सकख्वस्तुनिष्ठत्वसिद्धिः, अनु- 
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मानेनापि च केवटेन सकट्वस्तुनिष्ठत्रसिद्धिः प्रमेयत्वादीनामित्यथैः । ८ किं वा भिदे व्यादिः 
: सिद्धिरित्यथेः ? इत्यन्तो द्वितीयो विकल्पः ! केचिद्‌ घटपटादयो भावाः प्रत्यक्षेण केचिच्च सन्द्‌- 
रादयोऽचुमानेन ज्ञायन्ते इति मिदितप्रत्यघ्चाुमानाभ्यां प्रमेयत्वादीनां सकल्वस्तुनिष्ठखसिद्धि- 
रिति भावः! ८ किं वा प्रत्यक्षत : इत्यादिः ‹ सिद्धिरिति › प्रान्तस्तृतौयो विकल्पः । ततीयविक- 
स्पस्य पयवसिताथेमाह- तेन प्रत्यक्षालुमानेति । तेन कारणेन प्रतयक्षाचुमानाभ्यामवगतं यदैतद्भट- 
निष्ठसवे सत्येतद्धटव्यतिरिक्तसकख्वस्तुनिषठत्वं, तस्मादत्रेतद्भनिष्ठत्वे सत्येतद्भटन्यतिरिक्तसकख्वस्त्‌- 
निष्ठत्रमिति सप्तम्या खण्डितत्वेऽपि विवक्षिताथप्रतिपादकस्वादखण्डं पदं ज्ञेयम्‌- तेन कम- 
धारयोपपत्तिरेषेति । अथायं पक्षं प्रतिक्षिपत्ि- नाय्य इत्यादि । अयं भावः। आये विकस्पे प्रत्य- 
्षेणाप्यनुमानेनापि च सकल्वस्तुनिष्ठतलसिद्धिर्विवक्िता । अत्र च प्रव्यकषस्थैतद्भटनिष्ठखस्यात्ुमानस्य 
तदन्यसववस्तुनिष्ठत्वस्य च ग्राहकं विवक्षितमिति प्रथमविकर्पस्य व्यक्त एव निरासः । द्वितीयं 
निरस्यति-नापीतिं । मिलिते प्रव्यक्षादमाने प्रमेयसवादीनां सकट्वस्तुनिष्ठतप्रमाजनके इत्यादेः 
साध्यस्य तथाविधहेतोरसम्भवेन निष्प्रमाणकत्वमित्यथेः । तृतीयेऽपि किमेतद्भटनिठत्वे सत्येतद्भट- 
ज्यतिरिक्तसकर्वस्तुनिष्ठपवं हेतुः, क वा सकल्वस्तुनिष्ठत्वमात्रमिति द्विधा विकल्प्याद्यं दूषयन्नाह- 
नापि तृतीय इति । अप्रसिद्धविशेषणत्वादिति । अत्र॒ सकल्वस्तुनिष्ठत्रप्य साध्यस्य दृष्टान्ते 
काप्यप्रसिद्धत्वेन पक्षस्याप्रसिद्धविशेषणत्वमिव्यथेः ! अथ साध्यस्य प्रमाणतोऽग्रसिद्धसेऽप्रसिद्ध विरो- 
पणत्वमित्यथेः । अथ साध्यस्य प्रमाणतोऽप्रसिद्धत्वेन पक्चस्याप्रसिद्धविशेषणलतवं, अत्र पुनः प्रमाणप्रसिद्ध 
साध्यमिति नोक्तो दोष इत्यारङ्कते-एतद्वटनिष्ठतवे सत्येतद्धटेस्यादि । एतद्भरजिष्ठसवं प्रमेयत्वादीनां 
्रस्यक्षेणावगतम्‌, तद्धिनसकख्वस्तुनिष्ठलवं चाजुमानेन । एतद्भरेतदन्यसकल्वस्तुनिष्ठत्रमेव च सक- 
खवस्तुनिष्ठत्वसुच्यते । तच ॒सकख्वस्तुनिष्ठत्वं प्रक्ृतप्रमाणद्रयं प्रव्यक्षाल॒मानद्रयलक्षणं तेनावसितं 
ज्ञातमित्यथेः । तथा च सकख्वस्तुनिष्ठत्वस्य साध्यस्य प्रमाणप्रसिद्धवेन नाप्रसिद्धविशेषणतेति भावः । 
द्वितीयविकस्पदूषणसुखेनेव अप्रसिद्धविशेषणत्वपरिदहाराशङ्कामपा्रुते- नेति । भरमेयत्वादय इति। 
अत्र सकल्वस्तुनिष्ठत्वभिति साध्यम्‌ ! हेतुरपि सकल्वस्तुनिष्ठत्वादिव्येवेति साध्यतुल्यत्ेन साघ्या- 
विरिष्टो हेतुः । यादृशं साध्यं तादृश एव देतुरित्यथैः । अये भावः । प्रमाणद्रयावसितं साथ्य- 
भिद्युक्त, तत्र च प्रमेयत्वादयः सकर्वस्तुनिष्ठा इत्याद्यनुमानं साण्याविशिष्टतादिदोषग्रस्तमिति 
प्रमाणद्वयावसितताभावादप्रसिद्ध विरोषणरैवेति | 

किच पतद्धरनिष्टत्वे परलयक्चावगतेऽपि एतद्धटग्यतिरिक्तसकल्वस्तुनि- 
छत्वे चानुमानावगतेऽपि, एतद्धटनिछत्वे सति एतद्धटन्यतिरिक्तसकलवस्तनि- 
छत्वे मानामावस्य तदवस्थत्वादिति । 

अत्यन्तानावप्रतियोगित्वविरहः केवरान्वथित्वभितिदितीयपक्षेऽपि- 

“* मानं इन्त न केवलान्वयवतो धममस्य स्तवे > 

इत्येतदेवोत्तरम्‌ । प्रमेयत्वादिनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगित्वविरहगोचर- 

प्रत्यक्षस्य अस्मान्पत्यसिडत्वात्‌ । 


१“ सिद्धत्वादिति ˆ इति घ पुस्तक पाठः । 
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( भुवन ° )--त्रुतीयविकस्पस्य प्रथमविकस्पे हेतोरसिद्धिष्धेव्याह--ङ्रिं चेत्यादि । अयमा- 
रायः । एतद्भटनिठतं प्रमेयस्ादीनां प्रत्यक्षेण ज्ञातम्‌ । तदन्यरसकट्वस्तुनिष्ठत्वं चानुमानेन । 
तथापि प्रमेयत्वाद्यः सकक्वस्तुनिष्ठा एतद्भटनिष्ठतवे सत्येतद्वटव्यतिरिक्तसकख्वस्तुनिष्ठत्वादिव्यादौ 
एतद्रटनिषठेव्यादिहेतुपरिच्छेदकस्यैकस्य प्रमाणस्याभावेन मानाभावस्तदवस्थ एवेत्यधैः । 

अथ केवङान्वयित्वस्य द्वितीयं विकल्पं निराचिकीषुराह-अत्यन्ताभावेत्यादि ! अव्यन्ता- 
भावस्य प्रतियोगी तचिरूपकः ! ‹ अभावनिरूपकः प्रतियोगी ति तदक्षणात्‌ । तस्य॒ भावस्तत्त्वं, 
तस्य षिरहयऽभावः । प्रमेयत्वादीनां स्वेव्रत्तितेन अव्यन्ताभाव्प्रतियोगितं नास्तीति तदभाव एव 
केवखान्वयित्मिति द्वितीयः पक्षः; तत्रापि प्रत्यक्षं मानमुतानुमानमिति पूवेवद्धिकस्प्य, तत्र प्रत्यक्च- 
प्रमाणप्रतिक्षेपं ङरूते-प्रमेयस्वादीत्यारि । अत्रादिपदेनाभिधेयतवादिग्रहः । प्रमेयतादिनिष्ठं च तद्‌- 
त्यन्तामावप्रतियोगिखं च, तस्य षिरहः, स एव गोचरो बिषयो यस्य प्रत्यक्षस्य तत्तथा । एवंविध- 
परत्यक्षुस्यास्मान्प्रत्यसिद्धत्वात्‌ । अयमथः | प्रसेयसादयोऽत्यन्ताभावप्रतियोगित्वरहितास्तदैव भवन्ति 
यदि प्रमेयलादीनामत्यन्ताभावः कापि न भवेन्‌ 1 तथा च प्रमेयत्वादयः सवेत्र सन्ति । एवैविधस्य 
प्रमेयत्वादीनामत्यन्तामवप्रतियोगितविरहगोचरप्रव्यक्षुस्यास्मान्‌ प्रतिवादिनः प्रत्यसिद्धत्वभिति । 

परसेत्वादथः अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वरदहिता इत्यादेः पथवदपरसिडवि- 
दोषणत्वादिना निरस्तत्वात्‌ । अत्यन्तामाव्पतियोगित्वं कुतधिन्रावत्तं सेयत्वा- 
दित्यादेश्च भवदभिमतकेवलान्वयिधर्मषु -मवन्मतेन अनेकान्तिकत्वादिति । ज- 
वद्भिमतकेवखान्वयित्वविधुरात्यन्ताभावप्रतियोभित्वादेव अत्यन्ताभावप्रति- 
योगित्वस्य व्याघ्त्तिसिदिमान्रेण अस्थोपपन्नत्वेन अथौन्तरताय्रस्तत्वाच । केव- 
छान्वयिनः परं प्रति जगमकत्वाच । अत्यन्ताभावप्रतियोभित्वं प्रसेयत्वन्याच- 
तम्‌, अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वव्यतिरिक्तप्रमेयत्वनिष्ठत्वरदहितत्वात्‌ , संप्रति- 
पन्नप्रमेयत्वानिष्ठवदित्यपि न । अत्यन्ताभावप्तियोगित्वं प्रमेयत्वनिष्ठम्‌ , अ- 
त्यन्तामावप्रतियोगित्वन्यतिरिक्तम्मेयत्वव्याच्रत्तत्वरदितत्वात्‌, संमतिपन्नपमे- 
यत्वनिष्ठवत्‌ इत्यादिना संत्पतिपक्तितत्वात्‌ तदिरदेण सोपाधित्वाचेति । 

( मुबन० )--द्वितीये प्रमेयत्वादिकं पक्षीक्घत्यानुमानं प्रयुज्यते, अस्यन्ताभावप्रतियोगित्वं 
वा प्रथमं पराकरोत्ति-प्रमेयत्वादय इत्यादि । अत्राप्यादिराब्देनाभिथेयत्वादिम्रहः । द्वितीय- 
पक्षं प्रतिशिपति--अत्यन्ताभाव्रतियोगित्वमित्यादि । अत्र यद्यन्मेयं तत्ततछुतधिव्याृत्तमिति 
नियम नास्ति । अत्र हेतुमाह-भवदभिमतेति । मबदभिमता ये केवछान्बयिनो धमी: प्रमेयल- 
बाच्यत्वाद्यः ते च भवन्मतेन मेयाः सन्ति, न तचिव्याछरत्ता इति तेषु व्यभिचार इत्यर्थः । अनै- 
बानुमाने दोषान्तरमाह--भवद्भिमतकेवरन्वयिखविधुरेस्यादि । भवदभिमतं यत्केवडान्वयिलं 
सवैवस्तुनिष्ठत्वं तेन विधुरो योऽत्यन्ताभावस्तस्य यद्प्रतियोगित्वं घटत्वादीनां तस्मादेवात्यन्ताभाव- 

१ ्त्प्रतिपक्षत्वाच इति थ पस्तकं पाठः । 
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प्रतियोगित्वस्य व्याघ्रृत्तिसिद्धिमात्रेण अस्याव्यन्ताभावप्रतियोगिखं ऊुतश्िन्याव्त्तमिव्यादिरूपस्या- 
नुमानस्योपपन्नसवेन संजातघवेन प्रमेयत्रादीनामव्यन्ताभावप्रतियोगितवव्याघ्र्तिरूपादथांस्सिषाधयिषि- 
तादन्यो योऽथः स्वस्मास्छम्यावरत्तिरक्चणस्तदथौन्तरं, तेन प्रस्तत्वाच्च । चकारो हेखन्तरसुचना्थैः । 
अयमभिप्रायः । यथा मेयखवाच्यखादयः सवेचरुत्तित्वेन भवन्मते केवखान्वयिनो बतैन्ते, तथा 
खरषिषाणादेरप्रामाणिकस्याव्यन्तामावोऽपि सकटख्वस्तुनिष्ठत्वेन केवखान्वयित्वबानेव भवति । के- 
वलान्बयितवेन विधुरस्स्वत्यन्ताभावो घटघ्वाषप्रतियोगिको ज्ञेयः । तस्य घटे वर्तमानखेन सकख्वस्तु- 
निष्ठखाभावात्‌ । तेन केवखान्वयित्वविधुराव्यन्ताभावप्रपियो गित्वादेव केवछान्बयित्रविधुरात्यन्ता- 
भावप्रतियोगितस्य व्यावृत्तिः सिध्यति, न प्रमेयखादेः । एतदुक्तं भवति । अत्यन्ताभावप्रतियोगिले- 
ऽत्यन्ताभावप्रतियोगितवं स्वव्त्तिषिरोधान्नास्तीति स्वस्मादेव खव्याव्रत्तिमात्रसिद्धौ अर्थान्तरमिति | 
अथ पुतरत्रैव हेतुदोषं भाषते--केवखान्वयिन इति | परं प्रतीति } परं प्रतिवादिनं प्रतीत्य । अथा- 
नुमानान्तरमाराङ्कते-- अत्यन्ता मावेति । प्रमेयत्रान्याव्त्तम्‌ प्रमेयखन्याड्त्तम्‌ । अत्यन्ताभावप्रति- 
योगित्वं प्रमेयत्वे न वतेते इत्यथः । अव्यन्ताभावप्रतियोगितव्यतिरिक्तत्वे सति ये प्रमेयतनिष्ठाः 
प्रमेयचरत्तिस्वादयस्तन्त्वरहितत्वादिति हेतुः । संप्रतिपन्ना वादिप्रतिवादिभ्यां प्रतिपन्ना ये प्रमेयला- 
निष्ठा द्रव्यत्धरत्वादयस्तद्रदिष्यथेः । अत्यन्ताभावव्रतियोगिलखं व्याृत्तमिः्युक्ते स्वतो व्यावृत्ते 
नार्थान्तरत्वं स्यात्‌ । अत उक्तं प्रमेयत्वभ्याढृत्तमिति । अथ हेतुव्यावरत्यचिन्ता । प्रमेयस्वनिष्ठत्रर- 
हितत्वादि्युक्त प्रतिवापिनं भाद्रादिकं प्रत्यसिद्धिः स्यात्‌ , तन्मतेऽत्यन्ताभावप्रतियोगित्वप्य प्रमेयल- 
निष्ठत्वात्‌ । अत उक्तमलन्ताभावप्रतियो गित्वन्यतिरिक्तेति । एवमुक्ते च हेतुरुभयवादिसंमतो जातः । 
यतः प्रमेयतनिष्ठाः सच्वप्रमेयद्रु्तित्वादयो यथा सन्ति, तथा प्रतिवादिनो मते ऽत्यन्ताभावप्रतियो- 
गित्वमपि प्रमेयस्रनिष्ठं विदयते । तचास्यन्ताभावयप्रतियो गितन्यतिरिक्तेति पदेन बहिष्कृतम्‌ । तथा 
चात्यन्ताभावप्रतियो गित्वन्यतिरिक्ता ये मेयल्ननिष्ठाः, तत्तवरहितत्वमत्यन्ताभावप्रतियोगितस्य पक्षि. 
तस्यासत्येवेत्यथेः । तुल्यवख्त्वेन साष्याभावसाधकः प्रकरणसमापरपर्यायः सदपरतिपश्चः, तेन कठङ्कितमे- 
तदिंति परिहरति--नेति । प्रमेयते वतैमानमित्य्थः--अत्यन्ताभावेति | अत्यन्तामावप्रतियोगि- 
स्वन्यतिरिक्ता ये प्रमेयतराव्यावरत्ता; प्रमेयत्वावतैमानाः घटल्रपटत्वद्रभ्यत्वादयः, त््वरहितत्वादिति 
हेतुः । अत्रापि प्रमेयतवन्याचृत्तत्वर हितत्वा दिल्युक्तेऽत्यन्ताभावप्रतियो गिवस्य महा विद्यावादिनो मते 
प्रमेयतान्याड्त्तत्वेन पूवेवद्धेतोरसिद्धता स्थात्‌ । तत्परिहारा्थमत्यन्ताभावप्रतियोगिस्व्यतिरिकिति 
पदमुररीचकरे । संप्रतिपन्ना ये प्रमेयत्वनिष्टाः स्ववाच्यत्वादयो धममौस्वद्रदिति दष्टान्तः । अत्र संघ- 
तिपन्नप्रमेयत्वनिष्ठवदित्यादिनेत्यत्रादिपदेन प्रमे यत्वमत्यन्ताभावप्रतियोगिखन्यतिरिकैतद्ध्मखाना- 
करान्ताधिकरणं वस्तुताद्भटवदिस्यादीनां संग्रहः । न केवलं सत्प्रतिपक्षत्वं, प्रमेयत्वनिष्ठत्वाभाव- 
श्वोपाधिरपीत्याह--तद्विरहेणेति । तच्छब्देयै सत्परतिपक्षादुमाने यत्साध्यं प्रमेयखनिष्ठत्वरक्षणं तत्य- 
रामृ्यते । तस्य विरहोऽभावस्तद्विरहः । तेनाव्यन्ताभावप्रतियोगिलं प्रमेयखन्याव््तमित्यनुमानस्यो- 
पाधितवे प्रमेयत्वनिष्ठत्वाभावोऽत्रोपाधिरित्यथेः । स चोपाधिः प्रमेयलन्याश्रत्तः। स प्रमेयखनिष्ठस्वर- 
हित इति साच्यव्याश्चिकः । तथा योऽस्यन्ताभावप्रतियोगिन्यतिरिक्तप्रमेयत्निष्ठल्वरहितः स प्रमे- 


१ “ब्देन प्रतिष इति च पुस्तकपाठः । 





परे महा विद्याविडम्बनम्‌ | ८३ 


यत्वनिष्ठस्वरदित इति साधनेन सहोपाधेव्योधिनां स्ति । यतः पश्चीक्चतेऽत्यन्ताभावप्रतियोगिखेऽत्य- 
न्ताभावप्रतियोगित्वव्यतिरिक्तमेयत्निष्ठत्वरहितत्वमस्ति, न च प्रमेयत्वनिष्ठस्वरहितव्वं, तस्याद्यापि 
विवादास्पदत्वात्‌ । तेन साधनाव्यापकश्चायम्रुपाधिः । तथात्र यदमेयत्वनिष्ठत्वरहितं नास्ति, तसपर- 
मेयत्ाब्याव्त्तमपि नास्ति, यथा सत्ववाच्यत्वादि; इति सत््वादेर्विपक्षस्योपाभेव्यौवस्यैस्वेन पक्षेतर- 
स्वाख्यमपि दृषणमुपाघेनाशङ्कनीयमिति प्रमेयत्वनिष्ठतबिरदेणात्यन्तामावप्रतियोगित्ं प्रमेयत्वन्याच्र- 
त््मित्यनुमानस्य सोपाधिखं स्यादेवेति तात्पयोथेः । 

न च केवलान्वयित्वसिच्ये मदाविद्यापिं प्रमेधत्वादीनां प्रभवति । वक्ष्य- 
माणसकलदोषन्याकुरत्वादिति । एवमुदयनादीनां मतमवलस्ब्य घटादिनि- 
छमत्यन्तामावध्रतियोगित्वमङगीक्रत्य अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं कुतथिद्यान्र- 
त्तमित्यादिप्रयोगो निरस्तः । 

( भुवन० )--अथ प्रमेयत्वादयः संप्रतिपन्नेतद्धमैत्वरहिताधिकरणं वस्तुत्वाद्भटवदिव्यादि- 
महाविद्या प्रमेयलादीनां केवलान्वयिखं विप्रतिपन्नं सेस्स्यतीत्याशक्य वावक्ति- न च केवटे 
त्यादि । प्रमेयत्वादीनां केवलान्वयित्वसिद्धये महाविद्यापि न च प्रभवतीति पदान्वयः । वश्य 
माणाः सकर्दोषाः सोपाधितासिद्धत्वादयस्तैर्व्याङख्त्वादिति-उदयनादीनापिति । उद्यनादि- 
पूवोचायोणाम्‌ । 

वयं तु ब्रमः--अत्यन्ताभावप्रतियोभित्वमेव नास्ति । कस्य धमित्वम्‌ । 
अप्रामाणिकप्रतियोगिको दभावोऽत्यन्ताभावः, तत्प्रतियोगित्वं चाप्रामाणिक- 
सेव । न चाप्रामाणिकनिष्टमत्यन्ताभावपतियोगित्व नाम धमः राक्योऽङ़गीकतैम्‌ । 
प्रमाणविरदहादिभ्रस्तत्वात्‌ । 

(सुवन ०)-अस्यन्ताभावपतियेगित्वमेवेति । अत्यन्ताभावप्रतियो गितरूपो धम एव यदि ना 
स्ति, तर्हि कस्य धर्मित्वं घटते । धमोधारो हि धर्मीतिन्यवस्थितेः । अत्यन्ताभावप्रतियो गिखं निष्पमाणक- 
त्वान्न हेतोराश्रय इति वक्तुमत्यन्ताभावसरूपमाह-अप्रामाणिकेति। अप्रामाणिक सशण्ङ्कादिप्रति- 
योगि यस्याभावस्य स तथा--तत्पमतियोगित्वपितिं । अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वमित्यथः- न चापरा 
माणिकनिष्ठमिति } अप्रामाणिके खरविषाणादौ निष्ठं यदत्यन्ताभावप्रतियोगिल्वं तद्रूपो घमः कथम- 
द्धीकाराहः । तत्र प्रमाणाभावात्‌ । 

अथ अन्योन्यपाक्पध्वसाभावन्यतिरिक्तः संखज्यमानप्रतियोगिनिरूप्यः 
इह भूतले घटो नास्तीत्यादिप्रतीतिसास्षिकः कुम्भादीनामभावोऽत्यन्ताभावः; 
तत्प्रतिथोगित्वं चात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं कम्भादिनिष्ठमनुभवसिद्धभिति 
रषे, तन्न । इह भूतले घटो नास्तीत्यत्र एतद्धटैतद्ूतलाश्रयाश्रयिभावात्यन्ता- 
भावस्यैव अनुभवसिद्धत्वात्‌ । 


१ ्दोषग्रस्तत्वादि इति घ पुस्तक पाठः! २ योगी चाप्राणिक षव । इति ध जपुस्तक पाठः । 


८ भुवनञुन्दरसूरिकृतटीकायुतं 


( भुवन ० )-अथानादिः सान्तः प्रागभावः, सादिरनन्तः प्रध्वंसाभावः, तादास्म्यनिषेधोऽन्यो 
न्याभावः, अनादिरिनन्तः संसगोभावोऽत्यन्ताभावः, इति चतुर्धाऽमावः। तत्रात्यन्ताभावे प्रमाणमनुभव 
एवेत्यारेकते--अथान्योन्यप्राकमध्वसेत्यादि | षटस्य यः इह भूतटेऽत्यन्वमभावः, सोऽन्योन्या- 
भावप्रागभावप्रथ्वंसाभावत्रयाव्यतिरिक्तो भिन्नः | पुनः किविरिष्टः--संसृञ्यमानप्रतियोगिनिरूप्य 
इतिं । मूतलादिना संखज्यमानः संश्छिन्यमाणो यो घटादिः प्रतियोगी तेन निरूप्योऽत्यन्ताभावः । 
तस्पतियोगिप्वं चेति । तस्य अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगिव्वं तद्परतियोगित्व, तदेव चात्यन्ताभावप्रति- 
योगित्वम्‌ । कुम्भादिनिष्पनुभवसिद्धमिति | प्रव्यक्षप्रमाणसिद्धमित्यथेः । अनुभवस्यान्ययैवोपपच्या 
परोक्तं तिरस्करोति--त॒न्नेति | आश्रयाश्रयिमवेति ! आश्रयो भूतख्म्‌ , आश्रयी घटः, तयोभव 
आश्रयाश्रयिभावः । एतद्भरेतद्भूतल्योयत्राश्रयाश्रयिभावः सम्बन्यस्तदव्यन्ताभावस्येवानुभवसिद्ध- 
त्वात्‌ । अयं भावः । इह मूते एतद्भटो नास्तीत्ययं वटस्यात्यन्तामाबो न भवति, कि त्वयमाश्चया- 
श्रयिभावस्यैवात्यन्ताभावः । यततोऽत्रायं घटो न निषिष्यते, जपि तु एतद्भटेतद्ूतख्योः संसगों निषि- 
ध्यते । स चाप्रामाणिक ए । तस्य तत्रासक्वेन कास्पनिकत्वात्‌ । तप्य तत्रासन्तवं च यस्य घटस्ये- 
तद्भूतलेन आश्रयाश्रयिभावो न जातो, नापि भविष्यति, तस्य घटस्थैतदभूतेनाश्रयाश्रयिभावस्य 
निष्प्रमाणकस्य विवक्षितत्वात्‌ । अतोऽप्रामाणिकरैतद्भटैतद्धतलाश्रयाश्रयिभावात्यन्ताभावस्यैव प्रतय 
क्षसिद्धत्वान्न घटस्यात्यन्ताभावोऽयमिति । 


अथ यदीह भूतले घटाभावाभावः, तदि चटः स्थादिति चबे । तन्न। 
किमत्र एतद्धटैतद्धतरसंसमैः आपाद्यते किंवा घटः । आये आपाद्यासिदिः 
दितीये तु इष्टापादनम्‌ । कचिद्‌ घटस्याप्यङ्गीकारात्‌ । 

(सुवन ०)--अथ घटाभावेऽपो्माने हिं घटभाव एवावशिष्यते इति शङकते-अथ यदीहैत्यादि। 
घटस्य अभावो घटाभावः, तस्याप्यभावो घटाभावाभावो, घट इत्यथः । «५ द्रौ नजौ समाख्यातौ 
पूवोक्तमेवाथं गमयतः ® इति नयायात्‌ । विकल्पद्रयेन एतत्यरिहरति--तन्नेति । अत्रेति भूतङे । 
आद्य इति । आदये विकल्पे आपाद्यस्य एतद्भटेतद्ूतकसंसगस्यासिद्धिः । यतोऽत्र भूतले यदि 
घटाभावाभावः स्यात्‌, तर््तद्भटेतद्भूतरसं समैः स्या दित्यतरैतद्वरेतद्ूतर्घंसमैः आपाद्यः । स चासिद्ध 
एव । अनिष्टप्रसजनाथेमेवोक्तत्वेन तत्र॒ तस्य काल्पनिकस्वादिति । यदीह मूतङे घटाभावाभावः, 
तर्छेतद्भटैतद्भतकसंसगेः स्यादित्यत्र तके आपाद्यासिद्धिनांम तकंदृषणं स्यादिति न प्रथमो विकल्पो 
ऽङ्गीकारार्ैः इति भावाथेः--द्वितीये चिष्टापादनमिंति । वटाभावाभवे सति कापि भूतलादौ 
घटस्याप्यज्ञोकारात्‌ । 

किथ्च घटाभावायावः कि घटप्रागभाचस्याभावः, कवा चटप्रध्वसस्या- 

कवा चटान्योन्याभावस्यामावः । चयसपि न । घटपागमावप्र्वंसा- 
न्योन्यामावाभाववति धटे घरस्याविद्यमानत्वेन आपाद्यापाद्कयोनव्यीसिभङ्ा- 





१ थ्योन्याह्यभावात्‌ । ना इति चच पुस्तक पाठः । 


प०२ महाविद्याविडम्बनम्‌ । ८४ 


दिति । नापि प्रागभावप्रध्वसाभावान्योन्याभावन्यतिरिक्तसंखञ्यमानघटा- 
भावाभावेन अस्मिन्‌ भूतले घट पएतद्भूतलघटसंसर्गो वा आपाद्यते इति 
युक्तम्‌ । प्रागभावप्रध्वंसाभावन्यतिरिक्तसंखज्यमानघटाभावस्य अस्मन्मते 
निष्परमाणकत्वेन तद्‌ मावस्य गगनादौ घटैतद्रूतलघटसंसगैव्याप्यत्वभङ्गादिति। 
नाप्येतद्धरैतद्रूतलाश्रया्रथि भावो युष्माकमस्माकं वा प्रसि इति । 


( मुबन० )--किं च प्रागभावप्रथ्वंसाभावान्योन्याभावरूपाभावत्रयाभावेन आपादकेनं धटः 
आपाद्यते, किं वा तन्रयातिरिक्तसंसज्यमानाभावाभावेनेति द्विधा विकस्य आद्ये कस्पे आपाद्या- 
पादकयोन्यौप्निविरहात्तकैस्य प्रशिथिलमूलतेत्याह--कि च घटाभावभिावः इत्यादि । घटपाग- 
भावेत्यादि । घटे हि घटप्रागभावाद्यभावत्रयाभावसम्भवेन आत्माश्रयतापाताद्भदे धटाभावेन च 
यत्र घटाभावाभावस्तत्र घर इति व्याप्रिमङ्खात्‌ । इदमत्र ठच्म्‌ । अत्र घटाभावाभावः आपाद्कः, 
घरश्चापाद्यः । ततो धटे घटप्रागभावप्र्वंसामावान्योन्याभावाभावोऽस्ति, नतु घटः इति अपाद्या- 
पादकयोन्याप्षिभङ्खं इति । द्वितीयं प्रत्याह-नापीति । संखज्यमानो भूतलेन सम्बद्धयमानो यो 
घटस्तस्याभावः । प्रागभावादिव्यतिरिक्त्ासौ संछञ्यमानवटाभाव्शछ । एवंबिधश्चाभावत्रयन्यति- 
रिक्तो घटस्यामाबोऽत्यन्ताभाव एव । तस्याभावेनापा्यते किं तदित्याह--अस्िन्भूतशे घटो वा 
एतद्भूतरुघटरससगों वा । नापि युक्तमिति सम्बन्धः । कत इत्याह-प्रागभावेत्यादिं । प्रागभावा- 
दिन्यतिरिक्तस्य संसज्यमानघटाभावस्य घटाद्यन्ताभावस्य अस्मन्मते निष्प्रमाणक्सेन तदमावस्य 
संख्यमानघटाभावामावस्य गगनादौ घटसंसगैसद्ावेन घटश्चैतद्ूतरुषटसंसगैश्च ताभ्यां यब्याप्यत्व 
तस्य भङ्खात्‌ । अयं भावः । गगने यदा केनापि घटो मन्त्ररक््या स्तम्भितस्तदा गगने घटात्यन्ताभा- 
वाभावस्य सद्भावेऽपि, घरैतहूतर्वटसंसगमिावाद्य त्र यत्र व्याप्यस्य घटात्यन्ताभावाभावस्य सद्धावः, 
तत्र तत्रैतद्रूतरस्थितघदैतदभूतर्षटसंसगपयो व्यापकयोरभावेन षटैतद्भूतरुघटसखंसगोभ्यां घटात्यन्ता- 
भावाभावस्य व्याप्यत्वभङ्ः स्यादेवेति । एतद्भदैतदरू तलाञ्नयाश्रयिनावस्य अप्रामाणिकत्वं नास्म 
स्सिद्धान्तमात्रसिद्ध, किन्तु भवतोऽपि संमतमेवेत्याह--नाप्येतद्धटेतदतरेत्या दि । इदम्रद॑पयम्‌ । 
यस्य घटस्यान्यदेशस्थस्य एतदूतङेन सह संसर्गो न जातो, नापि भविष्यति, तश्च घटस्येतहभूत- 
टेन सह संसर्गो निषिध्यते । स च युष्माकमस्माकं वा अप्रामाणिकतवेन अप्रसिद्ध एव । प्रसिद्धत्वे 
निषेधासिद्धेरिति । 


अथ एतद्धटैतद्रूतलाश्रयाश्रयिभावस्य अप्रामाणिकत्वात्तद्‌ भावोऽपि 
प्रामाणिको न स्यात्‌ । न दहि अथरामाणिकोऽमावः प्रामाणिको नामेत्यभिधत्से । 
तन्न । किमत्र अप्रामाणिकाभावत्वेन एतद्धटतद्ूूतलाश्नयाश्नयिमावाभावस्यं 
अप्रामाणिकत्वमनुमीयते, किंवा अप्रामाणिकामावत्येन अप्रामाणिकत्वमापा- 
द्यते । नाद्यः। अप्रासाणिकाभावस्य प्रभितत्वे विरोधात्‌ । अप्रमितत्वे चाश्रया- 
सिद्धेः । अप्रामाणिकाभावप्रतीतिमनङ्गीङवेतो भवतो हेत्वप्रमितेशचेति । नापि 
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दितीयः । अपामाणिकाभावत्वाप्रामाणिकत्वयोः कचिदपिं व्यास्यसिं 
धिल्यादिति । परूवेवदापाव्यापादकथोरप्रसिखेञ्च । 

( भुवन ० )--अथ आश्रयाञ्नयिभावस्याप्रामाणिकतवात्तदभावस्याप्यप्रामाणिकत्वमिति शङ्ते- 
अथंतद्भरतद्रतर्त्यादि । तदमभागोऽपीति । पतद्भटेतदद्रतखाखयाश्रयिभावाभावोऽपीत्यथैः । अत्र 
युक्तिमाह-नहीत्यादि । अप्रामाणिकस्य आश्चयिभावादेरभावोऽप्रामाणिकामावः । अभावनि. 
रूपकत्वादतियोगिनः, तदभावोऽपि तस्समान्‌ एव न्याय्य इत्यर्थः । पिकर्पासहतेन परोदितं 
दूषयति-- तन्नेति } अप्रामाणिकामादसेनेति । अप्रामाणिकमस्याभावोऽप्रामाणिकाभावः तस्य 
भावस्तत्त्वं, तेन । अप्रमाणिकत्वमतुमीयते इति । पतद्भटेतदभूतलाश्रयाखरयिभावाभावोऽप्रामाणिकः 
अप्रामाणिकाभावत्वात्‌ खरविषाणाभाववदित्यनुमानं क्रियते | क्रं वाप्रापाण्किति । अप्रामा- 
णिकस्याभावत्वेनाप्रामाणिकत्वमापाद्यते । यः एवापायते स एव तकः, ‹ आपाध्ाभिन्नखात्तकैष्ये "ति 
वचनादनिष्टापादनरूपस्तकों बापाद्यत इति । एतावता इदमतुमानमापा्रूपस्तर्को वेति विक्पौ 
इत्यथः । आद्ये विकस्पेऽप्रामाणिकाभावः प्रमितो न वेति द्वेधा विकर्प्य, कमेण दूषणोद्धोषणां विधत्ते 
अप्रामाणिकाभावस्येति । अप्रामाणिकस्य अभाव इति समासः । विरोधादिति । यदि अप्रामा- 
णिकामावस्तहिं कथं प्रमितः, अप्रामाणिकस्य प्रमाणामराह्यतेन तदभावस्यापि तथालादित्यभि- 
प्रायेण विरोध इत्यथः । अप्रमितस्वे इति । अप्रामाणिकस्य आश्रयाश्चरयिभावस्याभावः पक्षीक्ृतो 
यद्यप्रमितः प्रमाणेन न गृहीतः; तर्हि तस्मिन्नप्रभिते खरविषाणे इव प्रवर्वमानोऽप्रामाणिकाभाव- 
त्वादिति दतुराश्रयासिद्धः स्यादित्यभिप्रायः । अथाप्रामाणिकामावतादित्ययं हेतुरसिद्ध इत्याह- 
अप्रापाणिकामावप्रतीतिमिति । देत्वपमितेशेति । अप्रामाणिकाभावखादिहेतो्मवन्मतेऽप्रामा- 
णिकत्वाद्प्रसिद्धतलवेनासिद्धत्वमित्यथेः । अथ द्वितीयं विकस्पुत्यापयति । नापि द्वितीय इति! 
अप्रामाणिकल्रमापाद्यते इत्येवंरूपो द्वितीयोऽपि न । अप्रापाणिक्राभावेति । अप्रामाणिकाभा- 
वरत्वं व्याप्यम्‌ । अप्रामाणिकव्वृव्यापकम्‌ । तयोश्च यत्र अप्रामाणिकाभावसवं तत्र अप्रामाणिकत्व- 
भिति व्याप्यसिद्धेन्योस्यनुपपत्तेः । यतो विवश्षितभूतङेऽप्रामाणिकाश्रयाश्रयिभावामावोऽप्रामाणिको 
न भवत्यस्माकं मते । तस्य चाष्ुषतवेन प्रामाणिकत्वात्‌ । मूुशचेधिल्यादिति । तस्य हि मूलं 
व्यािः, तस्याख्ा्नासिद्धेः प्रशिथिलमूकतापरपयायो मूखरौथिस्याख्यस्तकैदोषः स्यादेवेत्य्थः ! तथा 
अप्रामाणिकाभाव्प्रतीतिमनङ्खीक्ुवैत भवतः आपादकादेरसिद्धिरपि तक्रदोषः स्यादिव्याह- 
पूवेवदापा्यापादकयोरभसिदधेषेति । व्याप्योऽप्रामाणिकाभाव आपादकः, व्यपिकमप्रामाणिकत- 
मापाद्ं तयोरप्रसिद्धेरिति । आपाद्कादिकं हि प्रसिद्धं वाच्यम्‌ । तच्च भवन्मतेऽप्रामाणिकतेनाप्र- 
सिद्धमिति युक्तं तदप्रसिद्धयाख्यानमित्यथः । 

नलु असति तस्मिन्‌ कस्थाभावः इति चेत्‌ । यस्मिन्‌ अक्चतीति त्वयो- 
च्यते तस्यैव । 

( सुवन }~अथ्‌ यदस्ति तन्मेयमि *ति नियमादप्रामाणिकलेन प्रतियोगिनः पतद्भरै- 
तद्ूतराश्रयाश्रयिभात्रादेरसत्त्वात्‌ अभावो न स्यान्निरूपकाभावादित्यारङ्ते--नन्वित्यादि । 


द्ेमृल दही 





प०रे महा विद्याविडम्बनम्‌ । ८७ 


तस्मिन्नाश्रयाश्रयिभावादौ प्रतियोगिनि असति असद्भूते कस्याभावः स्यादित्यथेः | पराशङ्कां मत्वा 
सिद्धान्ती प्रतिविधत्त-यस्मिन्नसतीति । नन्वसति तस्मि्निस्यत्र अस्तीति यस्मिन्विषये त्यो. 
च्यते, तस्येवायमभावः । एतावता असत एवायमभाव इयथः । 

अथ अभावविरहरूपत्वं व्रतियोगित्वम्‌ , तचाव्रामाणिकस्य न घटते 
इत्युच्यते । तन्न । अभावतद्धमादित्यतिरिक्तस्य अपाभमाणिकाभाव इत्येत- 
त्परतीतिगोचरस्य अप्रामाणिकाभावप्रतियोभित्वेन अप्रामाणिकाभाववादिभि 

वोचार्थरज्ञीकारात्‌ । वयं तु निष्वतियोगिकमेवात्यन्ताभावं ब्रमः । प्रतियो 
गित्व हि धमेविदरोषः, न चासावघाभाण्कि संमवति | 

( सुबन० )--अथ प्रतियोगिलक्षणधणयनपृवेमप्रामाणिकस्य प्रतियोमितलाभावमरेकते- 
अथाभावविरहृरूपत्वापिति । अभावस्य असद्रूपस्य यो विरहोऽभावस्तद्रपतवं प्रतियोगितम्‌ । भाव- 
रूपत्वं प्रतियोगितमिति भावः ¦ तच्वेति | तदेष॑विधं प्रतियोगितमप्रामाणिकस्य असच्छेन न घटत्‌ 
इत्यथः । अभावानाश्रयव्वेऽभावाद्न्यते च सति अभावप्रतीतिसम्ये प्रतीयमानलमात्ं प्रतियोगि. 
त्वमिति परिहरति-तन्नेति । जभावतद्धमोदीति । अमाक्छ, तदध्मा अभावत्वाद्योऽमावथमाश्च, 
अभावतद्धमोः । अत्रादिपदेन प्रमात्रसं्रहः । तन्यतिरिक्तस्य खरविषाणादेः । अप्रामाणिङ्रिति | 
अप्रामाणिकस्य प्रमाणाग्राह्यस्य वस्तुनोऽयमभावः इत्येधंसम्बन्धपूर्विका या प्रतीतिस्तद्रोचरस्य तद्धि 
षयस्येत्यथेः । अप्रामाणिकस्य योऽयमभावस्तस्य प्रतियोगिष्वेन अप्रामाणिकस्य योऽमावस्तद्रादिभिः 
पूवो चार्यरङ्ीकारासप्वीकारादित्यथैः } अथ सतरयेवाप्रामाणिकस्य प्रतीतिरुचितेत्यत्राह--वयमिति। 
अत्यन्ताभवस्य कोऽपि प्रतियोगी नास्तीति वयमङ्खीङ्मं इत्यथः । अत्रैव युक्तिमाच-प्रतियोगित्व 
हीत्यादि । 

नलु यदि न अप्रामाणिके अमावप्रतियोगित्वं, कथं तदीयमप्रमाणि- 
कोऽभावः इति । अप्रामाणिकाभावत्वरूपधमोभ्रयत्वादित्यवेदहि । 

( भुवन० )--अप्रामा णिकप्रतियोगिकत्वानङ्गीकारेऽप्रामाणिकाभाव इति ग्यपदैरस्य का 
गतिरित्याह-ननु यदीत्यादि । प्रामाणिके एतद्धटैतद्धूतटाश्रयाश्चयिभावादौ यद्यमावप्रति- 
योगित्वै नास्ति, कथं तह्ययमप्रामाणिकाभाव इ्युच्यते इत्यथैः ! अप्रामाणिकाभावोऽप्रामाणिका 
भावत्वरूपधमेविशेषाश्रयत्वाद्धविष्यतीत्यनेन परारेकां तिरस्डुरुते--अप्रामागिकाभावसह्पेति । 
अप्रामाणिकाभावत्वरूपधमांश्रयत्वाद्धेतोरप्रामाणिकाभाव इति वक्तं युक्तमेवेति भावः | 

अथ योग्यानुपन्धिगम्यो दय भावः, प्रतियोगितदभव्यतिरिति च परति- 
योगिप्रतीतिसामग्री योग्यता । अप्ामाणिकप्रतीतिसामग्री च भरान्तिसाम- 
ग्येव । सा च भरतियोगितदमेव्यतिरिक्तैव 1 तस्यां च सत्यामपेश्चणीयान्तरा- 
भावादजुपन्धिनोस्ति । अनुपलब्धौ च सत्यामपरामाणिकोपलम्भसामग्रीरूप- 


जतमिन 





१ रहयोगित्वं प्रति इति० जञ पुस्तक पाठः। 


८८ भुवनद॒न्दरसूरिक्रतरीकायुतं 


योग्यता नास्ति । तेन योग्यतासदितादुपरुव्येरसम्भवादप्ामाणिकाभावपमिते- 
लुपपत्तिरिति मन्यसे, तन्न । चाघ्चुषयोरप्रासाणिकाश्रयाश्रयिभावाभावस्य 
चाष्चुषत्वाज्ञोकारात्‌ । एव त्वगादिगम्ययोरपामाणिकाश्रया्रयिभावाभमावस्य 
त्वगादिगम्यत्वात्‌, योग्यानुपर्व्येस्त्वनावप्रमाजनकत्वमस्माकमनमिमतमे- 
वेति न किञ्चिदेतत्‌ । 


( भुवन ० )-परः अथ योग्याजुपर्ब्धी त्यादि “इति मन्यसे इत्यन्तामप्रामाणिकाभावस्य 
प्रमित्युपपत्तिमाश्ते--अथ योग्यानुपर््धीत्यादि । योग्यस्य घटादेरनुपरच्धिरनुपरम्भस्तया 
गम्यो ज्ञेयो ह्यभावः । यत्र दरोनयोग्यस्य घटादेरनुपरष्िस्तत्र तस्याभावः । यथा आलोकादि- 
सामभ्यां सत्यां युण्डभूतरे घटादेरभावः । अत्र योग्यानुपर्ब्ीद्युक्त, अतो योग्यतालक्षणमाख्याति- 
ग्रतियोगितद्धर्भेति । प्रतियोगिनो घटादयः, तद्धमौः बटस्वाद्यः, तेभ्यो व्यतिरिक्ता आलो- 
कसद्भावादिका प्रतियोगिप्रतीतिकारिणी सामग्री योग्यता इ्युच्यते । प्रदियोगितद्ध्मन्यति- 
रिक्ता प्रतियोगिप्रमापकसामग्री योभ्यतेत्यथः । प्रामाणिक्प्रतियोगिनः सामग्रीमुक्ता अप्रामाणिक- 
प्रतियोगिनस्तामाह--अपरामाणिकपरतीतीति । अप्रामाणिको निषिष्यमान आश्रयाखयिभावादिः 
तस्य या प्रतीतिः; तस्या या सामग्री सा पुनध्रोन्तिसामभ्येव । प्रतियोगितद्धयोः प्रतियोगिप्रतीति- 
देतुत्वायोग्यतान्तभोवः किं न स्यादत्राह--सा च भरतियोगीर्यादि । सा च धान्तिसामयी । प्रति- 
योगी अप्रामाणिक; तद्धमोश्च अप्रामाणिकलाद्यस्तन्यतिरिक्तैवेखथेः । तथापि योग्यानुपकन्धेरभा- 
चप्रमापकतवे प्रकृते किमायातमित्यत आह-तस्यां च सस्याभिति । तस्यां ्ान्ति्ामप्यां सत्या- 
माखोकाद्यपक्षणीयान्तराभावादप्रामाणिकस्यादुपटब्धिनौस्ति, फ तु अप्रामाणिकस्य स्वदोपरव्ि- 
रेवास्ति । भान्तिसामम्यां ान्दयुत्पत्तिनियमादित्येः । यदि चाप्रामाणिकस्याुपरन्धिरङ्खीक्रियते, 
तदा किं स्यादित्यत आह-अतुपड्ब्धां चेति । यद्यप्रासाणिकृस्यादुपरन्धिः स्यात्‌; तदा तस्यां 
सत्यामप्रामाणिकोपलम्भसामयीरूपा या योग्यता सैव नास्ति | तस्यां सत्यामुपरन्धेरेव सम्भवात्‌ । 
अथ फलितं प्रादुञ्चरीकरीति-तेन योग्यतेत्यादि । तेन कारणेन योग्यतासहितस्य अप्रामाणिकस्य 
या अनुपरव्िस्तस्या असम्भवाद्प्रामाणिकस्य खरषिषाणादेर्योऽभावस्तत्र या प्रभितिः प्रमाणं; 
तस्या जलुपपत्तिरषटमानतेति पदान्वथेः । मावाथेसत्वयम्‌ । अप्रामाणिक शश्ङ्गादि यद्वसु 
तद्यादृशमस्ति, तादृशं सेदेवारित, तस्य तुच्छत्वाकाशादिकारणान्तरानपेक्षलेन धटादि- 
बत्कादाचित्कोपङम्भालुपढम्भासम्भवात्‌ । तस्य च सामभ्यपि आान्तिरूपा याृक्षास्ति ताहक्षी 
सवेदैवास्ति । अतोऽप्रामाणिकस्य सवेदा प्रतीतिसामभ्रीसद्रावेन अनुपङब्धेरसम्भवात्सवंदोपट- 
व्धिरव स्यात्‌ । तथा चाप्रामाणिकस्य सर्वदोपरभ्यमानत्रेन योग्याुपग्िगम्यललक्षणोऽभाव 
एव न स्यादिति कथं तत्राभावे प्रमाणमुपपद्यत इति । मन्यस इति पर्यन्तं परोक्तमाशङ्कय अप्रामा- 
णिकाभावस्य प्रत्यक्षत्ाभ्युपगमेन सिद्धान्ती प्रतिषिषत्त--तन्नेति । चाक्षुषयोश्वघचुमीह्ययोः एत- 
द्देतद्ूवख्योर्योऽप्रामाणिकाश्रयाञ्चयिभावस्तदभावस्य चा्चुषखाङ्धीकारात्‌ । अयमाशयः । खया 
अप्रामाणिकाभावे प्रमितेरुपपत्तिरुक्ता । अस्माकं तु मते तत्र प्रत्यक्षमेव प्रमाणं स्फुरतीति । 


प०र्‌ महाविद्याविडस्बनम्‌ । ८९ 


एवं त्वगादीति | तक्‌ चमे, सपरौनेन्दरियभिति यावत्‌ । आदिपदेन जिह्वादीनां अहः । घोरान्धक्रार- 
निकरे त्वगादिना गम्ययो्ञंययोरेतद्वेतद्भूतरादिकयोरेव योऽयमप्रामाणिकः आश्रयाश्रयिभावस्तद्‌- 
भावस्य त्रगादिगम्यत्वात्‌ स्पाशोनप्रव्यक्षज्ञेयत्वादिव्यथेः । योग्यतासहितादुपर्न्धेरसम्भवा दिति यदुक्तं 
तस्मत्याह-योग्यानुपर्ब्धेरित्यादि । अभावस्य या प्रमा प्रमितिस्तज्जनकलं योग्यादुपर्ब्धेरस्माक् 
नाभिमतमिति पूर्वोक्तं दषणं न किच्विदित्यथेः । 

न च कारणाभावादत्यन्तासद्धोचरादभवाभावेन परतियोगिस्मत्यल्त 
पत्तो तद्‌मावप्रमाचुपपत्तिरिति युक्तम्‌ । एतद्धटेतद्भतलाश्रयाश्रयिभावादेव 
च्यादिभ्योऽलुभवात्‌ । 

( भुवन० )--प्रतियोगिनोऽरामाणिक्रस्य पूत्रानुभवसंस्काररूपद्याभावात्तसस्रतेरभावेन तद्‌- 
भवप्रमितिने स्याद्त्राह-न च कारणाभावादि्यादि । अत्यन्तमसदरुपं खरविषाणादि, तद्रोचरो 
योऽ्लुभवस्तस्याभावेन इतस्तदभावः इत्याह--कारणाभावादिति । तथाविधं किच्वित्कारणं नास्ति 
येनात्यन्तासतोऽलुभवः स्यादित्यर्थः, इत्यदुभवाभावेन प्रतियोगिनोऽप्रामाणिकस्य स्मृत्युपपत्तौ । 
तद्भावेति । तस्यात्यन्तासतो योऽभावस्तत्र प्रमायाः प्रव्यक्षादे; प्रभितेरनुपपत्तिरिति न च युक्त 
मिति संटङकः । जत्र देतुमाह--एतद्वेतदतेत्यादिवाक्यादिभ्य इति । अत्र आदिपदेन लिङ्गा- 
भाससंमहः | 

न च एतद्धटेतद्भूतख्योराश्रयाश्रयिमावस्य जातत्वाल्लनिष्यमाणत्वाद्धा 
कथं तस्यात्यन्ताभाव इति वाच्यम्‌ । यस्थ घटस्य एतद्रतलश्रयाश्रयिभावो न 
जातो, नापि भविष्यति, तस्य घटस्य एतद्धतलेन अश्चरयाश्रयिभावो निष्यसमा- 
णक इति तद्‌भावस्यात्यन्ताभावत्वेन स्वीकारात्‌ । 

( सुबन० )--एतद्वेतद्भूतक्संयोगस्य जातत्वाज्जनिष्यमाणत्वाद्रा अत्यन्ताभावस्िकार्व्ै- 
मानोऽयुक्त हत्याङ्कयाह--न चेतद्धरेतदित्यादि । इति न च वाच्यमिति सम्बन्धः । अयमर्थः | 
यत्स्वैथा असदरपं खरविषाणादि, तस्येवात्यन्ताभावो युक्तः, बिवक्षितयोरेतयोस्तु घटभूतख्योश- 
अयाश्रथिभावो जातो वा भावी वेति कथं तस्यात्यन्ताभावो युक्तिमानिति परादा्कं प्रददय 
सिद्धान्तवादी गृढस्वाभिध्रायमाविभोवयति--यस्य घटस्येत्यादि । यस्य घटस्य एतद्भूतरेन सह 
आश्रयाश्रयिभाव सम्बन्धः कदापि न जातो नापि भावी, तस्य घटस्येतह्रूतलेन विवक्षितमभूतरेना- 
अयाश्रयिभावो निष्प्रमाणकः प्रमाणाम्राह्यः । प्रत्यक्षादेः प्रमाणस्य तत्राचुदयादिति, तदभावस्येत- 
द्टेतद्धतलखाप्रमाणिकाश्रयाश्चयिभावाभावस्येव अव्यन्ताभावसेन स्वीकारादिति पदाथः | 

यद्रा एतद्धटेतद्रूतल्योराञ्रयाश्चयि भावो जातो भविष्यति वा, तद'भय- 
व्यतिरिक्तो थः एतद्धटेतद्धतख्योराश्रयाश्रयिभावो निष्प्रमाणकः, तस्याभावो- 
ऽत्यन्ताभावः । यः पुनरेतद्धटेतद्तख्योराञ्चयाश्चयिभाव आसीत्‌; तस्येदानी- 
मभावः प्रध्वंसः । यः पुनरेतद्धरेतद्रतल्योराश्नया्चयिभावो भविष्यति, तस्ये 
दानीभभावः प्रागभाव इति व्यवस्था । 

१३. महाविया० 
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( सुबन० )--“ सवेव्याख्या विकल्पानां द्रयमिष्ठं प्रयोजनम्‌ । 

पूवैत्रापरितोषो वा व्याधिवां विषयान्तरे || ” 

इति विषयान्तरव्याघ्यथं पश्चान्तरमाह~-यद्र एतदित्यादि । तदुभयन्यतिरिक्तो भूतभा- 
व्येतदाश्रयाश्रयिभावद्यसिन्नः आश्रयाश्रयिभाव न कदापि जातौ न भावी यश्च वतमानः 
सोऽपि च । तस्यापि जन्मनोऽतीतव्वेन जातत्वात्‌ । तेन तदुभयन्यतिरिक्तेत्यनेन भूतभाविभवद्रय- 
तिरिक्तोऽसनेवाश्चयाश्रयिभावोऽप्रामाणिक उपात्तः | ततस्तस्याभावोऽत्यन्ताभाव इति पक्षान्तराथः। 
एतस्मादनन्तसेक्तपक्षस्य निषेधमुखरचनविचिष्येणेव भेदो, न व्व्थत इति भावः } कथं तर्ाथया- 
श्रयिभावस्य प्राक्थरध्वंसामावयोभ्येवस्था इत्यत आह--यः पुनरेतदित्यादि । 

अथ यदि इ भ्ूतलेऽयं घटो नास्तीत्यत्र एतद्धटेतद्रतलयोराभ्रयाश्चयि- 
भावो निष्पमाणकः परतिषिध्यते, तदहि चटोत्पत्तेः परागृ्वं च घटावयवेषु घटो 
नास्तीत्यत्रापि एतद्धटावयवेतद्धटयोराश्चयाश्चयिभावं एव तत्कालीनो निष्प- 
माणकः प्रतिषिध्यतामिति गतं प्राकूपध्वंसाभावाभ्यामित्युच्यते, तच्राप्यो- 
भित्येवोत्तरम्‌ । दिविध एवं द मावः, अन्योन्याभावोऽत्यन्ताभावश्चेति । यश्च 
कार्योत्पत्तिपूरैश्षणे कायेसमवायिकारणयोराश्रयाश्रयि भावो निष्पमाणकः, 
तस्यात्यन्ताभावः प्रागभाव इत्युच्यते । यञ्च कार्योत्पच्युत्तरक्षणे काथसम- 
वायिकारणयोरा्चथाश्रयिभावो निष्पमाणकः, तस्यात्यन्तामावः पध्वंस इत्यु- 
च्यते चाख्जकारेः, न तु प्राद्रमध्वं साभाव अत्यन्ताभावाद्धि्लाविति। 

( युवन० )--अथ परो व्यवस्थामङ्ं शङ्कते--अथ यदीहेत्यादि । ययेवंविधः आश्रयाभ्र- 
यिभावो निष्प्रमाणकः सन्‌ प्रतिषिध्यते, तदा अतिप्रसङ्खापराक्प्ष्वंसाभावयोव्यैवच्छेद्‌ एव न स्यादि. 
त्याह-तदीत्यादि । घटो यदोसन्नो नास्ति तदा शदरूपेषु घटावयवेषु यदा घटो विनष्टस्तदा कपाररूपेषु 
घटावयबेषु च घटो नास्तीर्यत्राप्येतद्भरेतद्वटाबयवयोराश्रयाश्रयिभाव एव तत्काखीनो घटायुतपाद- 
विनाराकालिको भवदु््या निष्प्रमाणकः सन्‌ प्रतिषिष्यताम्‌ । तस्य च प्रतिषेधे प्रागभावप्रष्वंसा- 
भावावेव प्रतिषिद्धौ स्याताम्‌ । अप्रामाणिकाभावस्य अव्यन्ताभावरूपतेन स्वीकारात्‌ । तथाच सति 
गतमेव प्रागमावप्रष्वंसाभावाभ्यामिव्यथेः । इति पूर्ैपक्षिणोक्ते सिद्धान्त्याह--अओमिति । यच्छ- 
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याभ्यधायि तदेवमेव । एतदेवोपपाद्यत्ति--द्विविध इत्यादि । अन्योन्याभावात्यन्ताभावरूपौ 
दरावेवाभावो शाखकाराणां संमतौ । प्राक्परष्वंसाभावौ तु अत्यन्ताभावरूपावेव, न तु भिन्नौ ¡ एतदेव 


दशयति--यश्चेति । बटपटादिकं यत्कार्य॑तस्योतपत्तिपूर्वक्षणेऽनुखततिक्षणे । कायेस्रमवायीति । 
कायं घटपटादिकं, समवाधिकौरणं सृक्तिकातन्त्वादिः तयोयै आश्चया्रयिभावोऽखदभूतत्वा्निष्पमा- 
णकस्तस्यात्यन्ताभावः प्रागभाव इति । यथेति । कार्यस्य घटादेरुखच्युत्तरक्षणे धिनाश्षणे कार्य- 
समवायिकारणयोषेटसरदादिरूपयोराश्चया्रयिभावस्यात्यन्तामावः प्रध्वंस इति । 

१ इत्युच्येत, तत्रा इति थ पुस्तकपाटः। २ "कारणानि शत्तिकातन्वुरूपाणि त*ईइति छ. द्‌, पुस्तकपाठः । 
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यद्वा अनुत्पत्तिः प्रागभावः } स च निराश्रय एव } घटो नोत्पद्यते इत्येव 
प्रतीतेः । एवं विनाहाः प्रध्वंसः । सोऽपि निराश्रय एवं ! घटो विनष्ट इत्या- 
अयानवच्छेदेनैव प्रतीतेः । यस्तु सभवायिकारणनिष्ठः कार्योत्पत्तेः पागूध्य च 
इहेदानीं धटो नास्तीत्यभावः प्रतीयते, स तूक्तरीत्या अत्यन्ताभाव एवेति । 

( भुवन० )--परमतप्रसिद्धया अभावस्वरूपं दिरूपयति-- यद्रा अनुत्पत्निरित्याटि । षटादे- 
रतुत्पत्तिः प्रागभावः । अनुदत्तेरपि कायैसमवायिकारणयोराश्रयाश्रयिमवाभावादत्यन्ताभावतो 
न मेद इत्याह--स चेति । आश्रयानवच्छेदेनेति । आश्रयस्यापरिज्ञानेन समवायिकारणसंसम- 
मन्तरेणेत्यथेः । कस्तद्यत्यन्ताभावोऽत्राह--यस्िविति । घटदिकार्यस्योत्तौ विनाशे च समवायि- 
कारणं सृत््लादि । ‹ स्वखमवेतकार्योसादकं समवायिकारणभिश्ति तदक्षणात्‌ । तत्र यः समवायि- 
कारणनिष्ठः का्योखत्तः पूव प्चचेदेदानीं धटो नास्तीत्यभावः प्रतीयते, स तक्ता या पैत्र रीति- 
स्तया अत्यन्ताभाव एव । 

अथ एतद्धटैतदतलाश्रयाभ्रयिभावाभावे प्रमाणं प्रवतमानं किमभावमा- 

वि ५ 
च गोचरयति, किंवा एतद्ध2ेतद्भूतलाश्नयाञ्चयि भावविोषितमभावम्‌ । अआष्ये 
नाभावविद्रोषसिडिः। दितीयेऽपि निष्प्रमाणकविषयं प्रमाणं चेति व्याहतमित्यु- 
च्यते । तन्न । आभासप्रतिषन्ने निष्माणके तद भावविहोषस्येव प्रमाणविष- 
यत्वात्‌ , स्मरते कुम्भादौ तदभावविरोषस्येव । 

( भुवन० )-अत्यन्ताभावः प्रमीयते न वा । न चेदसिद्धः, प्रमीयते चेत्तत्र विकस्पद्वये- 
नाशङ्कते--अयैतद्कटेति । एतद्वटैतदूतख्योयैः आश्रयाश्रयिभावस्तदभावे प्रवतैमानं प्रमाणम- 
भावमात्नं गोचरयति, किवा आश्रयाश्रयिभावेन विरोषितममभावम्‌ । आश्रयाश्रयिभाव तदभावं च 
गोचरयतीत्यथैः । पक्षद्वयमपि दूषयति--आ्ये इति | एतत्परतियो गिकोऽयमभावः इत्येवमभावचि- 
रोषैस्यासिद्धिः। अभावमात्रस्यैव ्रहणात्‌ । निष्पमाणकेति । निष्पमाणकस्याश्रयाश्रयिमावदेर्वि- 
घयोऽप्रमाणं चेति व्याघातः । यदि निष्प्रमाणकविषयं तर्हि प्रमाणं कथमिति, अत्र प्रतिसमाधत्ते- 
तन्नेति । आमासेन प्रमाणाभासेन प्रतिपन्ने निष्प्रमाणके आश्रयाश्रयिभावादौ तदभावविेषस्यैव 
प्रमाणविषयत्वात्‌ } अयं भावः । संसगौदिराभासप्रतिपन्नः संसगोभावविशेषश प्रमाणप्रतिपन्नः । 
स्थते कुभ्भादाविति | यथा स्पते म्भादौ मनसि सदरूपत्वेनाभावात्‌ निष्माणकरेऽपि स्प्रवङ्म्भा- 
भावविरशेषस्य प्रमाणविषयत्वमित्यथः । 

अथ निष्परसाणकाभावे किं प्रमाणम्‌ । एतद्धदेतद्भतङाञ्चथाञ्चयिभावो 
स्तीत्यादिप्त्यक्चमेव । अनुमानं च--एतचश्चुः एतचश्चुजेन्यपामाणिकयपति- 
योगिकविषयत्वरहिताभावपमाजनकं, चश्ुष्कात्‌ अन्यचश्षुवेदित्यादिकम्‌ । 
इत्यलमतिविस्तरेण । 


१ “विक्रेषणस्या इति छ पुस्तकपाठः । 
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न्वयिनि घर्म बाधकमाह 
। ऽपि च। 
स्मिन्घर्तिरवतेनेन सदिता व्थाघातसं्रासिता ॥ › इति। 

( युवन ० )--एतच्श्चुरित्यादि । एतवष्ुरदवदत्तादिविवक्षितचश्चुः । प्रामाणिकः प्रमाणम्राह्ः 
प्रतियोगी यस्यामावस्य स प्रामाणिकप्रत्तियोगिकः | स विषयो यस्य ज्ञानस्य तसामाणिकप्रतियोगिक- 
शिषयम्‌। एतचष्ुजेन्यं च ततप्रामाणिकप्रतियोगिकविषयं च, तस्य भावः तत्छम्‌। तेन रहितो योऽभावः 
तस्मिन्‌ या प्रमा प्रमाणं तस्या जनकम्‌ । अैतचछ्ुजैन्यग्रामाणिकप्रतियोगिकविषयस्वरहिताभावो 
दविधा स्यात्‌ अनेतच्ुमाद्यः प्रामाणिकप्रतियोगिकोऽभावो वा, एतच्र्माह्योऽप्रामाणिकप्रतियो- 
गिकोऽभावो बा । जादो यद्यप्रि प्रामाणिकप्रतियोगिकबिषयत्वरहितो नास्ति तथाप्येतचक्ु्जन्यं 
यल्मामाणिकप्रतियोगिकविषयत्वं तेन रितः एव । द्वितीयो यदप्येतच््राहमत्वरदितो नास्ति तथा- 
प्येतचष्षुजन्यं यलामाणिकप्रतियोगिकविषयलवं तेत रहितो नास्ति एव । तवाद्य: पक्षः पक्षे व्याहतः । 
न द्येतचघ्ुयंः एतचवक्चुषा न गृहतेऽभावस्तस्य प्रमाजनकम्‌ । द्वैतीयीकस्तु पक्षे सिष्यन्नप्रामाणिक- 
प्रतियोगिकाभावस्य चाष्घुषतवं साधयति । आदयो विकल्पश्च सपक्षे प्रयोजकः । अथं व्याबृ््य- 
चिन्ता । चष्ुरक्तसाष्यवदिद्यक्ते द्टान्तभागे सिद्धसाध्यता, तव्यावत्त्यभैमेतदिति । भावप्रमा- 
जनकत्वेनाथोन्तरं वारयति--अभावपरमेति । अन्योन्याभावादिप्रमाजनकतेनाथीन्तरं पराकसेति- 
परामाणिकतियोगिकविषयत्वरहितेति । अप्रसिद्धविशेषणतां दृष्टान्ते साण्यतरैकल्यं च परिदमे- 
तद्ुजन्येदयक्तम्‌ । आदिप्देनेतच्छरोत्रमेतच्छरोघ्रजन्यप्रामाणिकप्रतियोगिकविषयत्वरहिताभावप्रमा- 
जनकं ओत्रत्वादन्यश्रोत्रवत्‌ इत्यादिसम्रहः । 

(भानं हन्त न केवटान्वयवतो धमेस्य सत्वेऽपि चे्त्यादि्त्तस्याचपादं व्याख्याय द्वितीयम- 
वतारयति--केवलान्वयिनीति । स्वस्मिन्निति । प्रमेयत्वादिदेतोः खसमन्श्तिरदरत्तिश्च व्याहते- 
त्यथः । इह स्वस्मिन्वरत्तीत्यादिपदे सदितराब्दः सयुचयाभिप्रायेण बोद्धन्यः । दृशयते हि समुदयेऽपि 
सहितपदप्रयोगः । तदयथा--“ रोहिणीसदहितयुत्तरात्रयमिःति भीपतिषृचने } 

तथाहि-प्रमेयत्वादिकं स्वस्मिन्‌ वतेते न वा । आये व्याघातः । न हि 
तदेव तस्मिन्‌ वतैते इति संभवति, माता बन्ध्येतिवत्‌ । यथौ हि था माता 
सा वन्ध्या न भवत्येवेति नियमः । एवं यत्वसेयत्वाभितं अभिघेयत्वादिवं 
प्रमेय, यच परमेवत्वाश्रयः, तल्पमेयत्वं न भवत्येवेत्येतावपि नियमौ । 








१ “बाघकान्तरमा" इति घ पुस्तकपाठः । २ "तेन रदिता या अभावगप्रमा तस्याः जनकम्‌ । अरेतचष्टसै- 
्यप्रामाणिकप्रतियोगिकविषयत्वरदिताभावप्रमा द्विधा स्यात्‌, अनेतचष्टर्जन्याप्रामाणिकप्रतियोगिकाभावविषया 
बा, एतच््जन्याप्रामाणिकप्रतियोगिकाभावविषया वा । आवया यदापि प्रामाणिकप्रतियोगिकविषयत्वरषिता 
नास्ति तथाप्येतचष्जेन्यत्वविशिष्टं यत्प्रामाणिकप्रतियोगिकविषयत्वं तेन रहिता एव । द्वितीया यथप्येतचष्ठुज- 
न्यत्वरहिता नास्ति तथाप्येतच्र्टजेन्यत्व विशिष्टं यतप्रामाणिकंप्रतियोगिकविषयत्वं तेन रहिता अस्स्येव । तत्रायः° 
इति अधिकः पाठः च पुस्तके वतंते। ३ १त्‌ । तथा हि इति थ पुस्तकपाठः । 


प०र महाविद्या विडम्बनम्‌ | ९३ 


( भुवन० )--पषद्रयेऽपि व्याघातं दरशयति-प्रमेयस्वादिकमिति । न हि तदेषेति। 
न हि प्रमेयत्वे प्रमेयत्वं वतत इति सम्भवति, आत्माश्रयवाधकतकात्‌ । दाष्टौन्तिकमाह--एरव- 
यस्रमेयेत्यादि । जभिधेयत्वाधिकं यलमेयत्वेनाधितं, यद्च घटादिकं प्रमेयं प्रभेयत्वथमीश्रयः, तलममे- 
यसं न भवत्येव । अयमाशयः । अभिधेयत्वादिधमेषु घटादिरूपप्रमेयेषु च प्रमेयखं वर्ते ! परमभिधे- 
यत्वादिकं प्रमेयं च प्रमेयखरूपं न सम्भवति । तेनाभिधेयसप्रमेयसखादौ प्रमेयस्वधनेऽपि प्रमे- 
यत्वूपत्वाभावात्‌ प्रमेयले प्रमेयत्वं न वतत एव । इव्येतावपि नियमाविति। जचो नियमोऽभि- 
धेयत्वादिधमेमाभ्चिस्योपपादितः । द्वितीयस्तु प्रमेयं घटादिकं थर्भिणमाभित्योक्त इति नियमद्र- 
यस्यापि साफल्यम्‌ । 

अथ या माता सा चन्ध्या न जवति; या च वन्ध्या सा माता नेत्युभ्ै- 
नियमो व्याघातस्थले दष्टः । प्रक्रेते तु यत्प्रसेयत्वाथितं न तत्परसेयत्वभिति 
नियमसत्वेऽपि यत्परसेयत्वं न तचत्प्रमेयत्वाश्रयः इति प्रतिवादिनं प्रति नियमो 
न सिडः । असाधारणत्वात्‌ । तेन न व्याघातः इत्युच्यते ! तन्न ! एक- 
नियसेन व्याघातोपपत्तौ द्वितीयनियमस्य निरथेकत्वात्‌ असाधारंणेऽपि व्था्ि- 
वेक्ष्यमाणत्वाचेति । दितीये पक्षे प्रसेयत्वादीनां केवखान्वयित्वव्याघातः । न 
दि स्वस्माध्ाव्त्तः केवलान्वयी चेति संभवति । 

( युवन० )-- प्रकते सिति | यस्मेयत्वाभितं न तस्परमेयत्वमिति सन्ताभिधेयत्वादौ निय- 
मसद्धावेऽपि, यदपमेयसं तप्मेयत्वस्याश्रयो नेति नियमः प्रतिवादिनं वैशेषिकादिकं प्रति न सिद्धः। 
असाधारणत्वादिति । पक्षमात्रहृत्तिसेन सपशचदृत्तिरहितत्वादसाधारणत्मित्यथेः । आचायैः प्रयु- 
त्तरयति-तन्नेति | प्रमेयत्वाभितस्य प्रमेयत्राभावन्याघ्या एकनियमेन व्याधातोपपत्तौ द्वितीयनि- 
यमो निरथेक इत्यथः । असाधारणे इति । असाधारणेऽपि नियमे व्यापनिरुत्तरत्र केवरग्यतिरेक्य- 
मानादौ वक्ष्यते इत्यतश्च प्रमेयत्वादिकं स्वस्मिन्‌ वर्तते न वेति विकल्प्य आयो निरस्तः । संप्रति 
द्वितीयं निरस्यति--द्वितीये पक्षे इति । न हि स्वस्मादिति । एकस्मासस्वस्मादपि यो व्यावृत्त 
स केवलान्वयीति न संमवति । केवरान्वयित्वस्य सवेवस्तुनिष्ठत्वरूपत्वात्‌ । 

एवं केवछान्वयिनं धमं निरस्येदानीं केवछान्वयिना धर्भेण सह कस्यचि. 
दपि हेतोव्यीसिने घटते इत्याह- 
साध्याभाववदाग्रितत्वविरहो धूमादिरज्धस्थिति- 
व्याधिः सा न हि केवलान्वयवता घर्मेण संगच्छते ॥ २॥ 

ईति । साध्याभाववद्धत्तित्वा भावो दहि व्याति; व्याप्यत्वं अविनाभावः 

इति चोच्यते । तस्यै वान्वयव्यतिरेकाभ्यां धूमादिनिष्टस्यानुभित्यङ्तावधार- 


१ मयथा निय इति च पुस्तकपाठः । २ 'वारणतेऽपि इति ध पुस्तकपाठः । 
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णात्‌ । न च केवलान्वयिना धर्मण कस्यचिदपि हेतोः साध्या भाववदुत्तित्वा- 
भावरूपा व्यासिः राक्यावगन्तुम्‌ । केवलान्वयिनि साध्याभाववद्प्रतीतौ 
तद्कत्तित्वाभावस्य दुरधिगमत्वात्‌ । 


( सुवन ० )--साभ्याभाववदाश्चितत्वविरह इत्यादिपदद्यं व्याकरोति-साध्याभाववट- 
ततव्वेल्यादि । साध्यस्य योऽमावः विपक्षः, तत्र उत्तित्वाभावो व्यतिरेकन्याश्तिः । व्याप्यत्वमविना- 
भावः इत्येतौ व्यपे: पर्यायौ । धूमादिरम्धस्थितिरित्येतन्याचष--तस्येवेति । तस्येव अविनाभाव- 
स्यैव । अन्वयन्यतिरेकाभ्यामिति । यत्र धूमस्तत्र वहिः; यत्र वहिनं भवति तत्र धूमोऽपि न 
भवतीव्येवं धूमादिनिष्ठस्यातभितिः अनुमानं, तदङ्खतावधारणात्‌ । “व्याघ्चिःसान दही श््यादिं 
व्याख्याति-न च केवान्वयिनेत्थादि । न च केवान्वयिना धर्मेण महाविद्यासाष्यादिरू- 
पेण कस्यचिदपि प्रमेयखादिहेतोः, साध्याभाववन्तो महाविधासाष्यरहिताभावाः; तत्र वृत्तितवा- 
भावरूपा व्यतिरेकबव्याप्निः संभवति । इह देतुमाह-फेवङान्वयिनीति । केवलान्वयिनि देतौ 
साध्यस्यापि केवान्वयिस्वात्तदभावस्यैवाभावात्‌ साध्यामाववदप्रतीतौ साध्याभाववत्सु बृत्तितवा- 
भावस्य दुरथिगमत्वात्‌+ महावियायां विपक्षाभावात्‌ साध्याभाववदड्त्तिखमेव दुरधिगममिति 
प्रतियोगिज्ञानाभावात्‌ कृतस्तरां साध्याभाववद्च्रत्तित्वाभावावगम इत्यथैः । 

अथ न साघष्यामाववद्रत्तित्वाभावो व्यासिः, किन्तु अनौपाधिकः 
संबन्धः, स चाभिधेयत्वादिना प्रमेयत्वादेः चाक्यावगम इति मन्यसे । तन्न । 
किमभिपेयत्वन्यापकः प्रमेयत्वान्यापकश्च धमे उपाधित्वेनाभिमतः परभितो न 
वा ! आये तद्‌मावप्रतीतिवोधिता । द्वितीये तद्भावप्रतीतिरदाक्या प्रतियोग्य- 
व्रमितेरिति । यावन्तोऽभिधेयत्वादिसाध्यन्यापकाः तावत्पु प्रमेयत्वादिसा- 
घनास्यापकरत्वं निषिध्यते । यावन्तश्च मेयत्वादिसाधनान्यापकाः, तावत्सु 
अभिघेयत्वादिसाध्यव्यापकत्वं निषिध्यते । तस्मादनोपाधिकत्वसिद्धिरित्यपि 
न युक्तम्‌ । प्रकृतसाध्यव्यापकप्रकूतसाधनानव्यापकधमोप्रतीतौ तद भावस्य 
भङ्िसहस्रेणाप्यधिगन्तुमराक्यत्वात्‌ । 

( मुवन० )-उद्यनमतमाशङ्कते--अथ न साध्याभावेति । यत्र साध्यसाधनयोः सम्बन्धे 
उपाधिने भवति, सोऽनौपाधिकः सम्बन्धो व्याप्तिः । स चाभिधेयत्वादिनेदयादि । रब्दोऽभि- 
धेयः प्रमेयत्वात्‌ धटादिवदित्याच्ुमाने विपक्षाभावादनौपाधिकः संबन्धः राक्यावगमः । अत्र 
चाभिधेयत्रादिधमों यदुपात्तस्तदुपरक्षणम्‌ । एवमन्येऽपि महाविद्यासाध्यादयः केवछान्बयिधमं 
अत्र ज्ञेयाः । तथाहि--गरहाविद्यायां स्वस्वेतरघरत्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणस्वादिसाष्यस्य सवै- 
वस्तुनिष्ठत्वाेवान्वयिखेन विपक्षाभावाचस्य कस्याप्युपाधेरावदयकपक्षेतरदोषप्रस्तस्वेन अनौपा- 
धिकसंबन्धत्वं शाक्यावगममित्यथेः । अथ दुषयति-तन्न । किमभिषेयत्वेल्यादि । सधनाव्या- 
पकः साध्यव्यापकः उपाधिरिय्युपाधिलक्षणम्‌ । तत्र अभिघेयत्वसाध्याव्यापकः प्रमेयत्वसाधना- 
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व्यापको यः उपाधित्वेनाभिमतः, स प्रमितः प्रमाणेन गृहीतो न वा । विकल्पद्रयमपि निर्खोडयति- 
आये तदभावेति । यदि स उपाधिः प्रभितस्तर्दिं तदभावप्रतीतिवाधिता । प्रमाणगरहीतस्य अस- 
रूपत्वेन कठमशचक्यत्वात्‌। द्वितीये इति। युपाधिरप्रमितः, कथं तर्हि तदभावप्रतीतिः करु शक्या । 
प्रतियोगिनः उपाघेरप्रतीतेः। श्रतियोगिज्ञानाधीनज्ञानोऽभावःः इति वचनात्‌ । अथ पुनरप्याराङ्ते- 
यावन्त इत्यादि अनोपाधिकत्वसिद्धिरित्यन्तेन | अयमथः--यः उपाधिरभिधेयत्वादिसाध्यन्या- 
पको भवति स प्रमेयत्रादिसाधनान्यापको न भवति । यश्च मेयखादिसाधनाव्यापकः सोऽभिधेय- 
त्वादिसाघ्यन्यापको न भवतीस्युपाधेः साधनान्यापकसाध्यन्यापकत्वरूपसंपूणेलक्षणाभावादत्रातु- 
मानेषु अनौपाधिकसंबन्धत्वसिद्धिः। अथ आचाय उत्तरयति--इत्यपि म युक्तमिति । देवमाह-- 
प्रकरतसाध्येत्यादि । प्रकृतमभिघेयत्वादिसाग्यं तस्य व्यापकः, प्रकृतं मेयत्वादिसाधनं तस्यान्याप- 
क्च यो ध्मः उपाधि्क्षणः, तस्याप्रतीतौ प्रतियोगिज्ञानाभावात्‌ तदभावस्य उपाधिलक्षणधर्मा- 
भावस्य भद्धिखहसरेण प्रकारसहस्रेणाप्यधिगन्तुं परिज्ञाठुमराक्यलात्‌ । 


एवं सति धूमाचुभानादिष्वपि अनोपाधिकत्वमरक्याधिगम्रमिति चेत्‌ । 
एवमस्तु । न न; काचित्क्षतिः । 

( सुबन० )--अयैवमभिहिते परोऽतिप्रसङ्गपपादयति--एवं सति धृमातुमानेत्यादि । 
अनौपाधिकः संबन्धो व्याप्निरित्यस्माभिरस्वीकरणान्नायं प्रसङ्ख इत्याह--एवमस््विति । 


अथ नियमो व्याप्यत्वम्‌। नियमशायोगव्यवच्छेदः । स चाभिपेयत्वादि- 
साध्यस्य मेयत्वादिसाधनवचिष्टात्यन्ताभावप्रतियोगित्वाभावः रक्योऽधिग- 
न्तुभिति मन्यसे । तदपि न । अभिधेयत्वादिसाध्यनिष्ठस्य मेयत्वादिसाधन- 
वन्निष्टात्यन्ताभावप्रतियोभित्वविरहस्य व्यापकत्वेन सेयत्वाद्यनिष्टतया मेय- 
त्वादीनां व्याप्यत्व द्धस्य दुरपन्ह वत्वात्‌ | 

८ सुवन ० )--अथ प्रकारान्तरेण व्याप्निनिषयामाशङ्कां कुरते--अथ नियमः इति । चत्र 
साधनं तत्र साध्येन भाव्यमेवेति यौ नियमः, तदेव साधनस्य साध्येन व्याप्यत्रम्‌ । अयोगन्यव्‌- 
च्छेद इति । साधनस्य साध्येन सह अयोगो न किन्तु योग एव । स॒ चाभिषेयेति । स च 
अयोगन्यवच्छेदौऽभिधेयत्वादिसाध्यस्य मेयत्वादिखाघनवन्तो षटात्मादयः, तेषु निष्ठो योऽत्यन्ता- 
भावः) तस्य यदतियोगित्वं, तदभावः र्यो ज्ञातुम्‌ । अयमाशयः-मेयत्रादिसाधनव्त्यु अभिघे- 
यत्वादिसाष्यस्य अभावो नास्तीत्येतावता यत्र देतु; तत्र साध्येन मान्यमेवेत्येवं व्याप्निरस्तीस्य्थः । 
दुषयति-तद्पि नेत्यादि । मेयत्वादिसाधनवस्पु निष्ठो योऽखन्ताभावः तस्य॒ यत्मतियो गित 
तद्विरहस्य अभिधेयत्वादिसाभ्यनिष्ठस्य । व्यापकत्वेनेति । अभिधेयत्वादिकं साध्यं व्यापकं; 
तच्िष्ठौ यो मेयत्वादिवननिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वाभावः सोऽपि व्यापकनिष्ठत्रेन व्यापक णवे- 
स्यथैः । मेयत्वा्यनिष्तयेति । अयमथैः--यो हि मेयत्वादिवननिष्ठात्यन्ताभावप्रतियो गित्वाभावोऽभि- 
धेयत्वादिसाध्यनिष्ठौ व्यापकः स मेयत्वादिदेतवनिष्ठ एव । मेयत्वादिन्याप्यनिष्ठस्य व्याप्यत्वेन 
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व्यापकवाभावात्‌ । यथा यैव घटे सत्तास्ति न सेव पटे इति । व्याप्यत्वमद्धस्यति । पूर्वं ह्यभि- 
धेयलादिसाध्यस्य मेयल्रादिसाधनवनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिताभावो व्याप्निरु्ता । सा च साध्य- 
साघनोभयनिष्ठा स्यात्‌ ! मेयतादिबच्निष्ठात्यन्ताावप्रतियो गित्वविरह् यः साध्यनिष्ठः स साधन- 
निष्ठ इति मेयत्वादीनां यन्याप्यतं व्याध्चिः, तस्य भङ्खो दुरषन्हव एवेत्यथेः । 

जथ येयत्वादिदखाधनवचिषछात्यन्ताभावप्रतियोभित्वविरहोऽभिधेयत्वा- 
दिसाध्यनिष्ठो व्याप्यत्वमनुभानाङ्गमिति च्रषे । तन्न । साध्यस्येरवरूपन्याप्यत्वा- 
यगमेऽपि पक्चधभत्वानवगमात्‌ । अवगमे वा अनुमानवेयस्थत्त्‌ । न च 
साध्यगतं व्याप्यत्वं साधनगतं च पक्चघमत्वमनुमानाङ्गमिति युक्तम्‌ । व्या- 
सिपक्षघभतयोः समानाधिकरणथोरनुभितिजनकत्वस्योभयवादिसिद्धत्वात्‌ । 

( मुबन० }--अस्मन्मते साध्यगतं व्याप्यते, न तु साधनगतमिति पराभिप्रायं प्रकटयति- 
अथ मेयत्ादिति । मेयस्वादिसाघनवचिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोगित्विरहो यः एवाभिघेयतादि- 
साध्यनिष्ठः तदेव साधनस्य साध्येन व्याप्यखमिति भवाथः | मन्थकारः परिहरति-न । 
साध्यस्येस्यादि । साध्यस्य अभिघेयत्वादेयेप्येवेरूपं केवरुसाध्यगतं व्याप्यत्वमवबगतं, परं तथापि 
पष्षधर्मत्मवगतं नास्ति । पक्षधमैता च विलोक्यते । यतोऽलनुमानस्य द्र रूपे व्याप्यत्वं पक्षधमेता च । 
तत्रान्यतररूपानवगमेऽलुमानमेव न स्यात्‌ । अवमे वेति } साध्यस्य यदि प्षघमेता अवगता तदा 
अनुमानवेयर्यम्‌ । साध्यस्य पक्धमेतान्यवस्थापनाथमेवाचुमानकरणात्‌ । नच साध्येलयादि । 
साध्यगतं हि व्याप्यत्वं, पक्षधरमसवं च साधनगतमिति भिन्नाधिकरणे व्याप्यत्वपक्षधमेते अनुमानाङ्ग- 
मिति न च युक्तम्‌ । देठुमाह--व्या्िपक्षेति । व्याधिपक्षधमंतयोः समानाधिकरणयोरेकाधि- 
करणयो रित्यथेः । 

अथ यद्रलिष्टात्यन्ताभावधतियोभित्वविरहः साध्यस्य तत्त्व व्याप्यत्वम्‌ । 
तच्च प्रमेयत्वादीनां घटते इति ब्रूषे । तन्न । यदन्निष्ठेत्यत्र यच्छब्देन, तच्चि 
त्यत्र च तच्छब्देन किं प्रसेयत्वादिस्वरूपं विवक्षितं, तद्धमां वा कथित्‌ । नाद्यः 
हेतस्वरूपातिरिक्तव्याप्यत्वानङीकारे च्याप्यत्वासिदेदवीरत्वात्‌ । न दितीयः 
प्रसेयत्वादिव्यतिरिक्तस्य यत्तच्छब्दाथस्य निवेक्तुमराक््यत्वात्‌ । 

( सुवन ० ) महाविदयावादी शङ्ते--अथ यद्रन्निषटतिं । यच्छब्देन प्रमेयत्वादिदेतवः, तद्रस 
निष्ठो योऽत्यन्ताभावः तस्य यदप्रतियोगितं तद्िरह्ये यः साध्यस्य । त्वामेति । तस्य॒ साध 
नस्य भावः तत्तवं व्याप्यत्वम्‌ । साधनस्य साभ्यवज्निष्ठतवं व्याप्यतरमिव्यथेः । विकस्यैः परिहरति- 
तन्न । यददित्यादि } यद्रलचषठेत्यत्र यच्छब्देन) तस्व भ्याप्यत्वमित्यत्र च तच्छब्देन च किं प्रमेय- 
त्वादिखरूपं विवक्षितं तद्धर्मो वा । प्रमेयतादिधरमो वेत्यथेः । आद्यं पकं दूषयति-नाद्य इत्यादि । 
यदू ज्निष्ठित्यत्र यच्छब्देन, तत्त्वं व्थाप्यखभित्यत्र च तच्छब्देन कि प्रमेयत्वादिसरूपं विवक्षितं तद्धमां 


१ °वेयथ्येम्‌ ! न इति श धुस्तक पाठः । 


१०२ महाविद्याविडम्बनम्‌ । ९७ 


वा } प्रमेयत्वादिधमो वेत्यथेः । आद्यं प्च दूपयत्ि- नाद्र इत्यादि । देतुखरूणदधिक्ं यन्या- 
प्यतं तदनङ्गीकारे व्याप्यत्वं व्याप्निः तस्या अधिद्धिरेव । अयमभिप्रायः--साधनस्य हि व्याप्यत्वं 
साध्येन स्यात्‌ । तत्र यदि साधनमात्रस्वहूपमेव व्यप्यतं खीकीयेत, तहिं हेताभास्यापि व्याप्यं 
भवेदिति व्याप्यत्वस्यासिद्धिरेव । द्वितीयं पश्च दूषयति---न द्वितीय इति । प्रमेयसादिव्यतिरि- 
क्तस्य यत्तच्छब्दार्थस्य विचागासहत्वन निवेक्तमशचक्यत्यान्‌ । 

यत्तच्छब्दार्थ मेयत्वादिकसेव । तस्य आवः तस्व व्याप्यत्वसित्यपि न । 
नस्य भावः कि तस्य धमेमात्रं घमेविद्ोषो वा । आये मेयत्वस्य सवेद्याप्य 
पनि! । द्वितीये तदनिरुक्िरिति । 

( सुवन ० )--यत्तच्छग्दायः इति ! यत्तच्छब्डाथो मेयस्वादिकमेव नापरं श्विमपीत्यथैः } 
परोक्तं विकट्पयति- तस्य भावं इति । तस्य मेयत्वादेभौवः । जद्यविकत्पसुत्यापयति-- आरे 
मरेयस्वस्येति | यदि मेयत्वस्य तद्भावो व्याप्वखरूपो धमेमात्रमभिगीयते, तदा मेचत्वस्य स्रधर्ने- 
च्यीप्यतापत्तिः स्वात्‌ } अयं भावः--तस्य भावो व्याप्यत्वमिद्युक्तम्‌ । तत्र यदि व्याप्यत मेयत्वस्यः 
धर्मः, तर्हिं मेयं व्याप्यं जातमेव । यच्च व्याप्यं तद्धि व्यापकेन व्याप्यते एवेति मेयत्वस्य 
व्याप्यरूपतेन बवटस्वपटस्वादिस्वे्ध्मेन्याप्यता प्रसज्येत । नाहि च मेयस्वस्य व्याप्यसखम्‌ ¦ तस्य्‌ 
व्यापकरूपत्वात्‌ । तस्मान प्राच्यः पक्षः श्छोद्क्षमः । द्वितीयं निरस्यति--द्वितीय इतिं । तस्य मेय- 
स्वादिसंबन्धिनौ धिरोपधमस्य निर्णीतस्य अप्रतिपरादनादनिरुक्तिः । 

अथ अवि्यमानविवश्चत्वे सति सक्ष सत्वं मेवत्वादीनामभिधेयत्वादि- 
व्याप्यत्वमिति मन्यसे । तन्न । अविद्यमानविपश्चत्वं नाम विपश्चामावः । तथा चः 
कि केवलान्वयिनि विषश्च; व्रभितो न वा। आये विपश्चाभावपतीतेबीधितत्वेन 
व्याप्यत्वासिदिः । दितीयेऽपि विपक्चापरभितो तदभावप्रभितेव्योप्यत्वासिद्धिः 


सुवन० )--भूषणसंमतं मतं शङ्ते--अथावि्यमानेति । विपक्षाभावे सति सपश्चे सत्वं 

यत्तदेव मेयत्ादिदेतूनामभिघेयत्वादिसाध्येन व्याप्यत्वम्‌ । असंमवेन निराङ्रुते-तन्नेत्यादि | 
विक्रस्पद्रयेऽपि दोषं ददोयति- आद्ये छिपक्षेति । यदि विपक्षः प्रभितस्त्हि विपश्चस्याभावप्रती 
तिर्बाधितवा । यतो यो हि मानेन ग्रहीतः कथं तस्याभावः कतुं शाक्यः । तस्माद्विपक्षामावप्रतीते- 
रभावाग्याप्यतवं व्यानि तस्या असिद्धिः । द्वितीयेऽपीपति । यदि पिषक्षो न प्रमितः, तदा प्रति- 
यो गिप्रतीतेरभावाद्विपक्चाभावस्य अप्रमितेव्याप्यत्वासिद्धिः । 

कि विपश्ताभावस्थाजुमित्यङ्क्वे केवरुव्यतिरे््यन्वयव्यतिरेकिणोविं्य- 
मानविपक्चयोरलमितिजनकत्वाभावप्रसङ्कः । सपक्षे सत्वस्य चानुमितिजनकत्वे 
सपक्चरहितस्य केवटव्यतिरेकिगोऽनुभितिजनकत्वामावयरसङ्गः । एतेन अन्वथ- 
स्यतिरेकिण्यपि सखपक्चसच्वापरपयीयस्थोन्वयस्याचभितिजनकत्वं निरस्तम्‌ । 

















१ ययस्वाद इति घ पुस्तक पाठः| 
१३-१४ महाविद्या 


५८ भुबनसुन्दरसृरिृतटीकायुतं 


( भुवन ० )--केवछान्वयिनि विपक्षाभावः किमप्रयोजकः प्रयोजको वा । अधे पक्ष 
रयरपूवेमविद्यमानविपक्षत्वे सतीत्यादिखक्षणमभ्यधायि, तस्य॒ क्षणसरासम्भवः । द्वि तीयेऽतिप्रसङ्धः, 
कमेव दशयति कश्च विपक्षेति । यदि विपक्षाभाबोऽ्लुमानाङ्, तदानीं केवढन्यतिरेकिणोऽन्व- 
-खढयतिरेकिणश्च हेतोर्विपक्षसच्वेनातुभितिजनकत्वं न स्यात्‌ । अनन्तरो क्तव्याप्यत्लक्षणेऽविय- 
खानविपक्षस्वं दूषयित्वा सपक्षे सत्त्वमपि दृषयति- सपक्षे इति । ननु यथान्वयव्यतिरेकिणि सपक्ष- 
स॒न्त्वस्य प्रयोजकत्वं, तथा केवरखान्वयिन्यपि सपक्षसच्वस्य प्रयोजकत्वं भविष्यतीति पराभि- 
'्रायमाशङ्कवाह-एतेनेटयादि । एतावतान्वयञ्यतिरेक्षिण्यपि हेतौ सप्षसत्तवापरपयौयस्या- 
-्कषयस्य यदनुभितिजनकत्वं तच्िरस्तम्‌ । इदमत्र तत्वम्‌ । अन्वयन्यतिरेकिणि सपक्षसत्तवस्य 
प्रयोज कत्वाभावात्केवङान्वयिन्यपि तस्य न प्रयोजकसवम्‌ । एतेन व्याप्यत्वर्क्षणे सपक्षे सत्वमपि 
अयुदस्तं मन्तव्यम्‌ । 

तस्मात्साध्याभाववद्रत्तित्वविरदो व्यतिरेकापरपयोयो व्याप्यत्वमलुमा- 
जवोजमिति स्थिते केवलान्वयिनो व्याप्यत्वासिद्धिदवरेति । तदिदं यथेष्- 
वचचारिण्या महाविव्यया ससगमनुभवतः केवलान्वयिनः परागान्तिकं प्रायश्ि- 


त्म्‌ । न च वैशेषिकादीनां केवखान्वयिनं निराङवेतामपसिद्धान्तः । सूर 


कारभाष्यकाराभ्यां कचिदपि तदव्युत्पादनात्‌ । टीकाकारादीनां चास्माभिः 
रनाद्रणात्‌ । आदरणे वा तदीयकेवलान्वयिच्युत्पादनस्य परमतत्वेन 
याख्यानात्‌ ॥ 
इति श्रीहरश्चिद्करन्यायाचायेपरमपण्डितभ्वादीन्द्रविरचिते महाविदयया- 
विडम्बने केवछान्वयिभद्भौ नाम द्वितीयः परिच्छेदः ।! २ ॥ 

( मुवन० )-परमतनिरासेन सिद्ध सखमतमुपसंहरति-तस्माव्साध्याभावेति । साध्या 
प्ाकवहत्तिविरहो विपश्रवतेनाभावो व्याप्यत्वं व्यतिरेकव्यापिरिव्यथः-केवलान्यीति । 
ब्रलान्थयिनो हेतोभ्यौप्यसखं व्याधिस्तस्या असिद्धिटबरेत्यथैः-- तदिदं यथेष्टेति । अत्राचुक्तोऽपि 
ह्पक्छाट्ङ्कारो यथेष्टवारिण्येतिविशेषभेन मदहाविद्याया अङकरखीत्वमारोपयति । तस्याश्च संस 
्राठत्यागरू्पं प्रायधित्तं समखसमेब । सुत्रकारादिपूवो चायेन्युत्पादितकेवखान्वयिनो भङ्ं कथं न 
सिद्धान्वविसतेधोऽजाह-- न च वैशेषिकेति । म्रन्थकतो दि वेडेषिकः तत्र वैशेषिकादीनां केवखा 
व्बधयिनं निराङ्खषतामपसिद्धान्त इति न च बाच्यमिव्यथे--तदव्युत्पादनादिति । तस्य केवला- 
-न्वयित्दस्याव्युखादनात्‌-टीकाकारादीनामिति । टीकाकाराः कन्दरीकिरणावल्यादिटीका- 
छलरः ! ननु चैव्धुलयादिताः समवायाद्ये आद्रियन्ते, कथं तयेनाद्रणमित्याह--आदरणे वेति । 


त्वदीयं यत्ेवखान्वयिव्युखादनं तस्य परमतत्वेन व्याख्यानादित्याश्चयः । 
इति श्रीजिनश्षाखनश्रीसोमखन्दरसूरिशि्यश्रीभुवनयुन्दरसूरिविर चितायां 
महावि्याविडम्बनकत्तौ भ्याद्यानदीपिकायां केवलान्वयिभङ्ग- 
व्यायानो नाम द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥ 


अथ तृतीयः पर्छिदः । 





नमस्यामो दूरीक्रतमवन मङ्ग भगवतो 
वपुर्विश्वारस्मस्थितिलयनिदानं पुररिपोः । 

यदस मोगैरपि दलितकामं करुणया 
मवानीभ्रूभङ्प्णयकलदेभ्यः स्एहयति ॥ १ ॥ 

( भुवन ० )-श्तादिमभ्यमङ्कल्द्रयश्चरममङ्खरमाच्- नमस्याम इत्यादि । बयं नमस्यामो 
नमस्छुमः । किं? वपुः । कस्य, पुररिपोः शओ्रीमहादेवस्य । किभूतं वपु दृरीढरतेत्यादि । भवनसु- 
सक्तिः, भङ्गो विनाकः । तौ दुरीङृतौ येन तत्तथा । एतावता श्ाश्चतमित्यधेः । पुनः कीदशं बपुः- 
विश्वारम्भेत्यादि । विश्वारम्भो निमौणम्‌ । स्थितिरवस्थानम्‌ । ख्यो विनाञ्चः । तेषां निदानं 
कारणम्‌ । यद्वपुभेगिरस्॒षं दलितकाममपि भवानीश्रूभङ्धप्रणयकख्हेभ्यः स्हयति । ननु ययेवंविधं 
वपुस्तदा भवानीकटाक्षरागो विरंद्ध इव्याह-करूणयेति । एतावता नीरागोऽपि सन्करुणयेव 
मोरीमाद्वियत इत्यथः ॥ १ ॥ 

उपाधिव्याधिनिधूतमन्वयन्यतिरेकिणम्‌ । 
मत्वोद्धिन्नमहदाविद्याः शिवादिप्यादिताक््किः ॥ २॥ 


( भुबन० )--मह्‌। विद्याप्रव्तकानां निराकरणं शछोकद्वयेन प्रस्तावयति-उपाधीति । 
अन्वयन्यतिरेकिणं प्रयोगयुपाधिरूपन्याधिना कम्प्रं मत्वा ज्ञाता उद्धिन्नाः अन्तभूतण्यधत्वा- 
सप्रकटिता महाविद्या यस्ते उद्धिनमहाविद्याः रिवादित्यादिताकिंकाः | अजायन्तेति क्रियाध्या- 
हारः । अन्वयञ्यतिरेकिणम्रुपाधिकदर्ितं ज्ञात्रा लिवादित्यादितार्किकेः केषटान्वयितेन 
महाविद्याः थिता इत्यथः 1 २ ॥ 

तेषामेष विदोषेण निराकरणसंश्रमः | 


श्रीसिहधर्माध्यकषेण वादीन्द्रेण विधीयते ॥ ३ ॥ 

( सुबन० )-- तेषामिति । तेषां शिवादित्यादितार्किकाणां वादीन्दरेण श्रीसिहनरेश्वरस्य 
धमांधिकारिणा निराकरणं क्रियते इति संटङ्कः ।। ३ ॥ 

मसिद्धविरूडानैकान्तिकसत्यतिपक्चकालात्ययापदिष्ाः पश्च टेत्वाभासाः 
खत्रकारादिभिव्युत्पादिताः। 

असिद्धोऽपि वेधा, पक्चघभत्वासिद्धो व्याप्यत्वासिद्ध । तच न यद्यपि 
माविद्यादेतः पक्चषघमेत्वासिद्धः, तथापि व्याप्यत्वासिो मवत्येवेति व्युत्पा- 
दितं दितीयपरिच्छेदे | 


१ छ@रतयुवनभङ्गः इति घ पुस्तकपाठः ! २ "कृतादिमध्यमद्गलेखयादि चरममङ्गरमाचष्टे इत्यन्तो अन्था शर 
छ द पस्तकयोनास्ति 1 ३ "विरच्यते" इति घ पुस्तकपाठः । 


१०० भुवनसुन्दरसूरिकृतटी कायुतं 


किश्च- ( 
अथ नुतनतकेल्तमनःकखुद चन्द्रमाः । 
महाविदययातमःस्तोमसुपाधिरूपटौकते ॥ 2 ॥ 
यो भद्िस्थनिच्रत्तिम्वरदितो  यद्रजिते मेयता 
मेयत्वे रतिगोचरत्वविरहः ख स्थादुपाधिंधुवः 
'भङ्खो विनाशः । स विद्यते यस्य असौ सङ्ी । अनित्य इत्यथः । तर 
स्थिता निवत्तिरत्यन्तानावः । तद्धस्वं तत्प्रतियोगित्वं । तेन रहितः इत्यथः 
तदनेन अनित्यत्ववचिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरदितत्वं अश्रावणत्वादीनाभ- 
नित्यत्वरूपसाध्यव्यापकत्वं दर्दितम्‌ ¦ युद्धनिते मेयतेति । येन अश्रावणत्वेन 
वर्जिते अश्रावगत्वात्यन्ताभाववति राब्दत्वादौ मेथतेत्यथेः । तदनेन मेयत्व- 
वल्निष्टात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमस्रावणत्वादीनां मेयत्वादिसाधनाव्यापकत्वं 
दर्दितम्‌ 1 सः श्चुतिगोचरत्वविरहः अवणेद्ियग्राद्यत्वात्यन्ता भावः । मेयत्वे 
साघनाभिमते, उपाधिभेवेदित्यथेः 
( भुवन ० )--असिद्धोऽपि द्वेधेति । पक्षस्य यो देतुधर्मों न स्यात्स पक्षथमेत्वासिद्धो; 
यथा अनित्यः रब्दश्चाष्चुषत्वात्‌ घट दिति । व्याप्यत्रासिद्ध्च साधनस्य साध्येन यन्याप्यत्वं 
तेनासिद्धौ व्यापिदयु्य इव्यर्थः । ओपाथिकर्याप्रिकश्च व्याप्यत्यासिद्धः । तत्र न यद्यपीति ¦ 
यद्यपि महाविदादेतुः मेयत्ादिः पक्षे शब्दादौ वैनान्न पक्षघर्मत्रासिद्ध--तथापीति । तथापि 
व्याप्यत्वासिद्धौ व्या्िश्ूल्यो भवस्येवेति द्वितीयपरिच्छेदे प्रत्यपादि । व्या श्रिदयूल्यो व्याप्यत्वासिद्ध 
इति पुरापि प्रादि । 
जओपाधिकन्यापिकोऽपि व्याप्यत्रासिद्धो भवतीति तदुपपादनायाह-किचं । अथेत्यादि । 
उपाधिरुपटौकते ! कं । महाविद्चारूपतमःस्तोमम्‌ । किविरिष्टः उपाधिः-नूतनेति । नूतना ये तकं- 
ज्ञास्तेषां नास्ये ङुमदानि तत्र चन्द्रमाः । वारदिप्रयुक्तमहाविद्यानुमानादिखण्डनाचित्ताहयाद्‌क 
इत्यथैः । उपाधेश्वन्द्रत्ारोपणान्महावि्यातमःस्तो भनिराकरणं युक्तमेव ।  ॥ 
अथोपाधिदोषोद्धावनाय पचमाह--यो भङ्विस्थेत्यादि। 
पूवौर्घ व्याच्े--भङ्मे विनाश इति } तद्र तत्मतियोगित्वमिति । नन्वत्र तद्रतं तस- 
तियोगित्वं कर्थं, यतो भ्धिस्थनिनवरत्तिमन्तोऽनित्याः पदाथोः । कथं तर्हिं तेषां प्रत्ियोगित्वम्‌ । 
उच्यते } सवै वस्तु हि स्वनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोगि । न हि घटे घटोऽस्ति आद्मा्रयात्‌ । तस्माद्धरो 
घटनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी स्यादेवेति तद्र्तं तदयरतियोगिखं समीचीनमेव । तेन रहित इति! 
अनित्यपदार्थैषु उपाथेरत्यन्ताभावो नास्तीति परमार्थः-तदनेनेति 1 अनित्यत्बन्तोऽनित्य- 


९ रहिते थ इति ध एस्तकपाठः। > 'धिधरुवम्‌' । इति घ पुसतकयाठः । २ व्याप्निकोऽपि ष्या" छ 
पुस्तकपाठः । 


य० ३ मह्‌ विद्या विडम्बनम्‌ । १०१ 


पदाथाः, तेषु निष्ठो योऽत्यन्ताभावस्तस्य यस्प्रतियोगिखं, तेन यद्रहितं, तदश्रावणखादीनासुपाधी- 
नामनित्यतरूपसाष्यस्य व्यापकत्वं दर्रितम्‌ ! इदमत्र हृदयम्‌ । यत्र यत्रानिखत्वं तत्र तराश्रावणस्वं 
यथा घटादावित्येवसुपाधेः साध्यव्यापकत्वम्‌ ! तदनेनैत्यादि । तत्तस्माव्कारणात्‌ अनेन अनन्तरो- 
क्तेन मेयत्ववन्तो मेयभावाः तेषु निष्ठो योऽस्यन्ताभावः तस्य यदप्रतियोगिखं तदश्रावणत्वादीनां 
मेयता दिसाधनस्याव्यापकत्वमित्यथेः । एतावता मेयत्रसाधन॑वस्खपि अश्रावणत्वौपाधिनीस्ति तथा 
च य॒त्र यत्र मेयसं तत्र तत्र अश्रावणलं नास्ति, राब्दसादौ मेयत्वसच्वेऽप्यश्रावणस्वामावादित्य- 
श्रावणत्वस्य साघनान्यापकम्‌ । ्रवणेद्धियेति । अश्रावणल्रभित्यथैः | 


अयमभिप्रायः । साध्यव्यापकत्वे सति साधनान्यापकत्वसुपाधित्वम्‌ । 
साध्यं च तदेव यद्विपरतिपन्न प्रति पश्च मेयत्वेन बोधयितुमभिपरेतम्‌ । अयं चाब्दः 
स्वस्वेतरघ्रत्तित्वरदितानित्यनिष्ाधिकरणं इत्यत्र अनित्यत्वं च परं प्रति पश्चे 
मेयत्वेन बोधयितुमभिप्रेतम्‌ । तस्पाद्नित्यत्वरूपसाध्यव्यापको मेयत्वादिसा- 
धनाव्यापकः ओचग्राद्यात्यन्ताभावः उपाधिभैर्वत्येव । 

( सुवन ० )--अश्रावणव्वं नोपाधिः, नित्ये गगनाद्‌ अश्रावणत्वोपाधिसद्भावेऽप्यनित्यस्व- 
साध्याभावेन समन्यापिकत्वामावादित्याशङ्कयाद-अयमभिप्रायः इति । अत्र समन्याध्चिनं 
विवश्षितेतिभावः । # तत्साध्यं यस्य व्यापक उपाधिरत्ाह-सखाध्यं चेति } पक्षे मृखातुमानपक्षे 
शब्दे इत्यथः । अयं शब्द! स्वसवेतरेत्यादि । उपलक्षणं चेदम्‌ । तेनात्र अन्यान्यपि पूरवोक्तमहावि- 
द्यानुमानानि मन्तव्यानि | 

अथ साध्यव्यापकः साघनाच्यापकः इत्यत्र साध्यपदेन व्यापकत्वाभिमतं 
विवक्षितम्‌ । प्रकृते च पक्षीक्रतराब्दतदितरब्त्तित्वरदितानित्यनिष्टाधिकर- 
णत्वं व्यापकम्‌ । न च तस्य आवणत्वात्यन्ताभावो व्यापकः । पक्षीक्तदराव्द्‌- 
तदितरघ्स्तित्वरदितानित्यनिष्ाधिकरणत्ववत्‌ शाब्दत्वादिनिषठात्यन्ताभावप- 
तियोगित्वात्‌ । तेन साध्यव्यापकताभावान्नायसुपाधिरिति मन्यसे । तन्न । 
कि व्यापकत्वाभिमतन्यापकः साधनाव्यापक हत्युपाधिसामान्यरखक्षणं, किंवा 
वरकुतसाष्यसाधनसंबन्धोपाधिलक्चषणम्‌ । नाद्यः । व्याघातात्‌ । यक्कि्िद्याप- 
काभिमतव्यापकस्य स्वात्मादिकिलित्साघनव्यापकत्वेन साधनाव्यापकत्वालु- 
पपत्तेः } नापि दितीयः । पक्षीक्कतरब्दतदितरच्रत्तित्वरहितानिदयनिष्ाधिकर- 
णत्वच्यापकमेयत्वव्यापकस्य मवद्धिरनङ्गीकारा्टकष्यक्षणयोरष्यसिद्धेः, सिद्धौ 
वा सोपाधित्वस्य दुवौरत्वादिति । 


१ “साघनवत्छ अश्रां इति छ द्‌ पुस्तकपाठः । २ भवेदेव ।* ६ति घ §स्तकपाठः । ३ `प्रकृतस्ताध्यन्याप+ 
ऋत्वे सति प्रकृतसावनान्यापकत्वखपाधिलक इति च पुस्तकपाठः ! ४ °व्यापक्त्वाभि इति घ पुस्तकपाठः । 


१४ मुबनसुन्दरसूरिकृतटीकायुतं 


( भुवन ० ) अत्रै महाविद्यावादी रङ्ूते-अथ साध्येति । ध्यापकववेनभिमतं व्यापक- 
त्वाभिमतमित्यथै. । प्रकृते चेति } प्रञ्ते प्रस्तुते महाविव्यानुमाने पष्ीकृतेद्यादिकं व्यापकं साध्यं 
न्यस्तम्‌ । न च तस्येति । न च तस्य महाविद्यासाध्यस्य स्वस्वेतरेत्यादिकस्य आ्रावणतवात्यन्ता- 
भावोऽश्रावणत्वोपाथिन्यौपकः । देतुमाह--पक्षीकृतेति 1 पक्षीशृतशब्देत्यादिमहाविधासाव्यस- 
दितं यच्छब्दत्वादि तत्र निष्ठौ योऽत्यन्ताभावस्तत्य प्रतियोगित्वात्‌ अश्रावणस्वोपाधेरित्यथः । 
एतावता महाविद्यासाध्यवति ङब्दवेऽश्रावणसवस्यामावादत्र महाविद्यासाष्यं ततपाधिरत्युपाधेः 
साष्यव्यापकलं नास्ति । फलितमाह-तेन साध्येति । आचाय दृषयति--तन्नेति । व्यापक- 
स्वेति । व्यापकत्वाभिमतं साध्यमित्यर्थः । शिवा परकरतसाध्यसाधनेति । प्रकृतसाष्यव्यापकः 
प्रकृतसाधनाव्यापक उपाधिरिति विरोष्श्चणं वा पिवक्धितिमिति भावः । 

जाद्यं दृषयति-- नाद्यः इति । व्याघातं स्पषटयति-यक्किञिद्रयापकेति । व्यापकं च 
तदभिमतं च व्यापकाभमिमतं साध्यं यक्किच्िदनित्यत्वादि, तद्रयापकस्य स्वालमादि यक्किच्वित्सा- 
धनमश्रावणत्वादिरूपमेव; तस्य॒ व्यापकत्वादुपाधेः साधनाभ्यापकत्वाुपपत्तिः । स्वातमादीत्यत्र 
सखरात्मशब्दः पुवोक्तःश्रावणत्वो पाध्यपेश्ः । अयमारयः--बटादयो नित्या; अश्रावणतादात्मादिव- 
दित्याद्नुमाने नित्यखवादिना छते योऽश्रावणसादिरहूतुः; स एतदुपाधिरूपः ए्वेस्यश्रावणत्वादुपा- 
धिरेतस्य साधनघ्य व्यापक एवेति साधनान्यापकत्वं न्योपपयेतेस्यथैः । द्वितीयमुल्थापयति- 
नापि द्वितीय इति । पश्षीढरतराब्देत्यादि । साध्यव्यापकस्य मेयसखरसाघनान्यापकस्योपाघेमेवद्धिर- 
सखीकारा्वकष्यङङ्णयोः, र्य उपाधिः, ठश्चणं प्रकृतसाष्यन्यापक इत्यादिकं विशेषरक्षणं, तयोरप्य- 
सिद्धेः । खक्षणत्वस्वी कारे तु तस्योपाधित्वमेव स्यादित्याद-सिद्धो वेति 

अथ महाविद्याविरोधिनामपि साध्यव्यापक; साघनाव्यापकः इत्युपाधि- 
सामान्यलक्षणं वा विवक्षितम्‌ । उभयथापि पूवेदोषापत्तिरिति मन्यसे । तन्न । 
अस्माभिः साध्यपदेन पक्चनिष्टतया बिग्रतिपन्नं प्रति प्रतीदयपयेवसानेन ज्ञाप्य 
स्यानित्यत्वस्य प्रक्रतस्य विवक्षितत्वात्‌ । तेन अनित्यत्वन्यापको मेयत्वाव्या- 
पकः इति वक्रुतो पाधिविरोषटश्चणम्‌ । 

( मुवन० )-चोदयपरिहारसाम्यरूपया प्रतिबन्या परः शङ्खत--अथ पहावियेति ! 
महाविद्याषिरोपिनां भवतामपि साध्यव्यापकेत्यादिविकसपयोः पूरवेदोषः स्यादित्यथेः । म्न्थकारः 
्लयुत्तरयति-- तन्नेति । अस्माभिः साण्यपदेन महाविद्यासाध्ये न विवक्ठितं, किन्तु पक्षे शब्दादौ 
निष्ठतया विप्रतिपन्न प्रतिवादिनं प्रति प्रतीत्यपयैवसानेन अनित्यसरं विना साध्यप्रतीतिनं स्यादि- 
स्यपयैवसानेन ज्ञाप्यमनित्यत्वं चिवक्षितम्‌ । एतावता किसुक्तं भवतीत्यत आह--तेनेत्यादि । 
प्रकरृतोऽथिक्रतो य उपाधिर्रावणत्वादिरूप इति भावः| 

कथं पुनरस्य दोषत्वमिति चेत्‌ । अश्रावणत्वव्यापकनिचवत्तौ अनित्यत्व- 








१ “अथ महाः इति च पुस्तक पाठः! 


प० ३ महाविद्या विडम्बनम्‌ । ९०३ 





व्याप्यनिच्रत्तेरावहयकत्वेन पक्षीक्रतदाब्दे एव सेयत्वपक्चीक्रतराब्दतदितरघत्ति 
त्वरहितानित्यनिष्ाधिकरणत्वयोव्योक्षिमङ्ञादित्यवेदि । इदमेव चान्यत्रा- 
प्युपाधिदूषणत्ववीजम्‌ । 

( भुवन० )--आश्ङ्त- कथमिति } अस्योपाघेरित्यथः । आचायेः प्रत्याच्े--अभ्रावण्‌- 
स्वेति । श्रावणत्वं यः उपाधिर्व्यापकस्तस्य निवृत्तावनित्यलं साध्यरूपं व्याप्यं निवर्तेत एव . 
तथा हि--यत्र यत्र अनित्यत्वं तत्र तत्र अश्रावणत्वं यथा घटादौ । यत्रा्नावणखं न स्यात्तत्रानित्य- 
त्वमपि न, यथा शाब्दस्वे नित्यत्वेन वादिप्रतिवादिनोः संमते । एतावता उपाधिर्भिवतेमानः सार्ष्यं 
गृहीत्वा निवृत्तः । क तर्हीत्याह--पक्षीकृतरब्दे इति } पक्षीश्रतशब्दे एव ॒यन्मेयत्वसाधनं प्छ 
कृतत्यादिमहाविद्यासाध्यं च तयोव्याप्निभङ्कात्‌ । अयमथः । उपायिधमों व्याप्तिः साधने चकास्ति, 
जपापुष्पै्मों लोहित्यं स्फटिकोपर छवेव्युपायिना साध्यसाधनयोव्यौप्निभङः । इदमेव चेति । 
अन्यत्राप्यनुमानेपूपाघेदंषण्वमेवमेवेति भावः । 

यद्धा स्वस्वेतरच्रत्तित्वरदितानित्यनिष्ाधिकरणत्वं अनित्यत्वेन विरोष्यं 
अश्रावणत्वसुपाधिवक्तव्यः । तथाहि--पत्‌ एतच्छब्दैतच्छब्देतरनिषठत्वरदहिता- 
नित्यनिष्टाधिकरणत्वे सति अनित्यं, तत्‌ अश्रावणभिति साध्यव्यापकत्वम्‌ ।' 
अश्रावणत्व च मेयत्ववत्‌ चाब्दत्वादिनिष्त्यन्ताभावप्रतियोगीति साघ- 
नाव्यापकम्‌ । तेन नवत्युपाधिः । न चाभिप्रेतसाध्यन्यापकस्य विरोषितसाध्य- 
व्यापकस्य चोपाधित्वेऽतिप्रसङ्कः । रएर्वविधोपाधिमतामनुमानत्वानङ्गीकारात्‌ । 
तद्रहितेषु च स्वतः एवातिपरसङ्कनिचत्तिरिति । अन्यथा व्यापकत्वाभिमतसाध्य- 
व्यापकस्यापि उपाधित्वे प्रवतमानस्यातिषरसद्भस्य कः दास्ता इति । 

( सुवन ० )--प्रकारान्तरेणोपा्धि व्युखादयति-- यद्रा स्वस्वेतरेति । स्वस्वेतरेयादिमहप- 
विद्यासाघ्यमनित्यत्वेन विशिष्टं छता अश्रावणव्वसुपाधिवेक्तन्यः । एतदेवोपाघेः साघ्यव्यापकत्व- 
दरोन वकं दरौयति-तथा दीति । यदेतच्छब्देत्यादिमहा वि्यासाध्यवच्े सति अनिस्यं तदश्रावणं,. 
यथा घटादि । उपाधेः साघ्यव्यापकतां प्रद्द्य॑साधनाव्यापक्तामाह-अश्रावणत्वं चेति । 
मेयत्ववद्यच्छब्दत्वादि तत्र निष्ठौ योऽत्यन्ताभावस्तस्य प्रतियोगि अश्रावणस्वम्‌ । एतावता मेयत्व- 
साधनवति चब्दत्वादावश्रावणरूपोपाधेरस्यन्ताभावः । खाब्दमेयत्वक्षद्धावेऽप्यश्रावणत्वस्य असद्धा- 
वात्‌ । आशङ्कापूवै परिहरति-न चाभिपेतेति । अभिरेतसराध्यमनित्यत्वम्‌, विरोषितसाध्यं म्‌ए 
विद्यासत्कम्‌ । हे तुमाह-एवविधेति । एव॑विधोपाधिमनामनुमानानामिव्यथः । तद्रहितेष्विति ! 
एषविधोपाधिरहितेषु स्वयमेवातिप्रसङ्निढत्तेः। अन्यथेति } पवंविधोपाधिरहितानुमानेष्य॑मि अत्ति. 
प्रसङ्धकरणे । व्यापकत्वाभिमतेति । व्यापकत्वेनाभिमतं मुख्यं यत्साच्यमभ्निमत्वादि तव्यःपकस्या- 


९ अस्याग्रे ‹ अत्र साध्यसताधनयोर्व्यािः । सा अश्रावणत्वेन सोपाधिश्मा ` इत्यधिकं च पुस्तके दद्यते £ 
म 'पुष्पलोदि इति च पुस्तकपाठः । ३ “ष्वपि अप्रसङ्ग" इति छ द्‌ पुस्तकपाठः । 


१०४ भुवनसुन्दरसूरिकृतटीकायुतं 


प्युपाधितेऽतिप्रसङ्स्य कः शास्ता शिक्षयिता । अयममिपायः--कर्सिमिश्िदनुमाने सत्योपाधाडपि 
केनाप्युद्धा वितेऽतिप्रसङ्खः कथं निवाय: । 

नलु अच्र अयं क्षब्दः पश्चः । एतद्रतिरिक्तं च सर्व सयक्च; । तेन विषक्च- 
सटपन्यावत्यौमावात्‌ अश्रादणस्वस्य पक्चेतरत्वमित्यत आदह- 

““काञ्दत्वादि निवत्येमरिति न ततः पक्षेतरत्वभ्रमः?? इति । यत्‌ विप्रतिपन्न 
प्रति पश्चनिष्ठतया वादिना साध्यते तत्साध्यम्‌ ! तद्‌ माव्वांश्च विपक्षः उपाघे- 
च्यीवत्येः । तथाविधश्च अश्रादणत्वस्य ₹ाब्दत्वादिरेव । तेन उयावत्थसत्वानन 
यक्षेतरस्वश्नान्तिः कतेव्या । 

( मुबन० )--छोकलृतीयपादावताराय आशङ्कां इरुते--नन्वत्रेति । पक्षेतरत्वमिति | 
विमता हिंसा अधमसाधनं हिंसातात्‌ म्टेच्छदिसावदित्यन्न निषिद्धत्वमुपाधिः ! अस्योपाघेः संघ्याव- 
न्दनादिर्विपष््ये उ्यावत्येः । संभ्याबन्दनादौ निषद्धत्वाभावात्‌ । अत्र च महाविद्यायां षिपक्षस्यै- 
वाभावाद्विपक्चन्यावतेनाभावेन पक्षः एव ॒व्यावर्व्योऽस्ति । तथा चोपायेः पक्षेतरस्वं दौषः । 
ङब्दत्वादीति । अत्र शब्दत्वादयुपाधेर्निवत्त्येमस्ति । यतोज्तराश्रावणत्वुपाधिः । स च शब्दलादे- 
विपक्षान्याचरत्त एव, शब्द्ववेऽश्रावणत्रामावादित्युपाधेः शाब्दत्वादिविपक्षो व्यावस्यैः । तस्मासयक्षे- 
तरत्वभ्रमो न कार्यं इत्याशयः । शोकतृतीयपादं व्याख्याति ! यत्‌ विप्रतिपन्नमिति । विप्रतिपन्न 
५ तिवादिनं प्रति यद्‌ निव्यत्वादि पक्षे शब्दादौ निष्ठतया वादिना साध्यते तत्साध्यम्‌ । तस्य साध्य- 
स्याभावो निस्यलं, तद्रा नित्यो विपक्षः ! उपाधेर्व्यावत्यं इति । यत्र छत्राप्युपाधिः स्यात्‌, स 
विपक्षे पक्षे च वतमाने न विलोक्यते ! तथा च सति तस्योपाधेर्विपक्षः पक्षश्च व्यावर्त्यो भवतीति 
सवेत्रोपाधेः रीतिः । यत्र च विपक्षो व्यावत्यों न भवेत्तत्र केवरूपक्षस्यैव व्याववैनादुपघेः पक्षेतरस्वं 
दोषः । अत्र च तथा नाराङ्कनीयम्‌ । शाब्दत्वादिविपक्षादश्रावणत्वोपायेर्व्यावरत्तसवादित्यथैः । नाम- 
आहमुपाधिन्यावत्येमाह- तथा विधेति । 

यत्‌ वादिनो व्यापकत्वेनाभिमतं तदभाववान्‌ विषक्चः उपाधिंत्यावर्त्थो 
ज त्वन्य इति चेत्‌ । न । सवेच्र विप्रतिपत्तिगोचरसाध्याभाववतो व्यावत्य- 
त्वम्‌ । तथाभूलन्यावत्येरदहितस्योपाधेः पक्चेतरत्वमित्येतावतैव सकलडयवस्थोष- 
पत्तो, व्यापकीभूतसाध्यामाववतो व्यावत्येत्वं, तथाभूतव्यावत्थरदितस्य च 
पक्षेतरत्वभित्यादिव्यवस्थाया गरीयस्या निष्पमाणकत्वादिति । 

( भुवन० )-- महः विदयावादी शङ्कते--यद्रादिनो व्यापकेति } व्यापकत्वेन साध्यतेनाभि- 
मतं महाविद्यासाध्यं स्वस्वेतरेत्या दिरूपं तद्भाववान्विपक्षुः उपाधिना व्याव्यो, न त्वन्यो भवद्भि- 
सतो सुख्यानुमानसाध्यविपक्षः इति भावः । आचार्यः उत्तरयति- न सकत्रेति । विप्रतिपत्तिगो- 
चरं यत्साभ्यमनित्यत्वादि तदभावो नित्यत्व, तद्वतो नित्यस्य व्यावत्यैतवम्‌ । व्यापकीभूतेति । 





१ "उपावेर््या ° इति च पुस्तकपाठः । 


प० ३ मह्‌ विद्याविडम्बनम्‌ , १०५ 


व्यापकोभूतसाध्यं महाविधासकं, तदभाक्वतो व्यावत्यलखमिव्यःदिव्यवस्था गरीयसी निष्प्रमाणक] 
कल्पनालाधवे सति कस्पनागोरववाघकतकसद्धावान्‌ । 

नचु अस्तु पक्षं पक्षीक्कलय प्रवतैमानाखु महाविद्यासु अयसपाधिः ! सप- 
क्षविपक्षादीन्‌ पक्षीक्कत्य प्रवतमानमदहाविव्यास्तु उपाधिविधुरा पवेत्यत आह- 

"° सचेच्ेवसखपाधिरप्रतिदतः, ¬ इति 

अयं घटः एतद्धरेतच्छब्दन्यतिरिकत्वरदितानित्थान्य; समेयत्वादित्यच्च 
अश्रावणत्वसपाधिः | एतच्छब्दनिषनया परं प्रति साध्यस्य अनित्यत्वस्य व्याप- 
कत्वात्‌ । येयत्वसाधनाव्यापकत्वाच } अनित्यत्वरूपसाध्यरदहितराब्दत्वादि 
व्यावत्थसच्वेन पक्चेतरत्वानाक्रान्तत्वाचेति । नथा गगनं राग्देतरानित्यनित्य- 
वरृत्तित्वरदहितानित्यनिश्ाधिकरण मेयत्वादित्यच्रापि जश्रावणत्वस्षाधिः | एन- 
च्छब्द्नि्ठत्वेन साधयितुमभिपरेतस्य अनित्यत्वस्य व्यापकत्वात्‌, मेयत्वान्याप- 
कत्वाच ! सिबाधयिषितानित्यत्वाभाववतः चाब्दत्वदेन्यौवत्येस्य सत्वेन प्षे- 
तरत्वानाक्रान्तत्वाचेति । एवं साध्यादीनपि पक्षक्रत्य रब्दानित्यत्वे प्रवता 
नासु महाविदयास्व॑यसुपाधिद्रेष्टत्यः । 

ननु अस्तु नाम अनित्यत्वे परवतेमानासु महाविद्यासु अश्रावणत्वसु- 
पाषिः | अन्वथन्यतिरेकिसाध्यान्तरप्रवतेमानासु न कथिद्पाधिरित्थव्राप्येत- 


देवोत्तरम्‌ । सुर्वतरेवसुपाधिशपरतिहत इति । यत्र यत्रान्वयन्यतिरेकिणि देतौ 
यो थ उवाधिः, तन्तत्साध्यप्रवतेमानमदावियासु स स एवोपाधिः पवन्यायेन 
द्रष्टव्यः । थः पुनरन्वयन्यतिरेकी निरुपाधिक एव, तत्साध्यप्रवतमानमहा- 
विदयाप्यनौपाधिकी एवास्तु । किः नः छिन्नम्‌ । तदप्रामाण्यस्य वक्ष्यमाणदोषे- 
रपि सिद्धेः । 

( मुवन० )--तुरीयपादभागमवतारयितुं चोदयति } नन्वस्त्िति } इत आरभ्य एतदेवो- 
त्रं सवेत्रेवद्ुपाधिरपमतिहत इत्तियावस्युगममिति न ठेशतोऽपि व्याच । ननु स श्यामो 
मेत्रपुत्रस्वात्संप्रतिपन्नयुत्रवदित्यन्वयव्यतिरेिणि स्योऽयं स्वस्वेतरब्रत्ितवरहितश्यामनिष्ठाधिकरणं 
मेयत्वाद्भटाठमादिवदित्यस्यां मह विद्यायामश्रावणत्वस्य अनुपाथितवादेतदेवोत्तरमित्ययुक्मुक्तमित्या- 
राङ्याह-- यत्र यत्रान्वयीति । यत्र यत्र अन्वयन्यतिरेकिणि मूखानुमानहेतौ यः उपाधिः । 
तत्तदिति । वत्तदन्वयव्यतिरेकिदेतुसाण्यप्रवतैमानमहाविचासु स ए मूखजुमानोपाधिरेव द्रष्टव्यः । 
दयामत्वसाध्यप्रवतंमानमहाविद्यायां च शाकाद्याहारनन्यस्वं मेयखसाघनान्यापकं पक्षनिष्ठतया 
विप्रतिपन्नकष्यामत्रसाध्यन्यापकं दुग्घाधरयामन्यावत्येविरिष्टुपाधिः ! परमाणुर्गिस्योऽनादिभावत्वाततः 


१ वस्वश्रादणस्वञ* इति घ पुस्तकपाठः । 


१०६ भुवनसुन्दरसूरिकृतरीकायुतं 


आरमवदित्यत्र अयममासरेतदास्मैतसरमाणुव्यतिरिक्तत्वरहितनित्यान्यः प्रमेयत्वाद्भटा दिवदित्यत्र कः 
उपाधिरत्राह- यः पुनरन्ययेति । तदप्रामाण्यस्येति । निरूपाधिकमहाविद्याया अप्रामाण्यं वक््य 
माणदोवर्विरुद्धतानैकान्तिकत्वादिभिरपि सेत्स्यतीत्यथः | 

यः पुनव्युत्पादितमपि साध्यव्यापकं साधनाव्यापक चोपाधि प्रमेयत्वादौ 
न मन्यते, तस्य अथं राब्दोऽनित्यः, सामान्यवच्वे सति अस्मंडाद्यप्रत्यक्ष- 
त्वादित्यादावपि अश्रावणत्वादिरूपाधिने स्यात्‌ , अविरदोषादित्याह- 

` नो चेन्न हेतन्तरे, ` इति 

( मुवन० }--चतुथपादान्त्यभागतादपयैमाह- यः पुनव्युत्पादितमिति | य एवं पूर्वोखादि- 
तमप्युपाधि न स्वीङ्करते, तस्य अ्य॑राब्दोऽनित्यः इत्यत्रापि अश्रावणतोपाधिनं स्यात्‌ । अस्ति 
चात्रोपाधिः | तथाहि । यद्यदनित्यं तत्तदश्रावणं यथा घटादि । यत्रा्रावणत्वाभावः तत्रानित्य- 
त्वामावो यथा शाब्दसे इति साध्यन्यापकत्वम्‌ । तथा शब्दे सामान्यवत्वे सति यदस्मद्राह्यप्रत्यक्षुतं 
तस्मिन्सत्यपि अश्रावणल्वोपाधेरभावात्साधनान्यापकतं चोपाधेः । शब्दसरूपविपश्षन्यावत्य॑सत्वेन 
च न पक्षेतरत्वमिति । नो चेन्न हेत्वन्तरं इति । यदि पूवोंपपादितः उपाधिनै भवति, तदा 
हेत्न्तरे सामान्यवत्वे सति अस्मद्राह्यप्रव्यक्षत्वादिव्यादिकेऽप्युपाधिनै स्यादित्यथः । 

अथ प्रतीत्यपथेवसानलभ्यसाध्यव्यापकः तथाविधसाध्याभाववदूपपश्च- 
व्यावत्यवांश्चोपाधिः कचिदपि न दृष्टः इति चेत्‌ । न । पक्षे व्यापकीभूतसाध्य- 
साधकं विपक्चादीन्‌ पक्चीक्रुत्य पक्षे तथाभूतसाध्यसाधकमनुमानसपि कचिन्न 
हसेव । महाविदयैव तथा दद्यते इति चेत्‌ । तरिं तदुपाधिरपि तथाभूतो 
द्यते इति संतो्टन्यम्‌ । न चैवं सति सकरुकेवरान्वयिप्रामाण्य भङ्ग इति 
वाच्यम्‌ । तत्परामाण्यस्यास्माभिरनङ्गीकारात्‌ । अडीकारे वा सवे्नापयेवसान- 
रखभ्यान्वयन्यतिरेकिसाध्याभावेन तद्यापकस्योपाधेरनुपपत्तिरिति । 

८ मुवन० )-- परः शङ्कते--अथ प्रतीत्यपयेवसानेति । प्रतीतेरपथैवसानेन अभवनेन भ्यं 
यदनित्यस्वादिसाध्यं, तस्य व्यापकः, तथाविधं यदनित्यखादि साध्य तस्य योऽभावः, तद्रदरूपो यो 
विपक्षो व्यावत्यस्तद्राशोपाधिर्व कापि दृष्टचरः 1 आचार्यः परिहरति-न पक्षे व्यापकेति । 
पक्षे विपक्षादौ व्यापकीभूतं साध्यं महाविद्यासाध्यं, तत्साधकं सत्‌ विपक्षादीन्पक्षी शत्य पक्षे खाब्दे 
तथाभूतसाध्यमनित्यत्वादिकं तत्साधकमनुमानमपि कचिन्न ृष्टमिव्यथेः । ननु यदि केवलान्वयी न 
स्वीक्रियते, त्दृष्टा दि कस्यचित्यत्यक्षं मेयसराद्भटवदिव्यादेः केवलान्वयित्वेन अ्वीकाराहैत्वास्सव- 
ज्ञसिद्धिः कथमित्याशाङ्कापरिहारायाह-अङ्खीकारे वेति । केषरान्वयिहेतोरद्खीकारे वा सवानु 
मानेष्वपयैवसानर्भ्यं यदन्वयन्यतिरेकिणो मूलाुमानस्य साध्यं, तदभावेन व्यापकस्य अपयेवसान- 
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१९ “अस्मदादिबाच्चेन्दियग्राद्यत्वादि इति घ पुस्तकपाठः । २ "वणत्वसुपाः इति घ पुस्तकपाठः { 
३ ` तथाभूता ह । इति च पुस्तकपाठः । 


प० ३ महा विद्याविडम्बनम्‌ | १०७ 


रभ्यान्वयव्यतिरेकिसाध्यव्यापकस्योपाधेरलुपपत्तिः । अयमभिप्रायः-महाविद्यायां हि अपयवसान 
भ्यानित्यत्वादिसाष्यसद्भावेन तद्रयापक उपाधिः सम्भवति, नान्यत्र केवरन्वयिषु । तत्रानन्तरो 
्तसाध्यासम्भवात्‌ । तस्मात्केवलान्वयिपुपाधेरभावः इत्यथः । 


इति संक्षेपतोऽस्माभिरूपाधिरूपवर्णितः । 
महाविव्यानिरासाथ तन्मूलकषणश्चमः ॥ ५ ॥ 
मूरछोकस्तु-- 
यो मङ्धिस्थनिच्रतिमत्वरदितो यद्रजिते येयता 
मेयत्वे श्ुतिगोचरत्वविरहः स स्याडुपाधिश्वुवः । 
राब्दत्वादि निवत्येमस्ति न ततः पक्षेतरत्वभ्रमः 
सवैेन्रैवस्पाधिरप्रतिहतो नो चेन्न हेत्वन्तरे ॥ & ॥ 
( भुवन ० )--श्मोकः स्पष्टः | ५ ॥ 
अथ संनद्यतेऽभीष्टविरोधस्तकेसुद्रया । 
प्रतिवादिमदहाविद्याघषेणाय विचक्षणः ॥ ७ ॥ 
( भुवन ० )--उत्तर्नोकतातयंमाह--अथ संनह्यते इति । अभीष्टविरोधः संनह्यते सन्नद्धो 
भवति । कया । तकंमुद्रया तकयुक्त्या 1} ७ ॥ 
धत्तेऽभीष्टविरुडतां निगदितो हेतुः ससुन्मीलयन्‌ 
इ्छाभावमभीषतुल्यनयतः पक्षे विचारक्षमाम्‌ । इति 
यथाकथितो देतुःमेयत्वादिः षक्चीक्रतदाब्दे तत्तदितरघ्र्तित्वरदितानित्य - 
निष्ठाधिकरणत्वं साधयन्‌ पक्षे साध्यप्रतीत्यपयेव सानाद्वायभिमतमनित्यत्वं 
साधयति) तथा पक्षीक्रतराब्दे तत्तदितरव्रत्तित्वरदितानित्यत्वात्यन्ताभावचन्नि- 
छाधिकरणत्वं साधयन्‌ पक्षे साध्यपरतीत्यपयेवसानरूपानित्यत्वसिडितुल्यन्या- 
येन वादययभिभतानित्यत्वात्यन्ताभावं साधयति । तेन वादययभिमतानित्यत्वरूप- 
साध्याभावसाधकत्वादयमभीष्टविरुडो विरोषविर्द्ध इष्टविघातकारी चेत्यु- 
च्यते । व्यापकत्वाभिमतसाध्यामावव्याप्यत्वं विशद्धत्वम्‌ । तच प्रकते 
नास्तीति नायं विरद इत्यत आद- 
किलिद्यापकभीप्सितं तदपरं भेदस्नयोः कीटकः 
साध्यत्वे तदमावसाधकतया खोके विरुडस्थितिः ॥ ८ ॥ इति }. 
( सुवन ० )--अभीषटविरुद्धतां ददीयति--धत्तेऽभीष्टेयादि । निगदितो देदुर्मेयत्वादिरभी- 
टस्य विश्द्धता अभीष्टविरुद्धता, तां विचारक्षमां धत्ते ! कि ङुबवैन्समुन्मीख्यन्‌ । कम्‌ । इष्टाभावम्‌ । 
इष्टमनित्यतम्‌, तदभावो नित्यत्वम्‌ । कस्मात्‌ ¡ अभीष्टतुल्यनयतः अभीष्टमनित्यत्वं यथा साध्यते; 


१०८ भुवनसुन्दरसूरिञ्तटीकायुतं 


तथा नित्यत्वमपीति तत्तृल्यन्यायात्‌ । कसििन्‌ । पक्षे राबव्दादौ । अनित्थखवन्निव्यखमपि साधय- 
न्विरुद्धः स्यादित्यथेः 

शोका व्याच--यथाकथित इत्यादि । मेयतरादिदेतुः पक्षीछ्ृतशब्दे तत्तदितरेत्यादि 
महा विदया्ताध्यं साधयन्पक्ष यत्साध्यप्रदीतेरपयेवसानमनुपपत्तिः, तद्रटेन यथा वा्यभिमतमनित्यखं 
साधयति, तथेव वाद्यभिमतं यद्‌ निव्यत्वं तदत्यन्तामावो नित्यत्वं तदपि साधयति । तथापि छि 
दूषणमित्याह- तेन वाद्यभिपतेति । बायभिमतं यद्निव्यतवरूपं साध्यं तदभावो नियं, तत्सा- 
धकस्वादयमभीष्टविरद्धः । ‹ हेतुमेदाभावेन तुस्यवखः साध्याभावसाधकोऽमीष्टविरुद्धः › इति सपूणे- 
तद्वक्षणस्य सद्भावात्‌ । उत्तराधावताराय राङ्कते--व्यापकत्वाभिमतेति । ग्यापकत्वाभिमतं साष्यमत्र 
स्वस्वेतरेत्थादिकं महाविद्ासत्कं । तदमवेन व्याप्यो हि देदुर्विरुद्ध इद्युच्यते । अयं तु पारिलेष्य- 
छभ्यानित्यत्वसाध्यस्य अभावेन व्याप्यो, न तु महावियासाध्यस्याभावेन । ततो नायं विरुद्ध इत्यं 

उत्तरा दरीयति--किञ्चिटयापकमिति । किच्विन्यापकं महाविदयासाध्यं किच्वित्तस्मादपरं 
च व्यापकप्रतीत्यपयैवसानरभ्यमनित्यतादि, तयोः साध्यते मेदः कीटशो, न कोऽपीत्यथेः । तयोः 
साध्ययोर्योऽभावस्तस्साघको छोके तार्किकलोके विरुद्धो देवुरुच्यते इत्यभिप्रायः | ८ ॥ 

प्रक्रतव्यापकामावव्याप्यः परक्रुतो देतुर्विरुूड इत्ययुक्तम्‌ । प्रकरतदेतोरे- 
वंरूपत्वप्रमितौ विरुद्धत्वस्य इवोरत्वात्‌ । अप्रमितौ अस्य लक्षणस्य स्वरू- 
पासिदत्वात्‌ । तस्मात्साध्याभावसाधकः पक्रतो देतुर्विरुढ इत्युच्यते । 

( थुवन० )--्टोकोत्तरार्ध व्याख्यातुं परोक्तं दृषयति-- प्रकृतव्यापकेति । प्रकृतं व्यापकं 
महाविद्यासाष्यं, तदभावेन व्याप्यः प्रकृतो देतुर्मयत्वादिर्विसुद्ध इति भावः । प्रकृतव्यापकाभाव- 
व्याप्यत हेतोः प्रमितं न वा । आयं प्रत्याह-प्रकृतहेतोरिति । प्रकृतदैतोर्मेयखादेरेवरूपत्प्रभिती 
परकृतन्यापकाभावन्याप्यत्प्रमितौ विरुद्धत्वं टुबौरम्‌ । द्वितीयं प्रत्याह-अपमिताविति । यदि प्रकृत- 
व्यापकाभावव्याप्यतवं हेतीरप्रमितं, तदानीमेवहक्षणस्य स्वरूपमेवासिद्धम्‌ । यतः एतद्क्षणं हि 
विशेषलक्षणत्वेन अन्यत्राप्रसिद्धम्‌ । तर्हि कि रक्षणमित्याह- तस्मात्साध्याभावेति | 

साध्यं च दिंविधम्‌ । किखिद्रापकाभिमतं , किञिग्रापकप्रतीत्यपयेवसान- 
भ्यम्‌। न चानयोः प्रतिवादिना पक्षनिष्ठतयानङ्ीकरुतयोवीदिना च तन्नि्ठतयः 
बोध्यमानयोः साध्यत्वे कथिद्धिरोषोऽस्ति । व्यापकत्वाभिमतसाध्याभाव- 
व्याप्यत्वं तु व्यापकविरुूडापरपयोयं विरुद्ध विद्ोषलक्षणम्‌ । यदि पुन्विंर- 
डविरदोषलश्चषणाभावात्‌ नायं विरद, तदि अभिपरेतसाध्यविरोषाभावसाधके 
विरद इति विरूढ विदोषलक्षणाभावान्रापकामिमताभावनव्याप्योऽपि विरुडो 
न स्यादिति । यद्वा मा भुदयं विरुद्धः, तथाप्यभीष्टविर्द्वापरपयगीयं रेत्वाभा- 
सान्तरं भविष्यति । 


१ "अनित्यत्वं नित्यत्व इति छ द्‌ पुस्तकपाठः । 


प० ३ महा विद्याविडम्बनम्‌ । १०९ 


( सुबन० )--्टोकार्थं व्याचाख्याति-साध्यं च द्विविधमित्यादि । व्यापकत्वेनाभिमतं 
महाविद्यासाध्यम्‌ । व्यापकं महाविद्यासाध्यं, तस्य॒ या प्रतीति्तस्याः अपयंवसानेन छभ्यमनित्य- 
त्वादि ! न चानयोरिति । अनयोः साघ्ययोः प्रतिवादिना महाविदयानिराकर्नां पक्षे शब्दादौ निष्ठ- 
तया अनङ्कीकृतयोवीदिना महा विद्यावादिना तन्नि्ठतया पश्षनि्ठतया वोध्यमानयोः न च साध्यत्वे 
कश्चिद्विशेषोऽस्ति | यतः उभयमपि साध्यतयोच्यते । प्रकारान्तरेणारङ्ते-न्यापकत्वामिमतेति । 
व्यापकलेनाभिमतं महाविद्यासाध्यं तस्य योऽभावस्तेन व्याप्यत्वं देतेस्तन्यापकविरुदधः इद्यपरपयोयं 
विरुदधहेतोर्विरेषठश्णमित्याशयः । आचार्यः प्रदयुत्तरयति--तरीत्यादि । अभिप्रेतः साध्यविशे- 
पोऽनित्यल्रादिः, तदभावसाधको विरुद इत्यभिप्रायः } व्यापकाभिपतेति । व्यापकं यद्भिमतं 
नहाविद्यासाध्यमित्यथैः। तर्हि संशयः एव स्यान्न नि्णयोऽत्राह-- यद्रा मा भूदिति । 

सत्तिपश्च एवायं, न विरुडो,न हेत्वामासान्तरमिति शिवादित्यपिभ्राः। 
तन्न । साध्याभावसाधकतुल्यवरदितीयदेतवेव पूर्वाचार्याणां परतिपक्षव्यवहा- 
रात्‌ > साध्याभावसाधकत्वमाच्रेण प्रतिपश्तत्वे विरुडस्यापि प्रतिपश्षत्वप्रसङ्गात्‌ । 
तुल्यबखत्वाभावान्न विरूडः परतिपश्ची बाघवदिति चेत्‌ । अथ तुल्यबलत्ववि- 
तोषणं किमर्भम्‌ । विरूडादिनिव्त््यभमिति चेत्‌ । अथ विरुद्धाद्थः किमथ 
निवर्त्यौः । पूर्वाचार्याणां तत्र भतिपश्चव्यवहाराभावादिति चेत्‌ । एवं तं 


प्रकरूतहेत्वन्यत्वमपि विदोषणशुपदेयमेव । पूरवांचार्यस्तस्यैव तं धति धतिपक्ष- 
त्वेन अव्यवहारादित्यटखपजीव्येः सह करदेन । 

८ सुवन० )- परमतं प्रकटयति-सत्मतिपक्न इति । अयं देतुः प्रकरणसम एवेति 
शिवादित्यमिश्राः प्राहुरिति । परमतं निरस्यति-तन्न्‌ | साध्याभावेति । साध्यामावसाधको 
यः पूषेतोस्तुल्यबो द्वितीयदेतुस्ततरैव पूबोचायांणां सत्परतिपक्षत्वन्यवहारात्‌ । इदं हदयम्‌ । र्वाचु- 
मानोक्तदेतुना मेयत्वादिना अनित्यत्वादिसाभ्यसाघकेन तुस्यवलः, तस्मान्मेयत्वदेश्च यो द्विती- 
यहेतुरभिथेयत्वादिः पूरवो ्तानित्यत्वादिसाध्याभावसाधकः स एव सखतिपक्षः } साध्याभावसाध- 
क्सयैव प्रतिपक्षव्वेऽतिप्रसङ्माह- साध्याभावेति । साध्याभावसाधक एव यदि प्रतिपक्षः, तर्हि 
विरुद्धोऽपि साध्याभावसाधघकृत्वादतिपक्षः प्रसज्येत । परः शद्कते-तुल्यवलेति । साध्याभा- 
वसाधकोऽपि तुल्यवल एव प्रतिपक्षो नातुल्यवटः, तस्मात्तल्यबर्त्वाभावाद्विरुद्धः प्रतिपक्षो 
नोच्यते, यथा वारैः काटात्ययापदिष्टसतुल्यवल्त्वामावान्न प्रतिपक्वः । प्रभपूवकं परिहरति-- 
अथ तुख्येत्यादि । साध्याभावसाधकस्तुल्यवलः धरतिपश्च॒ इति भवत्संमतल्छणे दुर्य 
बटत्विकञेषणं किमर्थमित्यर्थः । प्रतिबन्दीसुपादत्त-एवं तर्हीति । प्रकृतो देत्मयत्वा दिवोडक्तः, 
तस्मादन्योऽभिषेयत्वादिःसच््वम्‌ । एतत्तत्त्वम्‌-यथा प्रतिपष्टढश्चण तुस्यबख्त्वविरोषणमुपात्तम्‌? 


वा 


१ “वाचः अपिकवलप्रत्यदमानस्वल्यः इति च पुस्तकपाठः । 
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-तथा प्रक्ृतदेश्वन्य इत्यपि विशेषणसुपादेयम्‌ । तथा च साध्याभावसाधकरतुस्यवरः प्रकृवहेखन्यः 
प्रतिपक्ष इति प्रतिपक्षलक्षणमुक्तं भवति । प्रकृतदेत्वन्यः इति दिरैषणाङ्खीकरणे देतुमाह-- 
परवाचारयैरिति } तस्यैव मेयत्वादेरेव, तं प्रति मेयत्वादिकमेव प्रति प्रतिपक्षत्वेन पूवौ चारयैरन्यव- 
हारात्‌ । पूर्वाचायाणां हि पूर्वोक्तदेस्वन्यसिमन्नेव प्रतिपश्षस्वन्यवहारोऽस्ति नु मेयत्वादेरे मेयता- 
दिकं प्रतीतिभावा्ैः 1 उपजीव्येरिति । अयमभिप्रायः । पूवौवचार्यैः प्रकृतदेतन्य इति विेषण- 
स॒पादायि । शिवादित्यपिश्राश्च नोषाददते इति यः उपजीव्यैः पूवौचार्यः सह भवतां कस्तेन 
छतम्‌ । एतावता पूर्वोक्तहेतोः सत्प्रतिपक्षत्वमुत्थापितं, अभीष्टविरद्धसं तु स्थापितं भवति । 

महाविद्यान्तरेष्वपि अनित्यपद्स्थाने अनित्यत्वात्यन्ताभावपद्‌ प्रक्षिप्य 
साच्यप्रतीत्यपयवसानादनित्यत्वात्यन्ताभावसाधकत्वसुषयाय अभीशटविरुद्ता 
द्रष्टव्येति । 

( भुवन० }--उक्तमन्यत्रातिदिरति ) महाविद्रेति । अयं शब्दः स्स्वेतरब्रतित्वरदितानि- 
त्यच्त्तिघर्मवानित्यादौ अनित्यतखङ़त्तिपदस्थाने नित्य्त्तिपदं प्रयुज्यत इत्यथः । 

अपि सवेगुणोऽभीषटविरोधेन विनदयति । 
किः प॒नर्दोषसंघातैमेहाविया समाङला ॥ ९ ॥ 

( मुवन० )--अभीषटविरुद्धतामुपसंहरति--अपि सवैगुण इति । सवेगुणोऽपि देतुरमी- 
छविरोधदोषेण विनद्यति । अन्योऽपि जनः सवेगुणोऽप्यभीष्ट्य मितरादेर्विरोधेन विनश्यत्येच । 
महाविद्याया दोषसंघातैः समाङुखायास्तु रिच्यते । ९ ॥ 

अथ सनव्यभिचारत्वसुन्मीटत्कुलिशभिथम्‌ । 
महाविद्यामहाभृभरत्पश्चच्छेदाय सल्नते ॥ १० ॥ 

( भुवन० )--अनैकान्तिकतोद्धावनाय प्रकमते-अथ सव्यभिचारत्वपिति । सन्यभि- 
च्चारत्वमनैकान्तिकलतं महाविद्यामहाद्विपक्षच्छेदाय सञ्जते । #ि कुवत । उन्मीरत्‌ । अन्तभूतण्यथं- 
त्वादुन्मीख्यत्‌ । कां ङुङिरधियम्‌ । यद्रोन्मीटद्ुटिर्युतीति पदमवगन्तव्यम्‌ ¡ तथा च सन्य 
भिचारत्वस्येतद्विशेषणम्‌ 1 १० ॥ 

सवमेव वस्तु स्वनिष्ठात्यन्ता माव्रतियोगीत्यु क्तम्‌ । तेन महाविव्यासाध्ये 
तदत्यन्ताभाववति मेयत्वस्य गतत्वादनैकान्तिकत्वमिति । कि, 

त्वत्साध्यं स्वभिदान्यमेयनिदिताऽमावान्वितत्वाश्यो 
मेयत्वादिति केवलान्वयिमतेऽस्मार्क तु तद्धेदतः । 

यद्वा मेयनिच्रत्तताधिकर्ण साध्यं त्वदीयं ततो 
भिन्नत्वादिति साध्यवनजिततनो रुन्धस्थितिर्मयता॥ ११ ॥ 


त्वत्साध्यमिति । पक्षीक्रतराब्दतदितरब्रत्तित्वरदहितानित्यनिषछाधिकरणत्वादिकं 


१ "कटिश्दयुति । इति घ एस्तकपाटः । 


प० ३ महा विद्या विडम्बनम्‌ | १११ 


विवक्षितम्‌ । स्वभिदेति । खान्योन्याभावः । मेयनिदहिनो मेयाधितः । स 
चासो अभाव । तेन अन्वितः । तस्य प्रतियोगी । तस्य भावः तत्त्वम्‌ । 
तस्याश्नयः तदधिकरणमित्यथः। पयोगस्तु--पश्षीक्रतराब्दतदितरघ्रत्तित्वरहि- 
तानित्यनिषटटाधिकरणत्व स्वान्योन्याभावव्यतिरिक्तमेयनिामावप्रतियोगित्वा- 
श्रयः, मेयत्वात्‌ घटवदिति । पक्चीक्रतसाध्यान्योन्याभावव्यतिरिक्तञ सर्वे- 
षामन्योन्यामावः प्रमेयेऽस्त्येवेति तेषां सपश्चता । प्रकृतसाध्यस्य चान्या- 
न्याभावन्यतिरिक्तो मेयनिष्ठोऽमावः सिच्यन्नलन्ताभाव एव सिध्यति । तस्य 
साध्यस्य सदातनत्वेन प्राक्पध्वंसाभावालुपपत्तेः । तेन साध्याभाववति गम- 
नान्सेयत्वस्य सन्यभिचारत्वं अनैकान्तिकत्वापरपयोयं दुवौरम्‌ । अयं हेतुः 
केवलान्वयि्रामाण्यवादिनाम्‌ । अस्माकं ॑तु स्वान्योन्याभावव्यतिर्किमेयनि- 
छाभावप्रतियोगित्वान्यत्वादिति हेतुः । तदिदसुक्तं तट्ेदत इति । तदन्यत्वा- 
दिव्यथंः । तच्छब्देन च स्वान्योन्यामावव्यतिरिक्तमेयनिष्ठाभावप्रतियोगित्वं 
परास्रदेयते । 

( सुवन ० )--अनैकान्तिकत्वं दरीयति-सवेमेवेति ! सर्व॒॑वस्तु घटात्मादि सख्निष्ठो 
योऽत्यन्तभावस्तस्य प्रतियोगि । इदमत्राकूतम्‌ । घटे यदि घटः स्यात्त्यारमाश्रयो बाधकतकैः प्रसथ्येत । 
* अव्यवधानेन स्वापेक्षणमात्माश्रयः › इति तद्वक्षणात्‌ । तस्माद्भटादै स्वात्यन्ताभावो विद्यते एवेति 
सर्वं वस्तु स््रात्यन्ताभावप्रतियोगि भवतीति द्वैतीयीकपरिच्छेदे शिश्चिदुक्तम्‌ । तेन पहाविवेति। 
महाविद्यासाध्ये स्वसेतरेत्यादौ तस्य महा विद्यासाध्यस्यैव योऽव्यन्ताभावस्तद्रति मेयत्वहेतोवैत्तसा- 
दिति । अयमर्थः महाविद्यासाथ्ये पूवोँक्तयुच्या सखात्यन्ताभावोऽस्ति । तथा च मेयत्वस् हेतोः 
स्वात्यन्तामाववति महाविदयासाध्यरूपे विपक्षे वर्वनादनैकान्तिकतवम्‌ । ‹ पश्चसपक्चविपश्चच्रत्तिरम- 
कान्तिकः ° इति तक्षणात्‌ | 

अथ प्रकारान्तरेण नैकान्तिकं दिद्रोयिषुः पयमाह- त्वत्साध्यपिति । वा दिन्‌ +त्वस्साघ्यं 
स्वसवेतरेत्यादिकं महाविदासाध्यं, स्वभिदान्यमेयनिदहिताभावान्ित्तवाभ्रयः । स्भिदायाः 
छ्स्वान्योन्याभावादन्यः स्रमिदान्यः । स चासौ मेयनिहितो मेयाितोऽभाकश्च, तेनान्वितः वदपर 
तियोगी, तस्य भावस्तत्त्वं, तदाश्रय इत्यथः | ११ ॥ 

पद्यं व्याचरीकरीति--त्वत्साध्यमिति । तेनान्वित इति । नड मेयाभिताभावान्वितो 
मेय एव, तत्कथं स ए तस्य प्रतियोगी । उच्यते--स्स्मिन्खस्याव्रत्तर्मेयाथिताभावस्य 
मेयः प्रतियोग्येवेति तेनान्वितस्तस्य प्रतियोगी स्यादेवेति । प्रयोगं रचयति- प्रयोगस्तिति । 
पक्षीकृतेत्यादिमहाविदययासाथ्यं पक्षः । मेयेषु निष्ठश्चासौ अभाव मेयनिष्ठाभावः । खान्योन्याभा- 
वन्यतिरिक्तश्चासौ मेयनिष्ठाभावश्वेति विग्रहः । महाविद्यासाध्यस्य स्वान्योन्याभावप्रतियोगित्वेन 
सिद्धसाध्यता स्यात्‌) तां निवारयति खान्योन्याभावन्यतिरिक्तेति पदेन । एवेविषोऽभावः कास्तीति 


११२ भुवनयुन्दरसूरिक्रतटीकायुतं 


सापेक्षत्वं वारयति मेयनिष्ठेतिपदेन । नदु कथमत्र व्याघ्यवगमोऽत्राह-पक्षीढृतसध्येत्यादि । 
घटान्योन्याभावः पटेऽस्ति, पटान्योन्याभाक्छ घटे इ्येवप्रकारेण स्वेषां घटपरादीनामन्योन्या- 
भावः प्रमेयेऽस्ति । ततस्तेषां घटपटादीनां सपक्षता ! तेन साध्याभाववतीति | अयमाशयः। अनेना- 
नुमानेन महाविद्यासाध्यस्य मेयेऽस्यन्ताभावोऽस्तीति साधितम्‌ । मेयत्वदेतुस्तु तत्रापि मेये वतत इति 
साध्याभाववति गमनान्मेयत्वस्य अनेकान्तिकस्वम्‌ ] नन्वथमपि भवतो हेतुमहाविद्याया इव केवटा- 
न्वयी, ततोऽस्यापि देतोरनैकान्तिकसं कथं नेव्याद--अयं हैतुरिलयादि । अचं मेयत्वादिति हेतुः । 
तर्हिं भवद्भिः किं देतूक्रिय्तेऽत्राह-अस्माकं स्विति । अत्र साध्यधमीन्यत्वादिति हेतः । व्या- 
प्रिश्च यत्खान्योन्याभावव्यत्तिरिक्तयेयनिष्ठा भावप्रतियोभितान्यत्‌ तस्स्वान्योन्याभावव्यत्तिरिक्तमेय- 
निष्ठाभावप्रतियोगिलाश्रयो, यथा घटादि | अयं भावः । सर्वेऽपि भावाः परस्परापेक्षया मेयनिष्ठ- 
त्यन्ताभावघ्रतियोगिखवन्तः, तथा सेयनिष्ठौव्यन्तामावप्रतियो गिलरूपो यो धर्मस्तसमादन्ये भिना 
अपि भवन्ति । धमेधर्भिणो्िन्नत्वात्‌ | 


व्यतिरेकव्यासिस्तु यन्मेय निष्टामावप्रतियोगित्वाश्चयो न भवति, तन्सेथ- 
निष्टाभावप्रतियोगित्वान्यन्न भवति । यथा मेयनिष्टाभावप्रतियोगित्वसेव, 


स्वात्यन्यघ्रत्तेः } तेन तस्मित्रेव तदत्यन्तामाववति सेयत्वस्य अनैकान्तिकत्व- 
मिति परिष्टतम्‌ । 


( मुवन० )-सस्यापि हेतोः केवछान्वयित्वेन कथं न व्यभिचाराशङ्कत्याह-- 
व्यतिरेकव्याप्रिरित्यादि । व्यतिरेकव्याप्नौ मेयनिष्ठाभाव्पतियोगिखं इष्रान्तः } तच्च मेयनिष्ठा- 
भावप्रतियोगित्वस्याश्रयो न भवतति, खस्मिन्स्वस्य अच्त्तेः | नापि सेयनिष्ठामावप्रतियोगितवं 
सखस्मादन्यद्वति । खस्य स्वतोऽन्यत्वे सखरूपस्यैव हानेः तेन तस्िननिति । तेनान्वयन्यतिरेकिरे 
तूक्ररणादिकारणेन) तस्मिन्नेव महाविदयायुमानोत्थाप्छानुमानसाध्य एव स्वात्यन्ताभाववति वतेना- 
नमेयखहेतोरनेकान्तिकिखं परेणोद्राव्यमानमाराङ्कब परिहतमित्यथेः । 

यद्वेव प्रयोगः--पश्चीकरूतराब्दतदितरघ्र्तित्वरदितानित्यनिष्टाधिकरणत्वं 
मेयत्ववन्निछ्ठात्यन्तामावपतियोभित्वाधिकर्ण, मेयत्वान्यत्वे सति सेयत्ववन्नि- 
छात्यन्ताभावपतियोगित्वान्यत्वात्‌ , घटवदिति । तदिदखुक्त-यद्वा मेयनिन्र- 
तताधिकरणं साध्यं तदीयं ततो, भिन्नत्वादिति साध्यवभिततनो रुभ्ध- 
स्थितिर्मेयता । मेथनिघत्तता सेयनि्ठात्यन्तामावपतियोगित्वम्‌ । ततो 
भिन्त्वादिति । मेयनिायन्तामाव्रतियोगित्वमेयत्वाभ्यामन्यत्वादिल्यथः 
एवं सवेमहाविव्यासाध्यानि पक्षीक्रत्य अनैकान्तिकत्वं साधनीयम्‌ । 








१ "िशन्योन्यामाव इति च पुस्तक पाठः! > शनिष्ान्योन्याभाव” इति च पुस्तक पाठः; । 
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( सुवन ० )--उत्तराधै व्याचष--यद्रवमिति } अत्र पूर्वोक्तः एष पचः । पूर्वाक्तसाध्यमण्याचच 
स्वान्योन्याभावन्यतिरिक्तेति पदं त्यक्त, अत्यन्ताभावेति चोपात्तम्‌ । रोषं तदेव । देतुश्वात्र यत्साध्यं 
तदन्यत्रादित्येव, परं मेयत्ान्यत्वे सतीत्यधिकं पदम्‌ । तच्च चेन्न गृह्येत, तर्हि मेयसे मेयत्ववनिष्ठा- 
त्यन्ताभावप्रतियोगित्वान्यसखरूपसाधनसत्वेऽपि मेयत्ववच्रिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिखाश्रयत्वरूपसा- 
थ्याभावेनं यत्र यत्र साधनं तत्र तत्र साध्यमिति व्याध्यभावान्सेयत्वेन व्यभिचारो भवेन्‌। तव्यावरत््यथ 
मेयत्वान्यत्वे इ्युपादायि । मेयत्वं चारोषलक्षणम्‌ । अन्येऽपि वाच्यतस्वसच्वादयो ये केवरखान्बयिवमौ- 
स्तदन्यते सतीति मन्तव्यम्‌ । अन्यथा बाच्यत्वादिभिरपि व्यभिचारः केन निवार्येतेति भावाथेः | 
यद्रा मेयनिहृत्ततेति । मेयान्निव्रत्तो मेयनिघ्त्तः, तस्य भावो मेयनिव्त्तता । एतावता मेयनिष्ठास्य- 
न्ताभावप्रतियोगिवं प्रोक्तम्‌ । यतो मेयनिठात्यन्ताभावप्रतियोगी मेयनिच्रत्त वेति । मेयनित्र- 
तताया अधिकरणं त्वदीयं साध्यं महाविदासत्कम्‌ । एतावता पक्षीक्रतेत्यादिपक्षे मेयत्ववरिष्ठि- 
त्यादि साध्यं सूचितम्‌ । ततो भिन्नलादिति } ततो मेयस्वजजिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगितधर्मा- 
न्मेयत्रथमोचच भिन्नत्वादन्यखादित्यथैः । अनेन मेयत्वान्यतेत्यादिदेतुरसूचि । अयं सर्बसन्यभि- 
चारत्वपक्षपरमाथेः--महाविद्यासाध्यं स्वस्मिन्बतेते न बा ! वतैते चेत्तदा आत्माश्रयः । नो चेत्तर्हि 
स एव विपक्ष इति युक्तया महाविद्यासाध्ये महाविद्यासाध्यवर्जिते तथा पूर्वानुमानाभ्यां मेयमध्ये 


महाविदयासाध्याभावसाधनात्‌, महाविद्यासाध्यरहिते घटादिमेये च मेयत्वस्य वतेनात्‌ अनेकान्ति- 
कठमित्यथेः । 


न चेवं संति सकरसाध्यानि पक्ीक्रत्य सवेेतुनामनेकान्तिकत्वस्य सा- 
धथितुं चाक्यत्वात्सर्वानुमानोच्छेद इति वाच्यम्‌ । मटाविदयाचुमाननिकान्तिक- 
त्वस्य तत्साधनस्य च सकलालुमानानैकान्तिकत्वेन तत्साधनेन च व्यास्यभावेन 
ताभ्यां तयोरापादथितमराक्यत्वात्‌ । एवविधालुमानानां चास्माभिः प्रामा- 


पयानङीकारात्‌ । महाविव्यावादिना चैवविधालुमानवामाण्ये विप्रतिपन्तमरा- 
क्यत्वादिति । 


( अुवन० )-नं वाच्यमित्यत देतुमाच्छे--पहाविच्यलुमानानेकान्तिकतस्येति | 
महाविद्यानुमानातैकान्विकव्वस्य प्राक्प्रदर्शितस्य सर्वानुमानानैकान्तिकलेन सह, तथा महाविदानु- 
मानानैकान्तिकत्वसाधनस्य सवौलुमाननैकान्तिकत्वसाधनेन सह व्याप्यभावात्‌ । व्याघ्यभावश्चात्रे- 
स्थम्‌ । न हि यत्र यत्र महाविद्याचुमानानैकान्तिकत्वं तत्र तत्र सकटानुमानानैकान्तिकतमिति तथा 
यत्र महा वियालुमानानैकान्तिकतसाधनं तत्र सर्वाँनुमाननैकान्तिकत्वसाधनमिति च व्यापिरस्ति । 
व्यास्यमावेन किं तदित्याह-ताभ्यां तयोरापादयितुमिति । ताभ्यां महाविद्यालुमानानेकान्ति- 
कत्वतत्साधनाभ्यां तयोः सबीनुमानानैकान्तिकत्वतत्साघनयोरापाद यितुमञखक्यत्रात्‌ । यतः आपाद्‌- 
केनापादयं तदैव आपाद्यते यद्यापा्यापादकयोन्योप्नि; स्यात्‌ , व्याश्निमूर्तवात्तर्कस्य 1 द्वितीय देतु ्रते- 
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एवंविधेति । यदधवुनामनैकान्तिकलं साधयितुं शक्यते, तान्येवविधायुमानानि महाबिदयादुमाना- 
दीनि तेषामस्माभिः प्रामाण्यं नाङ्खीक्तियते इत्याश्चयः । 
छवीकरतशराब्दतदितरव्रत्तित्वरहितानित्यनिष्ाधिकरणत्व मेयत्वव- 
निद्ठात्यन्तासावप्रतियोगशित्वव्यतिरिकैतडयत्वरदहिताधिकरण, मेयत्ववन्निष्ठा- 
त्यन्ताभावव्रतियोभित्वन्यतिरिक्तैतन्निष्ठत्वरहिताधिकरणत्वान्यत्वात्‌ चरव- 
दित्यादिभिरपि स्वेपहाबिद्यासु अनैकान्तिकत्वं साधनीयमिति 
(भुवन० )--महा विद्यानैकान्तिकत्वसाधनाय तार्तीयिकमनुमानं दरेयति--पक्षीद्रतक्ञब्देति 
पक्षीक्रतेत्यादि महाविच्याघार््यं पक्षः । मेयत्ववन्नि्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिखन्यतिरिक्तश्ासौ एतद्ध 
त्वरहितश्च, तदाश्रयः इव्यन्वयः । मेयत्ववति मेये निष्ठो योऽस्यन्ताभावस्तस्य यसखरतियोगिखं 
धमेस्तस्मादन्यः ! एतद्धमौः पक्षीङृतमहाविधासाष्यधमाः, तत्वेन रहित धमः पक्षीक्रतमहाविया- 
साध्यान्यधर्मा वा, व्यतिरिक्तपदेन कषितं मेयत्ववन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिलं बा । आद्यो व्याहतः। 
न हि पक्षान्यधमेः पक्षे वतेते इति सम्भवति । द्वितीयस्तु पक्षे सिध्य कापि मेये पश्चीक्रतमहावि 
द्यासाध्यस्याभावं साधयति । तथा च साधनवति साध्याभावान्मेयत्वस्य व्यभिचारपिश्चाचस- 
चारदुःसंचरत्वम्‌ ¦ आद्यः पक्षः पक्षान्यधर्मरूपः सवत्र सपक्षे प्रयोजकः । मेयत्वादिव्याब्रस्यथ- 
मेतद्धमैखरहितग्रहणम्‌ । एतद्धमतरदहिताधिकरणमिवयुक्ते व्याघातः, तन्याच्त््यथं मेयत्ववन्रिष्ठित्या- 
दिम्रहणम्‌ । अन यत्साध्यं तदन्यत्ादिति हेतुरिति देठुव्याब्रच्यानि स्पष्टानि 
इति सन्यभिचारत्वदोषेणाङ्खिता सती 
कुरखीव भहाविच्या वाणाद॒ज्खछति छजिता ॥ १२॥ 
( भुवन ० )-सन्यभिचारत्वसुपखंहरति--इति सन्यभिचारेति ॥ १२॥ 
अथ सत्प्रतिपश्चत्वं पक्षिराजस्य पषश्चतिः 
पराभवति इवोरमहाविद्याय॒जङ्मान्‌ ॥ १३ ॥ 
( युबन० )--सरतिपक्षत्रदोषायोपक्रमते--अथ सद ति । सत्प्रतिपक्षत्वं प्रकरणसमतवं, 
परत्यनुमानबाधितत्वमिति यावत्‌ । पक्षिराजस्य गरुडस्य पक्षतिः पक्षमूखप्‌ ।॥ १३ ॥ 
धर्मी च त्वदभीषटसाध्यरदितः साध्यस्तदेकाथितेः 
साध्याभाववद्‌ाभितत्वरहितैः साध्यप्रसिदधिः पुनः 
साध्यं ते स्वभिदान्यजन्मनिधनाऽनाकरान्तभावस्फुर- 
द्रदस्य प्रतिथोगितत्त्वविरहादित्यादिभिजोयते ॥ १४ ॥ 
घर्मी चक्षीक्रतः चाब्दः । त्वद भीष्टं साध्यं, स्वस्वेतरवृत्तित्वरदितानित्य- 
नि्ाधिकरणत्वादि । तद्रहितः तदत्यन्ताभाववान्‌ । साध्यः अयुमेयः इत्यथेः। 

















१ "ति थैः स्तना इति च पुस्तकपाठः ¦ २ 'सिध्यत्न कापि इति ढ्‌ पुस्तकपाठः । 
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योगस्तु--अजयं चाब्द्‌; एतदितरव्र्तित्वरदितानित्यनिंछाधिकरणत्वात्यनः 
चवान्‌, एतदन्यत्वरदितत्वात्‌ । यत्पुनरेतदितरदत्तित्वरदितानित्यनिष्ाधिकर- 
णत्वात्यन्ताभाववत्‌ न, न तदेतदन्यत्वरदितं यथा घटः } एतद्‌न्यत्वरदितश्चा- 
यम्‌ । तस्मादितरव्त्तित्वरदहितानित्यनिछाधिकरणत्वात्यन्ताभाववानित्यादि । 
साघ्याभाववद्रत्तित्वरहितत्वे सति खाध्यवदरत्तित्वं साध्यव्याप्यत्वम्‌ । न चैत- 
त्प्कृतपक्निषठसाध्याधिगममन्तरेण ₹राक््यमधिगन्तुभिति व्याप्यत्वासिद्ध भ- 
क्रतो हेतुरिति चेत्‌ । न । साध्याभाववद्रत्तित्वरदितत्वमातरेणं व्याप्य 
मानोपपत्तौ साध्यवद्ृत्तित्वस्य वैयर्य्येन त्याप्यकोटिन्विशाभावात्‌ । साध्या- 
माववद्धत्तित्वरदितत्वमात्रस्य व्याप्यत्वे गगनादीनामपि पक्रतसाध्यन्धाप्यत्यै- 
प्रसक्तिः । तेषामप्यनाभितत्वेन प्रकरतसाध्याभाववदाभितत्वविरहादिति चेत्‌ 
एवमस्तु; को दोषः । तथा सति गगनादीनां परक्रुतसाध्यावुमापकत्वपरसङ इति 
चेत्‌ । न । व्याप्यत्वेऽपि तेषामनाभितत्वेन पश्चधभेत्वानुपपत्तेः ! तदिद्‌- 


खक्तम-साध्याभाववदाभितत्वरहितेरिति। 

( भुवन ० )-सदपतिपक्चतां ददेयति--धपीं चेति । धमीं सब्दः, त्दभीष्टं साध्यं महा- 
विदयासाध्यं, तेन रहितः साध्यः साधनीयः । कैः । तदेकाथितैः ¦ तस्मिञ्शब्दे एवैकस्मिन्‌ ये 
आशिता धमौः राव्दमात्रनिष्ठास्तैरित्यथेः | १४॥ 

शोकं व्याचाख्येति--धमीं पक्षीङेत इति । प्रयोगेण ससपतिपक्षतां स्प्टयति-- 
अयं शब्द इत्यादि । अयं शब्दः पक्षः; एतदितरेत्यादिमहावियासराध्यस्य योऽत्यन्ताभावस्तद्रान्‌ 
एतदन्यत्वरहितत्वात्‌ । एतस्माच्छ्दाद्यदन्यत्वं तेन रहितत्वात्‌. एतच्छब्दत्वादित्यथेः । व्यतिरेकन्या- 
पिमाह-यत्पनरिव्यादि ) यन्महाकिदासाष्यरहितं तदेतच्छब्दादन्यदेव, यथा घटादीति ताव्पयाथैः। 
व्याप्निभङ्ा् व्याप्यसस्वरूपं परः प्ररूपयति--साध्याभावेति । साध्याभाववान्विपक्षुः तत्र बृत्तित्व- 
रहितव्वेऽवर्तमानत्वे सति साध्यवति सपक्षे त्तितवं यत्तत्साष्येन देतोव्यौप्यत्वम्‌ ! न चैतत्साध्यन्या- 
प्यत्वं प्रकरतपक्षोऽयं राब्दः; तचिं साध्यं महाविद्यासाध्याभाववस्वं तस्याधिगमं विना राक्याधिगमम्‌। 
ज्यतिरेकित्वेन सपक्चस्य साष्यवतोऽत्रालुमानेऽभावात्‌। व्याप्यत्वासिद्ध इति | देतोयैत्साण्येन 
व्याप्यत्वं तेनासिद्धोऽन्वयन्याधिद्ल्यो भवदुक्तो हेतुरिति तत्वम्‌ । सिद्धान्ती समाधत्ते 
न। साध्याभावेति । साध्याभाववान्विपक्षः, तत्रावतैमानत्वमात्ररूपेण हेतोन्याप्यत्वेन अनुमानो- 
पपत्तौ,साष्यवान्सपक्षः, तत्र छत्तित्वस्य व्यथैत्वेन, व्याप्यो देतुस्तश्य कोटाव्रभागे न्विदाभावात्‌ 1 
इदं तात्पयेम्‌-साष्याभाववद्ुत्तित्वरदितत्वमात्रमेव देतोरुक्षणम्‌ । सपक्षवृत्तितवं तु देतुरक्चणं 








९ "वत्‌ न भवति, नतद"! इति घ एस्तकपाठः ¦ २ मत्रेणेव घ्या ¦ इति घ पुस्तक्रपाठः\ ३ ्रतिदधिः। 
ते" इति घ पुस्तकपाठः। 


११६ सुवनसुन्दरसूरिकृतरीकायुतं 


व्यथेमिति । अतिप्रसङ्गं शङ्खते- साध्येति । यर्हि साभ्याभाववदूत्तित्वरहितसमेब व्याप्यत्वं तर्द 
गगनाद्ीनामपि प्रकृतसाध्येन व्याप्यलप्रसङ्खः । देतुमाह-तैषामपीति । तेषामपि गगनादी- 
नामपि । अनाभितेति । न आश्रिताः अनाधिताः, कस्यापि नाशिता इत्यर्थः । यतो गगनाद्यौ 
नित्यमावाः निरवयवत्वेन स्वाजयवानप्यनाधिताः एव । तेषां भाबोऽनाश्चितत्वं तेन अनाश्रितत्वेन । 
प्रकृतसाध्यं महाविद्यासाध्याभाववक्छं तदभाववान्विपक्षः, तस्य यदाभ्ितसवं तस्य विरहात्‌ । अयमत्र 
तत्त्वाथः--विपक्षवरत्तिराहित्यस्थेव व्याप्यत्वेऽत्र गगनत्वादिकोऽपि हेतुः प्रसव्येत । गूढाभिप्रायेणा- 
चुबदति--एवमस्त्विति । अगृहीतपराभिप्रायः परः शङ्ते-तथा सतीति । तथा सति साध्याभाव, 
बदाश्चितत्वविरहात्साघ्यन्याप्यत्वे गगनादीनां प्रङृतसाध्यं महाविद्यासरा्याभाववत्ं तस्यानुमा- 
पकतवं ज्ञापकत्वं तत्प्रसजनमिति हदयम्‌ । अभिप्रायं प्रकटयन्प्रत्याच््टे-न । व्याप्यतवैऽपीति । 
विपक्षवरत्तिराहित्यास्साध्येन व्याप्यस्वेऽपि, तेषां गगनादीनां कस्याप्यनाथितत्वेन पक्षस्य शब्दरू- 
पस्य घमेत्वानुपपत्तः । पश्छधमेता च विरोक्यते- व्यापिपश्चधरमैताबटिद्खमिति वचनात्‌ । तस्मा- 
स्पक्षथमेताभावद्रगनादीनां न साध्यानुमापकतप्रसक्तिरित्यमिप्रायः । एवं च साध्याभावकवहत्तित- 
रहितत्वमात्मेव व्याप्यत्वमिति सिद्धम्‌ । तथेवानुबदति-- तदिदमिति । साध्याभावन्तं ये आ. 
भितास्तत््वरहिते्विपकष्त्तिहीनेरित्य्थः । एतावता व्यतिरेकव्या्निः सूषिता भवति । 
पक्षीकरतराब्दतदितरघ्त्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वात्यन्ताभावापर- 
सिडेरपरसिडविचरोषणतेति चेत्‌ । न । पश्चीक्रतशाब्दतदितरघ्त्तित्वरदितानित्थ- 
निछाधिकरणत्वं स्वान्योन्याभावव्यतिरिक्ताक्वर््वसाभावत्वरहिताभावपति- 
योगित्वाञ्नयः स्वान्योन्या मार्वंव्यतिरिक्तयाक्पध्वसाभावत्वरदिताभावपरति- 
योगित्वान्यत्वात्‌ घटवत्‌ इत्यादिना खाध्यपरसिद्धेः । प्रा्पर्वसामावाभ्याम- 
थन्तरलीनिरासा्थं भागभावप्रध्वंसाभावत्वरहितग्रहणम्‌ । एवंविधाथीन्तरता- 
नङ्गीकारवादिनं प्रति तु तन्नोपादेयमेव । एवमनुमानान्तरैरपि साध्यप्रसिद्धि- 


व्या । तदिदसुक्तः साध्यप्रसिद्धिः पुनस्तिदिना | ते तव । साध्यं स्वभि- 
दान्यः स्वान्योन्याभावान्यः । जन्मनिधनानाक्रान्तः उत्पत्तिविनादारहितः । 
भावात्‌ स्फुरन्‌ भेदो यस्य स भावरफुरद्वेदः अभावः, तस्य प्रतियोगि 
तत्प्रतियोगित्वाक्रान्तं । तत्त्वविरहः तदन्यत्वम्‌ । रोषं सगमम्‌ । 

( युवबन० )-पक्षदोषं शङ्ते-पक्षीकरतेति । पक्षीकतेत्यादिमहाविदासाध्यात्यन्ताभावस्य 
सपक्षेऽप्रसिद्धरप्रसिद्धविशेषणता पक्षस्येति चेत्‌ , समाधत्ते-न पश्षीडकतेत्यादि । पक्चीकतेत्यादि- 
महावि्यासा्यं पश्वः, स्ान्योन्याभावन्यतिरिक्तः प्रागभावप्रध्वंसाभावतेन रहितन्यामानोऽथीद- 
त्यन्ताभावः एव, तस्य यतप्रतियोगित्वं तदाश्रय इति साध्यो धमः । इह यत्साध्यं तदन्यत्वादिति 


१ -भाववति ये जा" इति च छ दु पुस्तकपाठः । > 'भाव्रवद्यति "इति शच पुस्तकपाठः । ३ ताप. 
दिद्वाराय भा इति च ुस्तकपादः । 





पं० ३ महाविद्याविडम्बनम्‌ ¦ ११७ 


हेतुः । घटातमादयो हि स्वान्योन्याभावान्यः प्राकूपष्वंससरदहितन्धाभावः पक्षनिष्ठान्योन्याभावः, 
तसखतियोगित्वधमीदन्येऽपि भवन्ति तद्धमवन्तप्ेति तेषां सपक्षता । व्यावृत्त्यानि स्पष्टानि । अने- 
नानुमानेन महाबियासाध्यस्य खत्यन्ताभावप्रतियोगिसखं प्राद्छीति साव्यप्रसिद्धिः ¦ एवंविधाथां- 
न्तरतेति । ये त॒ महाविद्यासाध्यस्य नित्यतवास्पराक्ष्वंसामावौ न मन्यन्ते, तेषामेर्वविधार्थान्तरता 
त स्यादिति तान्प्रति तदपाकुप्र्वंसाभाववत््वरहितेति विशेषणं नोपादेयमेवेत्यरः । एवमिति । 
तत्साध्यं अव्यन्ताभावप्रतियोगिच्वव्यतिरिकैतच्निष्ठतल्वरहिताधिकरणं अत्यन्ताभावप्रतियो गितन्यति- 
रिकैतननिष्ठतरदिवान्यत्वात्‌, घटवत्‌ । अत्यन्ताभावयप्रतियो गित्वव्यतिरिक्ताः ये एतस्मिन्पक्षीकृते 
तत्साध्ये निष्ठाः धमीस्त्वत्साध्यत्वादयः, तत्वेन रहितो धर्मोऽनेतचरिष्ठौ वा अव्यन्ताभावप्रतियोगितं 
वा । आद्यः पश्वे व्याहतः, सपक्षे च प्रयोजकः } दह्वितीयस्तु पक्षे सिध्यन्नत्यन्ताभावप्रतियोगी 
पक्ष इति साधयतीत्यादिभिरयुमानान्तैरैरिति भावः । उक्ते मूरपदमबतायै व्याचाख्यायते-- 
तदिदश्रक्तमित्यादि । उसत्तिविनाशरदितः प्रा्वसाभाववत्वरदितः । तदन्यत्वमिति । 
तदन्यत्वं तस्सास्साध्यादन्यत्वमिति हेतुः । 

यद्वा प्रक्रतसाध्यसाधकानुभानसाध्यं पश्चीकरतराव्दनिष्ठत्वेन विदोष्य 
तेनैव सत्पतिपश्चत्वं सवेमहाविदयानाखुद्धावनीयम्‌ । प्रयोगस्तु-पश्चीकरतददा्दत- 
दितरव्त्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वं स्वान्योन्याभावन्यतिरिक्तपाक्पध्व- 
साभावत्वरदितपश्चीकृतरब्दनिषछाभावप्रतियोगित्वाश्रयः, स्वान्योन्याभावन्य- 
तिरिक्तप्राक्पध्वंसाभावत्वरदितपक्षीकृतदब्दनिष्ा भावप्रतियोगित्वान्यत्वात 
घटवत्‌ इत्यादि । 

( मुबन० }--धमीं चेत्यत्र चकारसूवितमथमाच्--यद्रेति । प्रकृतं साष्यं ससरतिपक्षानु- 
मानसाथ्यं, तस्य साधकमनुमानं साध्यप्रसिद्धिकतै, तस्य साध्यं स्वान्योन्यामावान्येत्यादिकं, पक्षी- 
कृतराब्दनिष्ठव्वेन विशेष्य । अयमथः--पूषैमनुमानद्रयेन छत्वा महाविद्यासाध्यस्येतच्छब्देऽत्यन्ता- 
भावः प्रत्यपादि ! अत्र चैकेनैव अनुमानेन महाविद्यासाध्यस्य अत्यन्तामावः एतच्छब्दे प्रति- 
पायते । तथा च साध्यप्रसिद्धिकरद्वितीयालमानमपि न विलोक्यत इति तेनैव प्रकृतसाष्यसाधकाचु- 
मानेचैव सदपतिपक्षणीयमिति । प्रयोगेणैतदेव विदादयति--पृर्षीढरतेति ! प्षीश्तदव्दनिष्ठश्वासौ 
अभावश्च } रोषं पुतैवत्‌ । 


शिवादित्यमिश्रास्तु पूर्वोक्तन्यायेन साध्याभावप्रसिद्धि कृत्वा, अयं 
छाब्दः रतन्महाविद्यासाध्यात्यन्ताभावव्यतिरिक्तस्वनिष्ठत्वरदिताधिकरण, 
मेयत्वात्‌ घटवत्‌ इति सत्पतिपक्षथन्ति । तन्न । देतुमेदाभावेन अस्यापि विरोधे 
एवान्तमावात्‌ । तस्मादयं ङाब्द्‌ः एतन्महाविव्यासाध्यात्यन्ताभावन्यतिरिक्त- 
स्वनिष्ठत्वरहिताधिकरणं, तथा स्वस्वेतरच्रत्तित्वरदितानित्यत्वात्यन्ताभाववन्नि- 
हढाधिकरणं, अभिधेयत्वादित्यादिना सत्प्रतिपक्चषणीयम्‌ । 


११८ भुबनसुन्दरसूरिकृतटीकायुतं 


( सुवन० )--मतान्तरमाह-रिवादि्येति । पर्वाक्तन्यायेनेति । साष्यप्रसिद्धिः पुनरि. 
त्यादुक्तन्यायेन महाविद्यासाध्यस्य अभावप्रसिद्धि विधाय प्रतिपक्षाुमानं इवेते-अर्यं शब्द इति। 
स्वस्मिञ्शब्दे निष्ठाः स्वनिष्ठा शब्दत्वादयः । एतन्महावियासाष्यात्यन्ताभावन्यतिरिक्ताश्च ते 
स्वनिष्ठाश्च, तेषां भावस्तत्वं, तेन रहितो धमे: शब्दान्यनिष्ठो वा, एतन्महाविद्यासाध्यात्यन्ताभावो 
वा । आः पक्षे व्याहतः, सपक्षे च प्रयोजकः । द्वितीयस्तु महाविद्यासाध्याव्यन्ताभावः एव, तदधि- 
करणं शाब्दः इत्यथः । परमतं निरस्यति- तन्नेति । महाविदययायामपि मेयलादिहेतुः, प्रतिपक्षाु 
मनेऽप्ययमेव हेतुरिति दैखैक्येन अस्यापि दोषस्य अभीष्टविरोघे एवान्तभोंवः इत्यथः । कथं तरह 
प्रतिपक्षणीयमित्याह---तस्मादिति } अचर प्रयोजनन्याख्यानमनन्तसेक्तमेव ज्ञेयम्‌ । प्रयोगान्तरं 
रचयति- तथा स्वस्वेतरेति | अत्रानन्तयेक्तः एव पक्षः । अनित्यत्वस्यात्यन्ताभावो नित्यत्व, 
तद्रा्निव्यः, तत्र निष्ठा यस्य । स्वस्मिन्पक्षीकृतराब्देतरस्मिश्च इृ्तित्वरदहिताश्च येऽनिखल्ात्यन्ता- 
भाववन्निष्ठास्तदाश्रयः राब्द इत्यथः । स्वस्वेतरघ्रत्तिखरहितः स्वमात्रव्रत्तिवी, सखेतरमात्रव्र्तिवां । 
द्वितीयः पक्षे व्याहतः इति स्वमात्रत्र्तिः शब्दत्वादिः पक्षे सिध्यति । स च धर्मोऽनिखयत्वात्यन्ता- 
भाववचिष्ठस्तर्द्येव, यर्हि शब्दो निव्यः स्यात्‌, तस्य धमेस्य अन्यत्रावतेनादिति शब्दनित्यतलसिद्धिः । 
अत्र सपक्षे शब्दान्यत्वं धर्मैः सर्वत्र ज्ञेयः । स चानित्यत्वास्यन्ताभाववति गगनादौ निष्ठः एव 
अत्राभिधेयत्वादिति हेतुः; पूवत्र च मेयत्वादितीव्यस्यानुमानस्य सप्प्रतिपक्षत्वम्‌ } ेतुमेदेन साध्या- 
भावस्ाधकः समानवलः सदप्रतिपक्षः इति तद्श्चणात्‌ । 

यदैवं सत्परतिषक्चता । वलेमानः कारुः इदानींतनपश्चीकरतराब्दतदितर- 
वृत्नतित्वरदहितानित्यनिषछाधिकरणत्वरदितवान्‌ कारकत्वात्‌ अतीतकालवत्‌ इत्या- 
दि । इदानींतनपक्चीक्रतचाब्दतदितरघ्र्तित्वरदितानित्यनिछाधिकरणत्वरदितः 
इदानींतनत्वरदहितो कवा स्यात्‌, पक्षीकूतब्दतदितरब्रचित्वरहितानित्यनिष्टा- 
धिकरणत्वरहितो वा स्यात्‌ । आद्यः पक्षे व्याहतः । न हि इदानीमस्ति इदानीं 
तनत्वरदितेति धरते । पक्चीकरतरब्दतदितरब्रत्तित्वरदहितानित्यनिद्ाधिक- 
रणत्वरदितश्च पक्षीकृतराब्दव्यतिरि्तो न संभवत्येव । पक्षीक्रतदान्दान्यत्वस्य 
पक्चीकतराब्दतदितरव्र्तित्वरदहितस्य चवटादयनित्यनिष्टस्य पक्षीक्रतदाब्दव्यति 
रिक्ते सवेस्मिञ्चपपत्तेरिति । तेन पक्षीकरतः चाब्द्‌ः एव वक्षीकृतराब्दतदितरयु 
त्तित्वरहितानित्यनिशछाधिकरणत्वरडितो वतमाने काले पर्थवसानात्सिष्यतीति 
पक्षीक्रतराब्दे अनित्यत्वाभावसिदिरिति । एवमिदार्नीतनत्वविरोषितसकर्म- 
हविद्यासाध्यवच्वरहितान्वितवतैमानकालसाधनेन स्वीसामवि मदहाविद्यानां 
सत्प्रतिपक्षता द्रष्टव्या । 


१ “प्रयोग्या" इति च पुस्तकपाढः । 


प० ३ महा विद्रा विडम्बनम्‌ | ११९ 





( अुवन० )-सदपतिपक्षतां प्रयोगान्तरेण स्पषटयति--यद्रवपिति । इदानीन्तनं यत्पक्षी 
कृतशब्दतदितरघ्रत्तित्वरहितानित्यनिषछाधिकरणतं महाविद्यासाध्यं तेन रहिते यस्तद्वान्वतेमान 
कारः इत्यन्वयः । अनुमानं व्याच्छ--इदानीतनेति } आवयः पक्षे इति । आद्यः इदानीन्तनल- 
रहितरूपः पक्षे व्याहतः, सपक्षे च सार्थकः । व्याघातमाद- नहीति । वक्षमानकाटधर्मस्य इदानी 
सत्त्वादिदानीन्तनत्वरहिततं व्याहतमित्यथः । द्वितीयं पक्षं ॑व्याख्याति-पक्षक्रतेत्यादि । 
महावियासाष्यरहितः पक्षितराब्ः एवेत्यथैः । देतुमाह-पक्षीङ्तश्ब्दान्येति ! पक्षीटतरब्दान्य- 
त्वधमैस्य पक्षराब्दादन्यसिमन्नेव वक्षनादपश्चीक्रतशब्दतदितरत्रत्तितरहितस्य तथा घटादयोऽनि- 
स्यास्तेषु निष्ठस्य पक्षीक्रतशब्दव्यतिरिक्ते सभ्रस्मिन्‌ वटास्मादौ वटनात्‌ । तेन पक्चीढरतं इति । 
तेन देतुनैवंविधमहयविदयासाध्यगहितः पक्षितखब्दः एव । तद्रा वतमानः कार इत्याशयः । सिद्ध 
द्रयति--पक्षीङ्कतश्चब्द उति । अयमथः--महावियासराध्यं सब्दानिस्यस्वसाघनायोपन्यस्तम्‌ । 
तचचेच्छब्दे न वतेते, तर्हिं रब्दैऽनिव्यत्स्य योऽमावो नित्यत्वं तस्य रसिद्धिरभूदेव ! अथ्‌ भ्यावलत्य- 
चिन्ता } अतीतकाङेन भागे सिद्धसाधननिवारणाय वतेमानः कार इति प्रोक्तं । अप्रसिद्धविश्च- 
णतां निवारयति-इदानीन्तनेल्नेन } व्याघातं परिदरति--पक्षीड्तेत्यादिना । अथौन्तरता 
अप्रसिद्धविरोषणता च मा भूदिति रहितेतिपदयहणम्‌ । एवमिदानीपिति । इदानीन्तनतेन 
विशेषितं यत्सकखमहाविद्यासाध्यवत्तवं तेन रदितः पक्षीकृतराब्दादिः, तेनान्वितो यो बतेमानकाटः 
तत्साधनेनेत्यथेः । 

न च अनिदानींतनकालत्वसुपाधिः । पक्चातिरिक्तव्यावत्या भावेन पक्ष 
तरत्वग्रस्तत्वात्‌ । अयं कालः इदानींतनैतदुपाधिव्यतिरिकतैतत्साध्यन्यापक- 
व्यतिरिकैतत्साच्यव्यापकवान्‌ कालत्वादित्थादिना प्रकरतोपाधेः पक्रतसाध्य- 
व्यापकत्वभद्लाच । इदानीं तनैतदहुषाधिव्यतिरिक्तैतत्साध्यव्यापकन्यतिरिक्तो हि 
इदानींतनत्वरदितो वा स्थात्‌, एतडपाधिव्यतिरिक्तैतत्साध्याव्यापकव्यति 
रिक्तो वा । आद्यः पने व्याहतः । एतदुषाधिव्यतिरिक्तेतत्साध्यान्यापकव्यति 
रिक्ततेऽपि एतत्याध्यव्यापको वा जयस्ुपाधिवो । आद्यः एतत्साध्याव्यापकपदेन 
निरस्तः । दितीये पुनरस्योपाधेरेतत्साध्याव्यापकत्वसिडिरिति । प्रक्रतदेत॒व्या- 
पकाभावाव्याप्यत्वान्नायं परकरतदहेतुपतिपक्षः, धूमवतत्वादिवदिति चेत्‌ । न । 
प्करतहेतघतिपश्त्वाप्रमितो, तदभावसाधनस्य अपसिद्ध विरोषणत्वात्‌ । अन्रैव 
तत्परमितो, तदभावसाधनस्य बाधितत्वात्‌ । ठतद्यतिरिक्तस्थले च तत्परभिती 
तेनैव सत्पतिपक्चत्वस्य दुवोरत्वादिति । 

( मुवन० }--उपाधिराङ्कां निरस्यति-न चानिदानीमिति । न चातीतकाङे अनिदानी- 
न्तनकाड्लसुपाधिः । देतुमाद-पक्षातिरिक्तेति । यत्न अनिदानीन्तनकारतवं नास्ति, तत्रदानी 























१ “धमंस्य इदानीन्तनस्वरहि' इति छ द्‌ पस्तकंपाटः । 


१२० भुवनसुन्दरसूरिकरतटीकायुतं 


न्तनेत्यादिसाध्यवत्त्वमपि नास्ति, यथा पक्षे वतेमानकाटे एवेति पक्षादतिरिक्त यन्यावर्त्य विपक्षः, 
तदभावेन पक्षेतरत्वदोषः उपाधेरिति भावः । एतदुपाधेः साध्यन्यापकतामनुमानेन भनक्ति- 
अयं काट इत्यादि । एष चासो उपाधि्चैतदुपाधिः, तस्मा्यतिरिक्ताश्च ते एतत्साष्याव्यापकाश्च, 
एतदुपाधिन्यतिरिक्तेततसाण्यान्यापकाः । इदानीन्तनाश्च ते एतदुपाधिन्यतिरिकैतत्साध्यान्यापकाश्च । 
तेभ्यो व्यतिरिक्तश्च ते एतत्साध्याव्यापकाश्च, तद्वानयं वतमानः का इत्यन्वयः । अय व्यावत्यै- 
चिन्ता । अयं काठः एतत्ाध्याव्यापकवानित्यक्ते एतव्साध्याव्यापकैषैटादिभिः सिद्धसाध्यता 
स्यात्‌ । तन्याव्त्त्यथेमेतस्साभ्याव्यापकन्यतिरिकतेतयुक्तम्‌ । एवमुच्यमाने च व्याघातः } न हि एत- 
त्साध्याव्यापकन्यतिरिक्ताः एतःसाघ्यव्यापकाश्च धमः सम्भवन्ति । तच्नि्ठत्य्थमेतदुपाधिन्यतिरि- 
केदयुपात्तम्‌ । एतटुपाथिन्यतिरिक्तैतसाध्यन्यापकन्यतिरिकतैतत्साध्याव्यापकवानिवयक्ते यदष्येतदु- 
पाधेरेतत्छाध्याव्यापकत्वं सिध्यति, तथाप्यतीतकाखदौ सपक्षे एवंविधधमौभावात्साध्यतैकल्यं 
स्यात्‌, तदथेमिदानीन्तनेति पदोपादानम्‌ । अनुमानं न्थ्व्याचाख्यायते--इदानीषिति । 
एतरसाध्यं पूवांदुमानोक्तमिदानीन्तनपक्षीक्तेत्यादिक, तस्यान्यापकाः एतत्साध्याव्यापकाः इत्यथः । 
इदानीन्तनाः वतेमानाः, एतदुपाधिः अनिदानीन्तनकाख्त्रूपः, तन्यतिस्क्ता एतत्साध्यव्यापकाश्च 
धमां घटल्वपटत्वादयः, तव्यतिरिक्तो धर्मों द्विषा स्यादिति परमाथः । आद्यः पक्षे व्याहत इति । 
ञ्यः इदानीन्तनत्वरहितरूपः साध्याव्यापकः साघ्यन्यापको वाऽस्मिन्वतमानकाडे पक्षे व्याहत 
इत्यथैः । द्वितीयं पक्षं व्याच्--एतदुपाधीति । एतत्साध्यव्यापकोऽस्तित्वपरमेयत्वादिरित्र्थः । 
सिद्धमुपपादयति-द्वितीयं इति । अयसुपाधिरेतत्साध्यान्यापकेत्यन्यविरोषणविशिष्टः पारिरेष्या- 
पक्षे साधितः इव्येतस्योपाधेरेतस्साघ्यव्यापकलवं सिद्धम्‌ । अव्रातीतकाछादौ सपक्षे इदानीन्तनत्वर- 
हितो धर्मों ज्ञेयः । परः शङ्खते--परकरतहेखिति । भ्रकृतो हेतुर्मेयल्वादिः, तस्य व्यापकं महाविचा- 
साध्यं, तस्य योऽभावस्तेन न व्याप्यते इत्यतो हेतोनायं पूरवक्तप्रतिपक्षातुमानस्य का्त्वादिति 
देतु: प्रकृतदेतोमेहा विद्यासत्कस्य मेयतादेः प्रतिपक्षः इति पदान्बयः । अयं भावः । येन हेतुना 
यत्साध्यं साध्यते, तत्साध्यं तस्य देतोव्योपकम्‌ । काठत्वादिति प्रतिपक्षहेतुना च महाविद्याऽभावः 
साध्यः । न च महाविदयासाध्याभावेन प्रतिपक्षदेतुव्यीप्यः, कार्त्वरूपप्रतिप्चदेतुमव्यपि कारे 
महाविद्यासाघ्यौभावाभावात्‌ । निदनं दरेयति--धुमवच्वादिवदिति | यथा भूमवत््रादिदेतवो 
महाविद्यासाध्याभावाव्याप्यत्वान् प्रकृतदहेुप्रतिपक्षाः, तथायमपि देतुरित्यभिप्रायः । एताकौौवं परे. 
णानुमानं विदितं भवति । तथाहि- नायं हेतुः प्रकृतदेतुप्रतिपक्षः प्रकृतहेतुव्यापकाभावान्याप्य- 
त्वात्‌ धूमवत््वादिवदिति । अत्र परानुमाने प्रर्ृवहेतुप्रतिपक्षोऽप्रमितो न वेति बिकर्प्यादयं प्रत्याह-- 
न ्रढतेति । प्रकृतदेतोमैयत्वादेयैलतिपक्षल्वं, तस्य अप्रमितौ तद्मावसाधनस्य प्रछचतदेतुप्रतिपक्ष- 
त्वाभावसाधनस्य अप्रसिद्धविेषणतं दृष्टान्तेऽप्रसिद्धत्रमित्यर्थः । भावाथस्त्वयम्‌--यत्पक्षे साध्यं 
साध्यते, तद्धि सपक्षे प्रसिद्धं स्यादिति हि रीतिः } अत्र च यदि प्रतिपक्षस्वं न प्रमितं, तदा प्रति. 
योम्यनकगतेः तदभावोऽप्यप्रमितः एव । तथा च तद्भावसाधनस्याप्रसिद्धसवान्न सिद्धिः । शद्वितीय- 
पक्षे प्रमितत्वमस्मन्नेवाुमाने, अनुमानान्तरे बा । आ्य॑दृषयति--अतरवेति । उतरैवाज्लमाने तस 


१ ` साध्याभाषात्‌ ! ° इति छ पुस्तकपाठः । 





य० ३ महाविद्याविडम्बनम्‌ ¦ १२१ 


मितौ प्रतिपक्षत्वपरमितौ तदभावसाधनस्य प्रतिपक्षत्वाभावसाधनस्य बाधितत्वम्‌ । यतः प्रमाणेन 
गरदीतस्य न यमाव करत रक्यः । द्वितीयं दूषयति--एतद्यतिरिक्तेति ! एतस्मान्यतिरिक्ते स्थरे 
अवुमानान्तरे तव्भितौ प्रकृतदेतुप्रतिपष्छतप्रभितौ तेनैवान्य्थले ्रमितप्रकृतदेतुप्रतिप्षत्वेमैव 
सस्प्रतिपक्षतेत्यारयः | 







1 


सति 





तुतुल्यबलत्वम्‌, किंवा प्रकृतदेतुपश्चनिषटतया परक्रतव्यापकाभाव- 
साधकत्वे सति प्रकृतहेतुतुल्यबरुत्वम्‌, किंवा अन्यदेव किंश्चित्‌ ! आदययाभावसा- 
धनं साध्याविशिष्टता । द्वितीये बाधः । तृतीयेऽपि वाध एव । पक्त षरङ्तव्या- 
पकाभावप्रतीतिमन्तरेण अनित्यत्वाावप्रतीतेरपयेवसानादिति । न हि अयं 
राब्दः स्वस्वेतरचरत्तित्वरदहितानिदयनिषछाधिकरणं अनिदयत्वाभाववां सति शाक्य 
पतिपत्चम्‌ । चतुेस्तु अप्रसिडत्वादेव निवेदधमराच्य इति स उपेश्चणीयः । 
कालात्ययापदिषटतां पुनरमे व्युत्पादयिष्यामः । 


( सुवन ० )--परोक्ताुमाने प्रकृतदतुप्रतिपक्चः किरूपोऽत्र विवश्चितः इत्यादि विकस्पयति- 
किश्वेल्यादि । श्रक्ृतहेतुर्मेयत्वादिः, तस्य व्यापकं महाविद्यासा्यं, तस्य योऽभावः, तेन व्याप्यत्व्‌ 
किंवा प्रकृतहेतोः प्रमेयत्वादेः पक्षः शब्दादिः, तन्निष्ठतया यलङ्घतं विप्रतिपत्तिगोचरमनित्यत्वादि- 
साध्य तद्भावसाघकत्वे सति प्रकृतहेतो्भेयत्वादेः तुल्यं वरं यस्य स तथा, तमद्रावस्तत्त्वम्‌ । 
च्छा प्रकृतहेतोयैः पक्षः, तन्निष्ठतया प्रङृतव्यापकं महावियासाध्यं, तदमावसाधकत्वे सति प्रकत- 
देतोस्तुल्यवछ्त्म्‌ । कंवा अन्यदेवैतद्विकरपत्रया क्किच्विदित्यथैः ! विकल्पचतुष्टयमपि कऋरमाचचि- 
खोटयति-आआद्याभावेति ! आदयाऽभावसाधने प्रृतदेतुन्यापकाभावन्याप्यत्वरूपग्रतिपक्षत्वाभाव= 
साधने ! अयं हेतुः प्रकृतहेतुभ्यापकाभावन्याप्यतवरूपप्रतिपक्षो न मवति, प्रकृतहेतुज्यापकाभावा- 
व्याप्यत्वात्‌ धूमत्वादिवदित्यत्र हेतोः साघ्याविरिष्टता स्यात्‌ । साध्याद्विशिष्टता साष्याविक्लि- 
टता । साध्यरूपः एव देतुरित्ययेः । द्वितीयतृतीयौ निरस्यति--द्वितीयेत्यादि । देतुमाह- 
पक्षे भदतेति । पक्षे शब्दे, प्रकृतन्यापकं महाव््ासाध्यं, तदभावप्रतीदि विना अनित्यलामाव. 
प्रतीतिं पर्यवस्यतीति परमार्थः । एतदेव विशद्यति--न इयमिति । इवमव्राङ्ूतम्‌--रब्दस्यायापि 
महा विद्यासाष्यमानत्वातत्‌ , यावच्च महावियासाष्यरदितत्वं न सिद्धं, तावन्महाविदासाग्यसहितल- 
मेव शब्दस्य । तर्स्मिश्च सति अनित्यत्वामाववाम्‌ शब्दः इति न हि प्रविपत्तं खक्यम्‌ । एतावता 
महाविद्यासाष्यामवप्रतीत्यभावात्ततीयविकल्पेऽपि बाधो दर्दितः एव । तुरीयं प्रत्याह-- 
चतुथे इति । अन्यदेवेति सामान्योक्तावपि विशेषस्यानिर्दिषटत्वेन अप्रसिद्धत्वादेव चतु्ैविकस्प- 
प्रतिपा दितप्रकृतदतुप्रतिपक्षत्वं भवता निषिद्धं न शक्यत इति स॒ चतुर्थविकत्पः उपेक्षणीयोऽवगण- 
नीय इत्यथः । नन्वसिद्धविरुद्रानेकान्तिकसतपतिपश्चबाधा इति देत्वाासपन्वके तच्चतुश्टयमेव 

१६-१७ महाविद्ा० 
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महाविदयाहेत ध्रादशि बाधं किमिति न दर्ितवन्तः इत्यारङ्कयाह--काङात्ययेति । महाविदया- 
हेतोरिति रोषः । 

अष्येकप्रतिपक्चोऽपि न श्चमः स्वाभसिद्धये । 

महाविया तु कि नाम प्रतिपक्चराताकुखा ॥ १५ ॥ 


{ भुवन ० )--सतपरपिपक्षतासुपसंहरति--अष्येकेति ॥ १५ (1 
अथ प्रबन्धादादिष्टं यद्धेत्वामासपश्चकम्‌ । 
तत्पत्युक्तमहावियावलात्तस्थां प्रपश्यते ॥ १६ ॥ 


तथाहि, 
किथ्च स्वव्यभिचारसुद्धलयति प्रोन्मीरख्यत्यात्यनः 
सोपाधित्वखुदाहरत्यभिमतव्याप्यत्वमङ्ं निजम्‌ । 
आचष्टे प्रतिपश्चमात्मविषयं बाधां खसुन्सुद्रथ- 
त्याघत्ते स्थितिविष्वं च मजते प्रत्यर्थितामात्मनः ॥ १७॥ इति। 


तथादि- अय दाब्दः स्वस्वेतरच्रत्तित्वरहितानित्य नि्ाधिकरणं सेयत्वा- 
दित्थनैकान्तिकम्‌ । एतच्छब्दैतच्छब्देतरचरत्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणरत्व 
स्वस्वेतरनव्रन्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वं वा स्वस्वेतरचव्रत्तित्वरदितसेयत्व- 
वन्निष्ठात्यन्तामावप्रतियोभिनिशछाधिकरणं मेयत्वात्‌ घटवदिति व्यभिचारालमा- 


नात्‌ । तदिदयक्तं फिञ्च सवव्यभिचारमुडखयतीति । स्वस्वेतरल्र्तित्वरहिता- 
नित्यनिश्ाधिकरणत्वे च पश्चीक्रतर््दान्यत्वसुपाधिः । न च साध्यव्यापकत्वा- 
निखयात्पश्चेतरत्वस्यालुपाधित्वमिति युक्तम्‌ । पक्षीकृतराब्देतरत्वं स्वस्वेतरवर- 
्तित्वरहितप्रकरूतसाध्यव्यायकनिषछाधिकरणं मेयत्वादिति प्रकरूतसाध्यव्यापकः- 
त्वालमानात्‌। न च साध्यव्यापकत्वसाधनान्यापकत्वनिश्चयेऽपि पक्षेतरत्वा- 
देवायमनुपाधिरिति युक्तम्‌ । व्यापकव्याघ्रत्तौ व्याप्यव्याच्रत्तरावदयकत्वेन 
घाघनवति चक्षे ठव व्यासिमङड्स्यावदइयकत्वात्‌ । अन्धथा स्थलान्तरेऽपि उपा- 
धेदूषणत्वालुपपत्तेः 

( भुवन ० )--उत्तरण््ोकतत्प्यमाह--अथ प्रबन्धादिति । प्रबन्धो नैरन्तयैमनन्तरमिति 
यावत्‌ } अनन्तरमेव यद्धेत्वामासपथ्वकमसिद्धविरुद्धानेकान्तिकसतप्रतिपक्षबाधरूपमुपदिष्टं तद्धेत्वाभा- 
सपश्चकं तस्यां वादिप्रयुक्तमहाविदायां प्रपश्व्यते वितायते । कस्मात्‌ प्रतयुक्तमहा विद्याबरात्‌ ।. प्रति 
सन्मुखयुक्ता प्रलुक्ता या महाविया प्रत्यतुमानरूपा तद्रखात्‌ । एतावता महाकिदयेव महाविद्या 
दृष्यते इत्यर्थः ।॥ १६ ॥ 





प० ३ मह्‌ विद्याविडम्बनम्‌ । १२३ 


( सुवन० }-हेत्वाभासपच्चकं शोकेनोपपादयति--किश्वेति । मेयत्वादिकः पूर्वोक्तो महा- 
विदयाहेतुः स्वव्यभिचारमासनोऽनैकान्त्यसुह्ल्यति अङ्करयति, परोन्मीख्यति प्रकाडायति, स्थितिषिष्ठ- 
तमन्यवस्थामाधत्ते स्वस्य प्रव्यथितं विरोधितां भजते ।॥ १७। 

रोकं व्याच तथाहीत्यादि । अवुभिमीते-एतच्छब्देति ¡ एतच्छब्देस्यादि स्वस्रे- 
तरेत्यादि वा महाविद्यासाध्यं पक्षः । स्स्वेतरद््तित्वरहितश्चासौ मेयतवच्निष्ठास्यन्ताभावप्र- 
तियोगिनिष्ठश्वेति विग्रहः । स्वसिमन्पक्षीज्तमदहावियासाध्ये स्वस्मासपक्षीकरतमहावियासाप्या- 
दितरर्मिग्च युगखाृत्तिर्वेन छृत्तित्वरहितो धमः सखमात्रचरत्तिवा, स्वेतरमात्रव्र्तिवौ । तत्र द्वितीयः 
पक्षे व्याहतः । तस्मात्खमात्रवृ्तिरेततपक्षत्वादिर्ध्मैः पचे सिष्यति 1 स च धर्मो मेयत्वबन्तो घटादि- 
पदाथाः, तञ्निष्ठौ योऽस्यन्तामावः, तस्य॒ यः प्रतियोगी, तरिभल्िष्स्तरैव यदि पक्षीकृतमहाविदा- 
साघ्यं मेयत्वव्चिष्ठात्यन्ताभावप्रक्तियोगि स्यात्‌ ! तस्य धर्मस्य एतत्पक्षमात्रठृत्तितेनान्य्ावर्वनान्‌ | 
यि च महाविद्यासाध्यं मेयत्वव्चिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि जातं, तदानीं मेयतवति महावियासाध्यस्य 
अत्यन्ताभावः सम्पन्नः ख । तथा च मेयतवसाधनवति घटादिभवे महाविद्यासाध्याभावान्मेयलस्य 
उनेकान्त्यसिद्धिः । स्वेतरमात्रद्त्तिधमोंऽत्र पक्षान्यत्वादिः सधैत्र सपक्षे बोद्धन्यः । स च स्वेतरस्मिननेव 
वतेनात्स्वस्वेतरघ्त्तित्वरहितः, तथा मेयत्ववत्पक्षील्रतं महाविध्ासाथ्यं तत्र निष्ठो योऽत्यन्ताभाव- 
स्तत्परतियोगिनि घटादौ निष्ठश्च सम्भवेदिति तेन व्याप्यनुगमः । अधिकरणमिव्युक्ते खनिष्ठेन 
महाविद्यासाध्यस्वधर्मेण खस्य मेयत्ववचिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगित्वाभावेऽप्युपपद्यमानेनार्थान्तरं 
स्यात्‌ । तनिचत््यथं मेयत्ववन्निष्ठास्यन्ताभावप्रतियोगिनिषठेदयुपात्तम्‌ । तथोक्ते घटपक्षीकृतमहा- 
विद्यासाभ्यान्यतरत्वेन मेयत्ववत्पटादिनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिवटनिष्ठेनार्थान्तरम्‌ ! अत उक्तं स्वेतर- 
उत्तिवरहितेति । तथापि सपक्षे साध्याप्रसिद्धिः, तदुक्तं स्वेति । उक्ते मूरूपदमवतारयति-- 
तदिदमिति । उपाधिदोषं पोषयति--स्वस्वेतरेत्यादि । अयं शब्दः स्वस्वेतरेत्यादिमहाविदानु- 
माने पक्चीकृतो यः शव्दस्तदन्यत्वमुपाधिः । यत्र महाविदयासाध्यं तत्रैतच्छब्दान्यत्वं, यथा घटा- 
त्मादाविति साष्यव्यापकत्वात्‌; मेयल्साधनवति र्दे एतच्छब्दान्यत्स्याभावेन साधनान्यापक- 
त्वाच्च । पराराङ्कां पराकरोति- न्‌ च साध्येति | साध्यव्यापकत्वस्य अनिश्वयासपक्षतरत्वस्य एत- 
च्छब्दान्यत्वस्यानुपाधित्वमिति भावः । देतुमाह-पक्षी्रतेत्यादि । पक्षीक्ृतदाब्देतरत्वरूपः उपा- 
धिरेव पक्षः । खस्वेतरव्त्तित्वरहितश्वासो प्रकरृतसाध्यव्यापकनिष्ठ्येति समासः । स्वस्मिन्‌ पक्षीकृत- 
कब्देतरत्बोपाधो सस्मादेदुपाधेरितररस्मिश्च चत्तित्वरदितः स्वमात्रवरत्तिवौ, स्ेतरमात्रवरत्तिवौ । 
तत्र स्वेतरमात्रबृत्तिः पक्चान्यत्वादियेद्यपि प्रङृतसाध्यन्यापके मेयत्वादौ निष्ठोऽप्ति, तथापि 
पक्षादन्यत्रैव बतैनादपक्चे व्याहतः, सपक्षे च सवैत्र प्रयोजकः । तेन स्वमात्ररत्तिरेतदपाधित्वादि- 
धमः पक्षे सिध्यति । स च धमः प्रकृतं साध्यं महाबिद्यासत्कं स्वस्वेतरेत्यादिकं तस्य यो 
व्यापकस्तत्र॒निष्ठस्तदैव, यद्ययसुपाथिः प्रकृतसाध्यव्यापकः स्यादिति । परिशेषप्रमाणेचैत- 
च्छब्दान्यत्वोपाषेः सा्यन्यापकत्वं सिद्धम्‌ । व्यावृ्यक्त्यं स्पष्टम्‌ ¦ न च सध्येति } 
साश्यभ्यापकत्वसाधनाव्यापकत्वरूपोपाधिल्क्षणसद्भावेऽपि पष्षेतरत्वमेव दोषः । तथाहि-यत्रो- 
पाधिना पश्च; एव भ्यावत्येते नेतरो विपक्षः, तत्र पक्षेतरत्वं, यथा धूमानुमाने प्रतिवादिना 


१२४ भुवनसुन्दरसूरिकृतदीकायुतं 


पवैतेतरत्वोपाधौ उद्धा विते पक्षस्यैव व्यावतैनात्यक्षेतरत्वम्‌ । पक्षेतरस्योपाधितवे च सवौनुमानोच्छेद- 
प्रसङ इत्यथः । कुतो न युक्तमव्राह-व्यापकेति । व्यापक उपाधिः, तद्वयावत्तौ व्याप्यस्य साध्यस्य 
व्यादृत्तेरवदयंभावित्वेन मेयत्वादिसाधनवति पक्षे शब्दे एव व्याप्निभङ्खात्‌ । तथाहि-- यत्र साध्यं 
तत्रोपाधियेथा घटादौ, यत्र चौपाधेरभावस्तत्र साध्यस्याप्यभावो यथा शब्दे एव इति । उपाधिव्यी- 
वतेमानः साध्यमपि व्यावतेयतीद्युपाधिना सा्यस्य गृहीतत्वात्साध्यसाधनयोर्व्याप्रिभङ्खः इत्युपाधेः 
साफल्यमित्याखयः । विपयेये बाघकमभिधत्त--अन्यथेति । यदीदृशोऽपि नोपाधिः, तर्हि स्थला- 
न्तरे अनुमानान्तरेऽप्युपाधेदूषणस्वं नोपपद्यते इत्यथैः | 

किथ्च पक्षीकुतचञ्दतदितरघत्तित्वरदहितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वव्यापकत्वं 
स्वस्वेतरच्रत्तित्वरदितमेयत्वाव्यापकनिष्ठाभिताधिकरणं मेयत्वात घटवदिति 
चोपाध्यनुमानम्‌ । मेयत्वान्यापकत्वं स्वस्वेतरब्रन्नित्वरदितपक्चीक्रतदाब्दतदि 
तरच्रत्तित्वरदहितानित्यनिछटाधिकरणत्वव्यापकनिष्ठाधिकरणं मेधत्वात्‌ चटवयदि 
ति चोपाध्यज्ुमानः) पक्चीकरतराब्दतदितरघ्र्तित्वरहितानित्यनिष्ठाधिकरणत्व- 
व्यापकत्वं च मेयत्वादावेव सिम्‌ । मेयत्वाव्यापकत्वं -चानुष्णत्वादौ सिडमिति 


नानयोराभ्रयासिद्धत्वादि शङ्कनीयम्‌ । तदिदखुक्त प्रोन्मीटयत्याप्मनः सोपा 
पित्वमिति । उ्याप्यत्वासिङं च मेयत्वम्‌ । मेयत्वं स्वस्वेतरघ्र्तित्वरदितपश्षी- 
क्रतदाब्दतदितरच्र्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वाव्याप्यनिष्ठाधिकरणं मे- 
यत्वादिति व्याप्यत्वाभावानुमानात्‌ ¦ 

( सुवन ० )--अथ पुनरपि प्क्ेतरत्वोपाधेः साधनाव्यापकत्वं चानुमानाभ्यां ददीयति-- 
कि च पक्षीढ्रतेत्यादि । महाविद्ासाष्यन्यापकत्वं पक्षः, मेयत्वस्य अन्यापके निष्ठो मेयत्वाव्या- 
पकनिष्ठः, तस्याथितो मेयघ्ान्यापकनिष्ठाभितः । खस्वेतरवरत्तित्वरहितश्वासौ मेयताव्यापकनि- 
छाथितश्च तद्धिकरणमिति पदान्वयः } स्वस्मिन्‌ महाविधधासाध्यव्यापकतवे क्षीङ्ते खस्मात्पक्चा- 
दितरदिमश्च इृक्तितवरदहितः स्वमात्रदत्तिरवां स्वेतरमात्रव््तिर्वां । तत्र द्वितीयः पक्षान्योन्याभावादिः 
पक्षे व्याघातान्निषिद्धः । स्वमात्र्न्निस्तु एतत्पक्षत्वं धमः पक्षे सिध्यति । स च धर्मो मेयत्वस्य अव्या- 
पक निष्ठो यो धमेस्तदा्ितस्तदैव, यदि महाविदयासाध्यन्यापकलरूपः पक्षो मेयत्वाव्यापकनिष्ठ 
स्यात्‌ । तथा च यहिं महाविद्यासाध्यव्यापकत्वमुपाधिधमों मेयत्वाव्यापकनिष्ठो जातः, तर्हि मेयत्व- 
रूपसाधनाल्यापकः उपाधिजोतः एवेति पक्षीकृतदाब्देतरत्बोपाधेः साधनाव्यापकत्वम्‌ । अत्र सपक्षे 
स्वेतरमात्रद्त्तिरेत्पक्षान्यत्तरा दिधरमोऽवगन्तन्यः । स च धर्मो मेयत्वान्यापको घटादिः, तन्निष्ठो 
घटत्वादिधेमंस्तदाश्चित एवेति साध्यप्रसिद्धिः । आ्िताधिकरणमित्यक्ते एतत्पक्षमात्रवृत्तिधमेणो- 
याभे: साधनन्यापकत्वेऽप्युपपद्यमानेन अथांन्तरम्‌ । तज्चिव्त्तये मेयत्वाव्यापकनिष्ठेति । एताव- 
तयुच्यमाने च मेयत्वादिना अर्थाँन्तरत्वम्‌, अत॒ उक्तं स्वेतरबृत्तित्वरहितेति । तथापि सपक्षे 


क 
 , १ इत्ति ईति च पुस्तकपाठः । २ "वदि महा" इति छ पुस्तकपाठः । 


ध० ३ महाविद्या विडम्बनम्‌ । १२५ 


साष्यप्रसिद्धिर्नत्याद-खेति । उपाधेः साधनान्यापकृत्वमनुमाय साष्यव्यापकत्वायान॒मिमीते-- 
मेयत्वाव्यापकत्वमिति । मेयत्रसाधनस्य अव्यापक पक्षः ! स्वं पश्च; । सवेतरत्‌ पक्षादन्यत्‌ । 
तदुगे यो न वतेते स धर्मो द्विषा स्यात्‌ › स्वमात्रत्रत्तिः खेतरमात्रवृत्तिश्च । उत्तरः पक्षे व्याहतः । 
तेनाद्य: एतत्पक्चत्वादिः पक्षे सिध्यति! स च पक्षीङृतेत्यादिमहाषिदयासाध्यस्य व्यापके निष्ठो यो ध्मः 
तदा्ितः तदैव, यदि पक्चीकृतं मेयलाव्यापकत्वं महा विदयासाध्यव्यापकनिष्ठं भवेत्‌ । तथा च यदि 
मेयत्वाव्यापकत्वसुपाधिषमां महावियासाध्यन्यापकनिष्ठोऽजनि, तद्युपाधिर्महा विदासाध्यव्यापकः 
संपन्न एवेति साध्यन्यापकतं पक्चीङृतरष्देतरस्वोपाघेः सिद्धिसोधमध्यास्त । अत्रापि सकत धमैघ- 
म्यौदौ सपक्षे पष्ान्यखधर्मेण महाविद्यासाध्यव्यापकं मेयत्वादि, तन्निष्ठमस्तित्वादि, तदाधितेन 
साध्याजुगमः । व्यावत्योनि उत्तानाथोनि } उपाध्युमान इति । अनुमानरव्दो हि पुंनपुंसक- 
लिद्खो छिद्खानु्ासने प्रत्यपादीत्यतः उपाध्यनुमानः छ्युक्तम्‌ । महाविद्यासाध्यन्यापकलं मेयता. 
व्यापकत्वं च न क्चिदममिदमित्याश्रयासिद्धिरिव्याह-पक्षीकृतेति । यत्र॒ यत्र महाविद्यासाध्यं 
तत्र तत्र मेयखमिति महाविद्यासाध्यन्यापकसखस्य मेयत्वादौ सिद्धेः । उष्णत्वादौ मेयत्वसद्धावेऽप्य- 
नुष्णत्वाभावेन यत्र यत्र मेयस्वं, तत्र तत्रानुष्णत्वमित्ि व्याप्नेरभावात्‌ मेयत्वाव्यापकत्वस्यानुष्णव्वादौ 
सिद्धे अनयोः पूर्वोक्तहेत्वोराश्यासिद्धतादि नाशाङ्कयमिति भावः । एवमोपाधिकन्याश्निकसवेन 
व्याप्यत्वासिद्ध महाविदयाहेतोः प्रतिपादितम्‌ । साष्यन्याप्यत्वाभावत्वेन व्याप्यतासिद्धवमाह- 
व्याप्यत्वासिद्ध ॒चेति } देतोयत्साष्येन व्याप्यतं तेन असिद्धं मेयत्ं महाविद्यासाध्यं मेयत्वदैतुं 
न व्याप्रोतीत्यर्थः । एतदेव महाविद्यानुमानेनाह-मेयलपिति । स्वं मेयत्वं, स्व्मान्मेयत्वादितर- 
त्खवं जगत्‌ । तयो्युगटे यो न वतते धमैः स द्वेषा स्यात्‌, स्वमात्रहत्तिः स्वेतरमात्रहत्तिवौ । 
द्वितीयः पक्षान्यलादिः पक्षे व्याहतत्वात्सपक्षोपयोगी इति प्राचीनः एतत्पक्षत्वादिर्धमैः पक्षे 
सिध्यति । स च पक्षीक्ृतेत्यादिमहाविद्यासाध्येन अन्याप्यो यः तत्र निष्ठस्तदेव, यदि मेयलं महावि- 
दयासाध्यान्याप्यं भवेदिति मेयस्य महाविदयासाष्येन अन्याप्यतं सिद्धम्‌ । व्यावत्यानि यथा--मेय- 
समधिकरणभियुक्ते येन केनापि वाच्यलादिघर्मेण मेयत्वस्य प्रकृतसाध्यन्याप्यत्वेऽप्युपपद्यमानेन 
अथोन्तरम्‌ , अत उक्तमन्याप्यनिष्ठेति । तथापि घटववेनाव्याप्यमस्तितवं तत्निठिन अभिधेयत्वादिना 
अर्थान्तरत्वं, तदथं प्षीश्तेत्यादि । स्वखेतरेत्यादिविशेषणङ्रत्यं पूर्ववदेवेति पुननोँच्यते । 


न च पक्षीकरुताब्दतदितरद्रत्तित्वरदितानित्यनिषछाधिकरणत्वाव्याप्या- 
प्रसिडेरपरसिद्धविरोषणतेति वाच्यम्‌ । पक्षीकूतदाब्दतदितरव्रत्तित्वरदितानित्य- 
निषछाधिकरणत्वव्याप्यतत्वं स्वस्वेतरद्रत्तित्वरदहितङ्कतथिद्यावरत्तनिछाधिकरणं 
मेयत्वादिति तत्सिद्धेः । पक्चीकरतराब्दतदितरघ्र्तित्वरहितानित्यनिछाधिकरण- 
त्वव्याप्यत्वं स्वस्वेतरघ्रत्तित्वरहितमेयत्वावरत्तिनिष्ाधिकरणं सेयत्वादिति 
व्याप्यत्वाभावानुमानम्‌ । पक्चीकरतदाग्दतदितरघ्रत्नित्वरहितानित्यनिष्ाधिकर- 
णत्व स्वस्वेतरव्त्तित्वरहितमेयत्वाव्यापकनिषटाधिकरणं मेयत्वादिति वा । नच 
अनेन पक्षे मेयत्वव्यापकत्वा मावसिद्धिः, नतु मेयत्वे तद्याप्यत्वाभावसिदिरिति 


१२६ भुवनघुन्द रसूरिकृतटी कायुतं 


वाच्यम्‌ । भहाविध्यावद्पयेवसानात्तत्सिडेः । न हि प्रकतं साध्यं मेयत्वा- 
व्यापके मेयत्वं च तघ्ाप्यमिति प्रतिपत्तु र्यम्‌ । तदिदखक्त उदाहर्त्यभि- 


मतव्याप्यत्वभङ्ग निजमिति । अभिमतं साध्यं, तद्याप्यत्वं अभिमत- 
व्याप्यत्वमिति । तस्व मङ्ग; तदभाव इति । 


( युवन ० )--अत्र पक्षीकरृतेत्यादिमहाविद्यासाष्याव्याप्यस्य कस्याप्यप्रसिद्धेः › तचिष्ठधमे- 
स्यापि सपक्षेऽप्रसिद्धत्वात्‌ अप्रसिद्धविरेषणखं पक्षस्य आशङ्कमानः परिहरति-न च पक्षीकृते- 
त्यादि । महाशिद्ासाध्यस्य सवैव्यापकलवान्महाविद्यासाष्येन अव्याप्यस्य अप्रसिद्धेः, तच्चिष्ठधम- 
स्याप्यप्रसिद्धत्वासक्षोऽप्रसिद्धविशेषणः इति परमाथः । हेत॒माह--पृक्षीकृतेत्यादि । पक्षीकरतेव्या- 
दिमहाविद्यासाभ्यन्याप्यतवं पक्षः । खस्वेतरघ्रत्तित्वरदहितश्चासौ ईतश्िद्रयावृत्तनिष्ठश्चेति विग्रहः । 
सखरब्देनेतरपघषप्रहः । अत्र खमात्रहत्तिरेतस्पक्चस्वादिरधर्मः पक्षेऽसेयः । स च ऊतशधिद्रयाव्रत्ते निष्ठः 
तदैव, यदि पक्षितं महाविद्यासाध्यव्याप्यतं कुतशिद्रयावरत्त स्यात्‌ । तथा च यतो महाविधयासाध्यव्या- 
प्यत्वं व्याच्रत्तं स महाविद्यासाध्याव्याप्यः सिद्ध एव । पक्षान्यतखादिधर्मेण छृतशिद्रयाबरन्तं घटत्वादि 
तन्निष्ठेन साष्यप्रसिद्धिः । व्याप्यत्वं यथोक्तसाध्यवदिव्ुक्तेऽभिमक््वव्याप्यत्वं कुतधिद्धट देव्यौचतत 
स्वमेव तन्मात्रनिष्ठवम॑वदियथोन्तरम्‌ । तदर्थं पक्षीञरतेत्यादि गृह्यीतम्‌ । पक्षीकते्यादिन्याप्यत्रमधि- 
करणमिद्युक्ते स्वमात्रनिष्ठधर्मेण अर्थान्तरं, तत उक्तं छुतश्चिद्रयाबृत्तनिष्ठेति । इतरद्विंशेषणं व्याख्या- 
ताथम्‌ । तत्सिद्धेरिति । पश्ची्तेत्यादिमहाविद्यासाध्यान्याप्यत्वसिद्धेरिस्य्थैः । मेयत्वदेतोभेदाषि- 
द्यासाष्यव्याप्यत्वं प्रयोगान्तरेण निरस्यति--पक्षीकरतेति ! मेयत्वेऽब्रत्तियैस्य स मेयत्वाव्॒त्तिः, तत्र 
निष्ठा यस्य स तथा । सख्वस्वेतरब्रत्तित्वरहितश्वासौ मेयत्वा्रत्तिनिष्ठश्च तस्याश्रय इत्यथैः । इह स्वमा- 
तच्रत्तिरेतत्पक्षत्वं धर्मो मेयत्वाच्त्तिनिष्ठः पक्षे सिध्यन्महा विदययासाध्यन्याण्य्वस्यै पक्षितस्य मेयत्वे 
अडृत्ति साधयति । तथा च मेयत्वस्य महाविद्यासाध्येन अन्याप्यसं सिद्धमेव । इह सपक्षे पक्षान्यतं 
धमोंऽवसेयः । मेयत्वहेतोरेव व्याप्यत्वाभावाचुमानं त्रतीयमाच््--प्क्षीकृतेलयादि। महाविद्यासाध्यं 
पक्षः । छत्रेव॑विधो धर्मः सखेतरमात्रटृत्तिः स्वमा्र्रत्तिश्च । तत्राय; पक्षे व्याहत इति द्रीतियः एतत्प- 
षत्वं घमेः पक्षे सन्‌ सिध्यति। स च मेयत्वस्य अन्यापके निषठस्तर्ेव, यदि महाविद्यासध्यं मेयत्वा- 
व्यापक स्यात्‌ । यदि च महाविद्यासाध्यं मेयत्वाव्यापक समजनि, तदा मेयतवं महा विदययासाध्येन 
अप्याव्यं संपन्नमेवेति व्याप्यत्वाभावः । महाविदयासाध्यान्यतधर्मेण मेयत्वाव्यापकं घटत्वं तचिष्ठिन 
साभ्यानुगमः । व्यावत्यानि पूवैबद्रोदन्यानि । आशङ्कां कुमैन्निराकरोति-न च अनेनेति | 
अनेन अनन्तरोक्तेनैवायुभानेन पक्षे महाविद्यासाध्यलूपे मेयस्य यन्यापकत्वं तस्याभावसिद्धिः 
स्यात्‌, न तु मेयत्वे तन्याप्यत्वस्य महाविद्यासाध्यरूपन्यापकन्याप्यत्वस्य अभावसिद्धिरिति न 
चाच्यम्‌ । हेतुमाह-महाविद्येति । यथा महाविद्यायायां अपयेवसानेन साध्यसिद्धिः, तथेहापि । 
यदि महाविद्यासाध्ये मेयतान्यापकलं सिद्ध, तदानीं मेयत्वतदव्याप्यं सिद्धमेवेत्यपयवसाना- 


१ "अपक्षीकृ' इति छ द्‌ एस्तकपाठः । > च्याप्यत्वासपक्षि" इति छ द पुस्तकपाठः । 
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व्याप्यत्वाभावसिद्धिः । एतदेव विशदयत्ति- न हीति । प्क्ृतं साध्यं महाविद्यासत्कं मेयत्वस्या- 
व्यापकं, मेयत्वं च तेन महाविद्यासाध्येन व्याप्यमिव्ययुक्तं, व्याघातादित्य्थः । उक्ते मूटपदं दद- 
यति-तदिदमिति । तदेव व्यच््े-अमिमतमिति । अभिमतं साध्यं महाविद्यासाष्यं, तेन 
व्याप्यत्वं तद्रयाप्यत्वमिति । 

किञ्च अथं राच्द्‌ स्वस्वेतरव्रत्तित्वरदितानित्यनिष्टाधिकरणमित्यत्र अयं 





चाच्द्‌; स्वस्वेतरव्र्तित्वरदितानित्यनिछाधिकरणत्वरदहितः एतदन्यत्वरदितत्वा- 
दित्यादयः प्रतिपक्चाः । न च पक्चीक्रतशाब्दतदितरच्र्तित्वरदहितानित्यनिष्ठा- 
धिकरणत्वरदितत्वमपसिद्धभितिवाच्यस्‌ । पक्चीक्रतराब्दतदितरवरत्तित्वरषिता- 
नित्यनिष्टाधिकरणत्वं स्वस्वेतरच्रत्तित्वरदितङत िन्राच्त्तनिष्ठटाधिकरणं मेय- 
त्वात्‌ घटवदिति तत्सिडः | 

( भुवन ० )--प्रतिपक्॑लक्षयति--किश्वेत्यादि } अयं ब्दः स्वस्वेतरत्यादिमहाविदया- 
साध्येन रहितः एतदन्यत्वरहितत्वात्‌ } एतच्छ्दाद्यदन्यतवं तेन रहिततात्‌ एतच्छब्दस्वात्‌ । व्यतिरेके 
घटादि ङतो न वाच्यमत्राह--पृक्षीढरतेति । एवन्महाकिदयासाध्यं पक्षः । स्वस्वेतरल्रत्तित्वरदित- 
धासौ कुतश्िव्यावृत्तनिष्ठश्चेति विग्रहः । इह स्वमात्रवत्तिरेतन्महाविय्यासाण्यत्वादिको धैः पक्षे 
साध्यः । स च कुतधिन्याद्रत्निष्ठस्तदेव, यदि पश्ितं महाविद्यासाध्यं कुतश्िन्यादृत्तं भवेत्‌ । यतश्च 
तव्याव्रत्तं स महाविदयासाध्यरहितः संपन्न एवेति पक्ितमहावियासाध्यरहितत्वप्रसिद्धिः । पश्चान्यो- 
न्याभावमुपादाय साध्याधिगमः | 

अथं शाब्दो नित्यः चाब्दत्वादिति वा प्रतिपष्चः । न चायं पक्चषघर्मोऽपि 
सपश्चविपक्चन्याघ्रत्तत्वादसाधारण इति वाच्यम्‌ । व्यासिपक्षधमेतयोरखण्डने 
असाधारणस्य दबणत्वानङ्िकारात्‌ । व्याप्यत्वानिश्चयादयमगमक इति चेत्‌ । 
न । चाब्दत्वं स्वस्वेतरव्र्तित्वरदितनित्यत्वन्याप्यनिष्ठाधिकरणं मेयत्वात्‌ 
घटवदिति व्याप्यत्वसिद्धेः। तदिवखक्तं आचष्टे प्रतिपक्षमात्मविषयमिति । 
आत्मविषयं प्रतिपक्षं निधौरयतीत्यथेः । 

( भुबन० )- न चायमिति । जयं शब्दत्वादिदेतुः पक्चधर्मोऽपि सपक्षविपश्चाभ्यां व्यावृत्त 
त्वादसाधारणानैकान्तिकः । सति सपक्षे सपक्षाप्रवेशी असाधारणानैकान्तिकोऽनेकान्तिकमेदो 
वा अनद्धथवसितो वा । अत्र च नित्यत्वे साध्ये गगनादीनां सपक्षतवेऽपि हेतोः सपष्छाप्रवेशाद्‌- 
साधारणत्वमिति रहस्यं ! देतुमाद-व्यापनिपक्षेति । व्याप्निश्च पक्षधमेता च व्याप्निपक्षधमेते 
तयोरखण्डने सति असाधारणानैकान्तिकत्वस्य दूषणत्वं नोरीच्ियते इत्यन्वथः । परमाथस्त्वयम्‌ । 
“व्याप्निपक्षघर्मतावदिद्कमिःति खक्षणान्या्तिपक्वधमेते एवाखण्डिते विलोक्यते इति । आरङ्खते- 
व्याप्यत्वेति ¦ अयं शब्दत्वादिति हेतुर्मित्यत्वसाष्येन यन्याप्यतं हेतोः, तदनिणेयादगमकः साध्य- 
स्याज्ञापक इत्यथः । समाघत्ते- न ¦ शब्दत्वमिति । ख्स्वेतरबर्तित्वरदितो धमेः एततपद्त्वादिः 
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पक्षे ज्ञेयः । स॒ च नित्यत्वन्याप्यनिष्ठस्तदैव, यदि शब्दत्वं नित्यत्वव्याप्यं भवेदिति शब्दत्वस्य 
नित्यतन्याप्यत्वसिद्धिः । पक्षान्यत्वधर्मेण नित्यत्वन्याप्ये आत्मत्वादौ निष्ठेन साध्यानुगतिः ! 
दाब्दत्वान्यान्यत्वादिना धर्मेण अथान्तरपरिहाराय नित्यखनव्याप्यनिष्ठेव्युपात्तम्‌ । शेषं सुगमम्‌ । 

किंश्च अयं ₹ाब्द्‌ः स्वस्वेतरव्रत्तित्वरदितानित्यनिशछाधिकरणं मेयत्वादि.- 
त्ययं काठात्यथापदिष्टः । अथं राब्द्‌ स्वस्वेतरघ्रत्तित्वरदिलानित्यनिष्ठाधिकर- 
णत्वरहित इत्यस्मदादिवचनजनितप्रमितिवबाधात्‌ । न च अस्याः प्रमितित्व- 
मसिद्धमिति वाच्यम्‌ । इदं ज्ञानं स्वस्वेतरघ्त्तित्वरदितप्रमितिनिष्ठाधिकरणं 
मेयत्वाद्धट वदिति तत्सिडः ! पूवेज्ञानविपरीतप्रभितित्वसेव बाधकत्वं, नान्यत्‌ 
किंचित्‌ । तदिदख॒क्तं बाधां समुन्सुद्रयतीति । सखद्धारयतीत्यथैः । 

( भुवन० )--कारात्ययापदिष्टतां सष्टयति-किश्च अयमित्यादि । प्रमाणावाधितसा- 
धकल्वेन नात्र हेतौ बाधासम्बन्धवेधुयैमित्यत आह-अयं शब्द्‌ इति । अयं शब्दः स्वस्वेतरेत्या- 
दिसाष्यरहितः इत्येवरूपा या अस्मदादिवचनजनिता प्रमितिः आगमप्रमाणं, तया बाधः इति भावः। 
न च अस्या इति } अस्या अस्मदादिक्चनजनितप्रभितेः प्रभितित्वमागमप्रमाणत्वमसिद्धमिति न च 
वाच्यम्‌ । कुतो न वाच्यभित्यत आइ--इदं ज्ञानमिति । अस्मदादिवाक्यजन्यज्ञानमित्य्थः । 
एतज्ज्ञानत्वं घर्मः पक्षिऽवसेयः । स च प्रमितिनिष्ठः तदानीमेव, यदि पक्चितमेतञ्ज्ञानं प्रमितिरूपं 
स्यादिव्येतज्ज्ञानस्य प्रमित्तित्वसिद्धिः । सपक्षे एतज्ज्ञानान्यत्वं धर्मो बोद्धव्यः । स च प्रमितिः प्रत्य 
क्षा दिप्रमाणं तनिष्ठः एवेति तेन साघ्यानुगतिः । घटादिज्ञानेन सिद्धसाधनता मा भूदितीदं ज्ञान 
भिव्यक्तं । तत्सिद्धेरिति । अस्मदादिवचनप्रमितित्वसिद्धेरिव्य्थैः । पूर्वेमहाविद्याया बाध्यत्वं दश- 
यितुं बाधकर्क्षणं रक्षयति-ूर्वेति । पएूवज्ञानं महाविद्यासाभ्यवच्छज्ञानं शब्दस्य, तस्मा्यद्विपरी- 
तप्रमितिलं शब्दस्य महाविधासाध्यरहितत्वज्ञानं, तदेव बाधकसं, तच्ास्मदादिवाक्यजनितप्रमिते- 
रस््येवेति भावाः । एवं मेयत्वादिहेतोः काटास्ययापदिष्टता समादिष्टा । ^ प्रमाणबाधितसराध्यसा- 
धकत्वं काटात्ययापदिष्टतमि'ति तक्षणात्‌ । 

किश्च सकरमहाविव्यानां सिद्धान्तविद्ावकत्वं नाम दूषणम्‌ । तथाददि- 
गगनादयः स्वस्वेतरवरत्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणं मेयत्वादिति, पाथिवप- 
रमाणुः स्वस्वेतरन्र्तित्वरदितनित्यशूपादिमन्निष्ठाधिकरणं सेयत्वादिति, आ- 
्यादिपरमाणुः स्वस्येतरघ्त्तित्वरदहितपाकजरूपादिमन्निष्ठाधिकरणं सेयत्वा- 
दिति, ह्वरः स्वस्वेतरव्र्तित्वरदितानित्यज्ञानेच्छाप्रयत्नघमोौधमेसुखदुःखदे- 
बरभावनावन्निष्ठाधिकरणं सेयत्वादित्यादेः सवेत्र सुवचत्वात्‌ । न चेवमादी- 
नामागमवाधः । विवादपदमागमः स्वस्वेतरघ्रत्तित्वरहिताप्रमाणनिष्ठाधिकरणं 
मेयत्वादित्यादे; तत्परामाण्यप्रतिष्षेषेऽपि सुवचत्वात्‌ । 

( मुबन० )--इदानी सिद्धान्तविष्धावकतवदूषणं प्रादुष्करोति-किश्च सकठेति । 
विष्नावकत्वं व्यवस्थारहितत्वम्‌ । ननु नित्या गगनादयः, तथा चतुर्विधाः अपि परमाणवो नित्याः 
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पाथिवपरमाणोः रूपरसगन्घस्ससश्वानित्याः, वायत्ीयपरमाणुपु सपशो नित्योऽपाकजश्च, रूपरसग- 
न्धास्तु तत्र सन्त्येव न । आप्यपरमाणोः रूपरसस्पराः नित्याः; गन्धस्तु तत्र नासत्येव । तैजस्प- 
रमाणोः रूप्प नित्यौ, रसगन्धौ तु न स्तः ¡ तथा तैजसाप्यपरमाणुषु रूपायपाकजम्‌। पार्थिव. 
परमाणुषु रूपादिपाकजम्‌ । इश्रन्ञानेच्छा्रयतना नित्याः । धर्माधर्माद्यस्तु वत्र न सन्तीति सिद्धा- 
न्तमयादाभङ्खाभावात्कथं विष्ठावकत्मित्यत आह--तथा हीत्यादि । गगनाद्यः पक्षः ¦ आदि. 
पदेन आत्मपरमाण्वादिसंमहः । अनुमानन्याख्या पू्ैवत्‌ ¡ गगनादीनां सिद्धान्ते नित्यत्वं प्रतय- 
पादि, महावियया चाऽनित्यस्वमपि साघ्यते इति सिद्धान्तविष्वः । पाथिवेत्यादि । नित्यं च तहू- 
पादि च नित्यरूपादि । आदिङब्देन रसगन्धस्परौपरामदैः । निर्यरूपादयो विदन्ते येषु ते नित्य- 
रूपादिमन्तः तश्िष्ठो धमः पार्थिवपरमाणुत्वादिः पक्षे सिष्यन्पक्षितपार्थिवपरमाणूनां नित्यरूपादि- 
मत्त्वं साधयेदिति भावः । सपक्षे अंनित्यरूपादिमानाप्यादिपरमाणुष्तरििन पक्षान्योन्याभावेन 
पक्षान्यसवेनिष्ठेन साघ्याधिरैमः । वेरोषिकादिमते पाथिवाणूनामनित्यरूपादिमच्तं प्रतिपाद्यते, 
अत्र तु विपरीतसाधनाद्िष्रावकत्वम्‌ । आप्यादीति । आदिपदात्तेजोऽगूनां अरणम्‌, न तु वाय- 
बीयाणूनाम्‌ । तेषां केवलस्परीवत््वेन रूपादिमच्तामावात्‌ । पाकं च तदूपादि च तद्वसु निष्ठो यो 
धमे; तदाश्रय इत्यथः । आदिकशव्दाद्रसस्पशचपरामष्टिः । अत्र आप्यादिपरमाणुतवं साष्यधमेः पाकज- 
रूपादिमन्निष्ठः पक्षे सिष्यन्पाकजरूपादिमत्वमाप्यायणूनां साधयति ! पक्षान्यतवं धर्म; सपक्षे ज्ञातन्यः। 
स च पाकञरूपादिमान्पाथिवाणुस्तननिष्ठोऽस्त्येवेति साग्यप्रसिद्धिः । पार्थिवाणवो हि सूरयादिते- 
जसा उलितत्वासाकजरूपादिमन्तः उच्यन्ते । आप्यायणवस्तु अञ्यछितत्वाद्पाकजरूपादिमन्तः 
इति सिद्धान्तस्थित्तिः । जत्र च तद्रैपरीत्यकरणास्ितिभद्धः । ईश्वरं इति । ईश्वरो हि नित्यज्ञा- 
नादिमान्धमाधमां दिरिदितश्च संप्रतिपन्नः+अत्र चान्यथापि साधनाद्विपएवः । ज्ञानं चेच्छा च प्रयत्नश्च 
धमे अधमे सुखं च दुःखं च द्वेष भावना च, अनित्याश्च ते ज्ञानादयश्चेति विग्रहः । इदे- 
रत्वं धमः उभयविरोषणविशिष्टः पक्षे सिध्यन्पक्षस्येश्वरस्य अनिव्यज्ञानादिमक्वं साधयेत्‌ । पक्चान्यो- 
न्याभावमनिस्यज्ञानादिवति क्षत्रज्ञात्मनि निष्ठमादाय साध्यानुगमः। इत्यादेरिति | अत्रादिपदेन 
° श्चुतिः खवस्वेतरश्त्तित्वरहिताप्रमाणनिष्ठाश्रयो ज्ञेयतद्भटासादिवत्‌ › तथा ‹ इरः सखस्वेतरत्त्ति- 
त्वरहितजगत्ककरैतरदितनिष्ठाश्रयो मेयत्वाद्वटादिवदिःत्यादीनां ग्रहणम्‌ । न चैवमिति । 
एवमादीनां गगनाद्नित्यलादिसाधकातुमानानामित्यथः । ङतो नेव्याह-बिवादेत्यादि । अत्र 
विप्रतिपन्नागमत्वं पक्षे साध्यघमेः । सपक्षे च पक्षान्यतं धमे: । स चाप्रमाणे प्रयक्षादिप्रमाणादन्यस्मि- 
निष्ठः एवेत्यथैः । शेषमलुमानदुत्तानाथेम्‌ । तलमामाण्येति । तस्य॒ बिवादपदागमस्य यदामाण्यं 
तत्परतिक्षेपेऽपीति भावः । 


अथ सिडान्तविष्ावकत्वं कुजान्तभवतीति ए्च्छसि, तहिं न कचिदित्य- 
वेहि । यथा असिडत्वादयः पथगेव दूषणं, एवमिदमपि । यद्वा प्रतिबन्यामस्था- 


१ क्पक्षे च नित्य इति च पुस्तकपाठः ! २ “ध्याधिगतिः। वैशे इति च पुस्तकपाठः । ३ हि 
प्रलयकाले ज्वकि' इति च पुस्तकपाठः । ३ "था अप्रसिद्धः इति ग पुस्तकपाठः । 


१३० सुबनञुन्दरसूरिृतटीकायुतं 


न्तभीवः । ययेवंविधेरनुमानेः रखाब्दानित्यत्वं साध्यते, तदि गगनानित्यत्वभपि 
कर्मान्न साध्यते इति । 

( अुवन० )--परः प्रच्छति । अथेति । सिद्धान्त्याह-- तर्हीति } यथा असिद्धत्वविरशद्धत्वा- 
दिदोषाः सख्याः एव, तथा सिद्धान्तविष्ठावकसमपि मुख्यमेव दूषणमित्याक्रूतम्‌ । स्वतन्त्रदूषणलक- 
स्पने गोरवं बाधकस्तकै इत्याराङ्कयाह--यद्रेति । प्रतिबन्यामन्त्मीवप्रकारमेवा विमीवयति- 
यवेवविधेरिति । एवंविधेमेदावि्याुमानै्यदिराब्दस्यानित्यत्वं साण्यते, तर्हिं तथैव गगनाऽनित्यख- 
मपि कंथं न साध्यते इति । एतत्तखम्‌ । ‹ चोयपरिहारसाम्यं प्रतिबन्दीतकैः › इति हि तलक्षणम्‌ । 
ततोऽत्रापि यदेवमित्यादिना चोद्यपरिदारसाम्यमदरदि । 

यदि पुनः सिद्धान्तविष्ावकत्वं सवसाघनदूषणसाधारणं दूषणं नाङ्गीक्ति 
यते, तहिं यस्मिन्कस्मिथिदप्यनुमाने परेण पक्षेतरत्ेन सोपाधिकत्वेऽभिदिते 
संदिग्धसाध्यपक्षव्रत्तित्वेन संदिग्धानेकान्तिके वा अभिहिते किं वक्तव्यम्‌ । एवं 
सति सवोनुमानविष्व इति वक्तव्यमिति चेत्‌ । तहिं स्वीक्रुतमायुष्मता सिडा- 
न्तविष्वकत्वस्य दूषणत्वम्‌ । एवं वाद्युदीरितसाधने `मवता अनेकान्तिकत्वा- 
दिसम्यग्दूषणेऽभिहते, यदि वादी नेतस्यानेकान्तिकत्वादिकं दूषणमिति वद्‌- 
ति, तदि भवता कि वक्तव्यम्‌ । अपसिद्धान्तः स्यादिति वक्तव्यमिति चेत्‌। 
न । एतस्य देतोयेदनैकान्तिकत्वं तस्य॒ तेन दूषणत्वानङ्गीकारात्‌ । एवं तरह 
सवेच्रानेकान्तिकत्वस्य दृषणत्वं न स्यादिति चेत्‌ । अङ्गीकृतं तरिं सिडान्त- 
विं्ावकत्वस्य दूषणत्वमित्यटं कलहेन । 

( युवन ° )--पूवेपक्षिणं शङ्कते-यदि पुनरिति । सवैसाधनानां यानि दृषणानि असिद्ध- 
त्वादीनि तेषां साधारणं समानमित्यन्वयः । परमार्थस्त्वयं--यादृरामसिद्धत्वादिदृषणं तारं 
सिद्धान्तविषठावकतदृषणमपि यदि नाभ्युपेयते । तदहं यस्मिन्निति । पक्षेतरत्वस्योपाधिदूषणत्वेऽपि 
दाब्दौो नित्यः कृतकत्वाद्भटवदित्यादो यत्र काप्यनुमाने प्रतिवादिना पक्षेतरत्वेन सोपाधिके प्रोक्ते 
यद्रा ' संदिग्धविपक्षव्रत्तिः संदिग्धानेकान्तिकः : इति तह्वक्षुणे सत्यपि, प्रतिवादिना संदिग्धसाथ्यं 
यत्र स संदिग्धसाण्यः, स चासौ पक्ष, तद्रुत्तिवेन हेतोः संदिग्धानैकान्तिकतवे प्रसखजिते, 
किं वाच्यं मवतीत्याशयः । परः उत्तरयति--एवं सतीति । षट्ूकरस्यां प्रभातमिति न्यायेन परि- 
दरति-तदि स्वीृतमिति । प्रकारान्तरेण सिद्धान्तविावकत्वं खीकारयति--एवं वाद्युदीरि 
तेति | नित्याः बणौः ्रावणत्वच्छब्दस्रवदित्यादौ नेलयशब्दिकवाददीरिते साधने भवता प्रतिवा- 
दिना ध्वनिरूपे भागेऽनेकान्तिकलादिसम्यद्रषणेऽभिहिते, यदि वादी तेतस्य हेतोरनैकान्तिकल्वादि- 
दूषणमिति वदति, तदा स्वया किं वाच्यमित्यथेः। परः प्रत्याच्े--अपसिद्धान्त इति। परिहरति-- 
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९ कथं न इति इति च पुस्तकपाठः । २ ` नेत्यश्चब्दवा° इति छ पुस्तकपाटः। 


प० ३ महाविद्ा विडम्बनम्‌ । १३१ 


नेति | एतस्य हेतोवौदयुक्तस्य यद्नैकान्तिकत्वं तस्याचैकान्तिकलस्य भवदुतादितस्य तेन वादिनः 
दूषणत्वं नाङ्कीक्रियते इत्यथैः ! परः परिहारमाह-एवं तर्हीति । सिद्धं नः समीदहितमित्याह-- 
अङ्खीकृतमिति । 

अथ प्रतिबन्दी तकः एव । तके आपाव्यपादकयोव्यासिमलः । न 
च प्रमेयत्वस्य प्चीकृतदाब्दतदितरवृत्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वसाध- 
कत्वस्य प्रमेयत्वसयेश्वरतदितरघ्र्तित्वरदितानित्यज्ञानादिमनिष्ठाधिकरणत्व- 
साधकत्वेन व्या्चिरस्ति । अतो मूलदोथिल्यात्तकाभासोऽयभिति मन्यसे । 
तन्न । प्रसङ्गव्यतिरिक्तप्रतिवन्यादितकोणां व्याधिमरुखत्वानङ्गीकारात्‌ । अन्यथा 
सम्यक्ूसाधनेऽपि परेण पक्षेतरत्वोपाधिपक्चनिष्ठसंदिग्धानेकान्तिकत्वादिना 
दूषिते सम्यगनेकान्तिकत्वादौ च परेण नाच्रानैकान्तिकत्वदूबणमित्युदते -जव- 


तोऽपि न किशिदुत्तरं स्यादिति । तदिदखक्तं आधत्ते स्थितिषिप्टवं चेति । 


( भुवन० )--सिद्धान्तविावकत्वस्य प्रतिबन्यामन्तमीवं पूर्वाक्तमाठस्म्य राङ्ते--अथ 
परतिबन्दीत्यादि । यद्ययमनभिः स्यात्त्दि निधूमः प्रसन्येत ! अत्रानभित्वमापादकं, निधूमत्वमापाचः 
यत्रापादकं तत्रापाद्यमिति व्याश्चिमूरस्तकैः । न च प्रमेयेति । प्रमेयत्वहेतो्यसक्षीकृतेत्यादिमहा- 
विद्यासाध्यसाधकत्वं तस्य न च व्याप्निरस्ति । कैन सह ! मेयत्वदेतोरेब यदीश्वरेत्यादिमहाविद्या- 
साध्यसाधकत्वं तेन इत्यन्वथेः । भावाथेस्तु अयम्‌--यत्र यत्र॒ मेयत्वस्य पन्षीकृतेत्यादिसाध्यसाघ- 
कत्वरूपमापादकं, तत्र तत्र॒ मेयत्वस्य इईंश्वरेत्यादिसाध्यसावकसवरूपमापाद्यमित्यापाद्यापद्कयोव्यौ- 
पेरभावः इति । फ तदहीत्याह--अत्‌ इति । व्याधिरूपं यन्मूलं तस्य हैधिल्यादयं प्रतिबन्दी 
तकस्तकांभास इति आचार्यैः समाधत्ते-तन्नेत्यादि । प्रतिबन्दीन्याघातात्माश्रयपरस्पराश्नयादि- 
तर्काणामित्यथैः । विपक्षे वाधकमभिधत्त--अन्यथेति अन्यथा प्रतिबन्यादितकोणां व्याधिमूखतव- 
स्वीकारे घूमतवादिसम्यक्साधनेऽपि परेण प्रतिवादिना पक्षेतरत्वोपाधिना पक्षनिष्ठतया संदिग्धानेका- 
न्तिकत्वादिना च दूषिते, तथा “नियः शब्दः श्रावणत्वाच्छब्दुत्ववदिःत्यत्र ध्वनिनानैकान्त्यम्‌ । यतो 
वैरोषिकादिमते ध्वनिरनित्यः श्रावणश्च भवति । “मारुतगुणः ्रावणोऽवणोत्मा अनित्यः शकटादि- 
भवो ध्वनिरित्यादि तत्सररूपादिति ष्वनिना सम्यगनेकान्तिकतवादाबुद्ावितेऽपि नात्रेतदूषणमिति 
परेणोद्धते च, तवापि न किञ्विदुत्तरमित्यथेः । भावस्त्वयम्‌--परेणेषमुक्ते सति भवतात्र पक्षेतरत्व- 
स्योपाधित्वे सवीनुमानानां पक्षेवरत्वोपाभिग्रस्त्वं स्यादित्यादि प्रतिबन्येव वाच्या । नच यत्र 
कस्मन्ननुमाने पक्षेतरैत्वस्योपाधित्वं तत्र सर्वानुमानेषु प्षेतरत्वस्योपाधित्वमिति व्याधिरस्ति । 
मवदारायेन तु व्यापरर्विलोक््यते एवेति तव न किच्चिदुत्तरं स्यादिति । पूर्वोक्ते मूखपदमवतारयति- 
तदिदमिति । स्थितिः सिद्धान्तस्वरूपा ! 

किञ्च पक्चीकरुतच्ाब्दतदितरव््तित्वरहितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वं स्वस्वेतर- 


९ 'पक्षेतरत्वीपाधि इति ऊ द पुस्तकपाठः । 











१३२ मुवनसुन्दरसूरिक्रतरीकायुतं 


चसित्वरदितपक्चाविवयभाननिष्ठटाधिकरणं मेयत्वादिति विर्द्धत्वम्‌ । पक्चीकरत- 
राब्दतदितरवृत्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वरूपप्रकरतव्यापकाभावस्य चक्च- 
निष्ठतया प्रक्रतदेतुनेव साधनादिति । वक्षनिष्ठतथा वकरतव्यापकाभमावसाध- 
कत्वमेव च साक्षादिरदढरक्षणं, न त प्रकरूतव्यापकाभावव्याप्यत्वं । तस्य साक्ता- 


दिरुद्धावान्तरभेदरक्षणत्वादिति संक्षेपः । तदिदखक्तं भजते प्रत्यथितामात्मन 
इति । एवं सवेमहाविद्यास्वपि अनैकान्तिकत्वादिसाधकत्वं योज्यम्‌ । 

( मुबन० )-- विरुद्धत्वं महाविदयादेतोराह-किंश्वेत्यादि । स्सवेतरव्त्तित्वरदहितो धेः 
एतन्महाविद्यासाष्यतमेततपक्षान्यान्यलखादिवां पक्षे द्रष्टव्यः । स च पक्षे रब्देऽबिद्ययमानो यस्तन्निष्ठ- 
-स्तरह्यव, यर्हि पश्चितं महाविद्यासाध्यं पक्षेऽकिदयमानं भवेदिति बिरुद्धत्वम्‌ । पक्षान्यखेन व्यापि. 
सिद्धिः । स्मात्रनिष्ठधर्मेणाथोन्तरता मा भूदिव्युक्त--पक्षाविद्यमाननिष्टेति । पष्षाविद्यमाने घ- 
टादौ निष्ठेन मेयत्वादिना अथौन्तरं बारयति- स्वेतरष्टत्तित्वरहितेति । अप्रसिद्धविशेषणत्वं परि. 
हर्तु--स्वेति । विरुद्धे देतुमाह--पश्षीकृतेयादि । पश्चीकृतराब्देत्यादिरूपं यस्पकृतव्यापकं 
महाविद्यासा्यं तस्य योऽभावः, तस्य पक्चे शब्दे निष्ठतया प्रकृतहेतुना मेयत्वेनैव साधनात्‌ । नलु 
प्रकृतव्यापकाभावन्याप्यो हि विरुद्धो हेतुनेतु प्रकृतव्यापकाभावसाधकः इत्यपराशङ्कां पराकरोति- 
पक्षनिष्ठतयेत्यादि । पक्षे शब्दे निष्ठतया प्रकृतव्यापकमत्र महाविदयासाध्यं, तदभावसाधकत्वमेव 
साक्षाद्विरुद्धदेवुखक्षणं, न तु महा वि्यासाभ्याभावेन व्याप्यत पिसुदधदेतुखक्षणमित्याकूतम्‌ 1 हेतुं तरते- 
तस्येति । तस्य प्रक्ृतन्यापकाभावन्याप्यस्वस्य साक्षाद्विसुद्धस्य योऽवान्तरमेदः तदक्षणत्वं न तु सा- 
्षाद्विरुढलक्षणत्वमिव्यथेः । पूर्वाक्तमन्यत्रातिदिरति--एवं सर्वेति । अयं शब्दोऽनित्यतन्यतिरि- 
कतेतद्धर्मत्वरदिताधिकरणं मेयखाद्भटवदित्यत्र अनित्यतन्यतिरिक्तैतद्धर्भत्वरदिताधिकरणं मेयत्ववननि 
छात्यन्ताभावप्रतियो गित्वव्यतिरिक्तैतद्धमत्वरहिताधिकरणं मेयत्वाद्भटवदित्यनेकान्त्यादिसाधकतप्र- 
कारेण “ किच्च खन्यभिचारम्‌ इत्यारभ्य ये पृक्ैमूचिरे दोषाः अनेकान्तिकखसोपाधिकत्वादयः 
ते स्वेमहाविद्यास्वप्युहनीयाः इति रहस्यम्‌ } 

ननु महाविद्यारीतिरवमाणं चरमाणं वा । आये न तद्रखाद्नैकान्तिकत्वा- 
दिदोषसिद्धिरिति निदुष्टत्वं महाषियायाः । दितीये तु अङ्गीक्रुतपरमाणभावायां 
महाषिव्यायामनेकान्तिकत्वादिव्युत्पादनं व्याहतमित्यत आह- 


स्वव्याघातकसुत्तरं तव मते जातिस्तदच्ापि कि 
स्वव्याघातकतेव दुष्टिजननी किंवोत्तरत्वान्विता । 
आघ्ये स्यात्तव जातिसाघनमिद्‌ं पक्षे द्वितीये पुन- 
वेयथ्यं प्रथम च दूषणमिह न्यायस्य तुल्यत्वतः ॥ १८ ॥ 
अयमथेः--स्वनव्याघातकसुत्तरं जातिरिति हि परस्य संमतम्‌ । तच किं 
स्वव्याघातकत्वमेव दृष्टत्वं गमयति; क्वा उत्तरत्वसदहितम्‌ । आदये भहावि- 
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स्वानेकान्तिकत्वादिव्युत्पादनेन स्वव्याचातकैवेति कथं न दुष्टा । केवल - 
सुत्तरत्वाभावाल्नातिसाधनमियम्‌ । अन्यत्तु जात्युत्तरमिति । दितीये तु उत्तरत्व- 
विद्रोचणं व्यथेम्‌ । स्वव्याघातकत्वस्यैव दटत्वबोधापरपयौयद्ष्टिजनकत्वात्‌ । 
दु्टत्वबोधालुपयोभिविदोषणोपादाने च स्वव्याघातर्क साधनं जातिरिति साघ- 
नत्वविरोषणोपादानेन उत्तरस्थापि जातित्वं निवतेयतः किखत्तरं स्यादिति । 

( सुवन ० )--उत्तरश्छोकावताराय चोदयति- नन्विति । चं प्रत्याह-आग्े नेति 
महाविद्यायाः अग्रमाणतवे महाविद्यावलेन नाचेकान्त्यादिदोषसिद्धिरित्ति दोषामावान्महाविद्यास- 
मजसेवेति भावः । द्ैतीयकं निखोंठयति--द्वितीये इति । महाविव्यायाः प्रमाणवेऽनैकान्त्यादिदो- 
षन्युरादनं व्याहतमित्याश्यः ¦ 

एतावता द्वितीयनिकस्पोक्तां प्रमाणीछृतमहा विचयादोषव्युस्पादनं भवतां स्वव्याधातकभिदं 
जाद्युत्तरमिति पराशङ्कां निरस्यति-स्वन्याघातकययुत्तरमित्यादि | १८ ॥ 

काव्यं व्याङुरते--अयमथेः इत्यादि । जातेः परकंमतलक्षणं प्रदं विकत्पयति- तत्र किः 
स्वेति | जातिर्हि दष्टत्गमिका, जातौ सत्यां दुष्टत्वस्य सद्भावात्‌ ! सा च स्वन्याघातको- 
त्तररूपा । तेन तत्र श्वन्याघातकञुत्तरं जातिरिःति खक्षणे स्वव्याधातकत्वमेव दुष्टत्वगमक, 
किं वा स्वन्याघातकञुत्तरमिति भावः । विकल्पयुगूमपि कमेण दुषयति-- आये इति । खन्याघातक- 
तस्यैव दुष्टत्वे महाविद्यापि स्वस्यानेकान्तिकत्वादिदोषसाघनेन दुषटवेत्यथैः । केवछमिति । 
अत्र स्वव्याघातकत्वमस्ति, न तृत्तरत्वम्‌ ¦ तेन यथा रृषोयुत्तरं जाल्युत्तरं, तथा भिथ्यासाधनं 
जातिखाधनमियं महाविदयत्यभिप्रायः । अपरं पक्ष॑ दुषयति--द्वितीये इति । खन्याघातकसुत्तर 
दुष्टत्वं गमयती तिरूपे स्वव्याघतकत्वस्यैव दुष्ट्वगमकतवादुत्तरत्वविरेषणं व्य्मित्यथैः ! ‹ स्वन्या- 
घातकयुत्तरं जातिरिति लक्षणस्य बरद्धपमणीतत्वानोत्तरत्वविशेषणं हातुं शक्यमित्याराङ्याह-- 
दृष्त्वबोधाञुपयोगीति । दुष्टत्वबोधस्य अनुपयोगिविशेषणसत्तरत्वं, तस्योपादाने उन्तरत्वविरोषण- 
स्थाने साधनत्वविशेषणग्रहणात्‌ । स्वव्याघातकं साधनं जातिरिति लक्षणेन सखन्याघातकमन्तरं 
जातिरिति छक्षणोपात्तस्य उत्तरत्वविदशेषणस्यापि जातित्वं निवतेयतः परस्य पुरस्तात्तव कियुत्तरं 
स्यादिति परमाथेः | 

किश्च उत्तरत्वविद्रोषणेन साधनस्य जातित्वं निवतेतां, स्वव्याचातकत्वेन 
इष्टत्वं तु न निवतैते एव । न हि उत्तरगतं स्वव्याघातकत्वं दुष्टत्वं गमयति, 
नतु साधनगतमित्यत्र नियामकमस्ति । 

( सुवन° )-- प्रथमं च दूषणमिःत्येतव्याख्याति-किञ्चेत्यादि । उत्तरत्वविरोषणग्रहणे 
सत्युत्तरस्यैव जातित्वं स्यात्‌, नतु साधनस्य । तथाप्युत्तरत्वविोषणे साधनत्वविशेषणे वा सत्यपि 
सन्याघातकत्वेन दुष्टत्वं स्यादेवेत्यर्थः ! एतावता द्वितीये पक्षे जातिसाघनं नाम प्रथममपि दूषणं 
कथितं भवति । ' न्यायस्य तुस्यत्रतः, इ्येतब्याचष्टे-न हि उत्तरेति ! उत्तरगतयुत्तरत्वविरेषण- 
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सहितं स्वन्याघातकलतवं दुष्टखं गमयत्ति, न तु साधनगतं साधनसखविरशेषणसदहितमिव्यत्र नियामकं 
नियम॑कारि न हि किंश्िदस्ति । एतावता जातिसाधने जाट्युत्तरे च न्यायस्य तुल्यत्वं दर्रितं भवति | 
अथ अयं शब्द्‌; स्वस्वेतरघ्त्ित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणं मेयत्वादि- 
त्यत्र अनित्यत्वसाधने चब्दविद्ोषो धर्मी, पश्चीकरतराब्दतदितरघ्रसित्वरहिता- 
नेत्थनिष्ठटाधिकरणत्व च साध्यम्‌ । पक्षीक्रुतराब्दतदितरव्रत्तित्वरहितानित्य- 
निष्ठाधिकरणत्वं स्वस्वेतरघृत्तित्वरटितमेयत्ववनिष्ठात्यन्ताभावप्रतिथोगिनि- 
ष्ठाधिकरणमित्यत्न अनैकान्तिकत्वसाधने च पक्षीक्रुतदाब्दतदितरव्रत्तित्व- 
हितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वं धर्मी, एतदितरवरत्तित्वरदितमेयत्ववन्निष्ठात्य- 
न्ताभावप्रतियोगिनिष्ठाधिकरणत्वं च साध्यम्‌ । तेन अनयोमहाविव्ययो्धरभि- 
साध्यमेदान्महान्भेद्‌ः । तथा च या तावद्नित्यत्वं गमयति, नासौ स्वात्मनो 
ऽनैकान्तिकत्वं गमयति । या पुनरनैकान्तिकत्वं गमयति, नासौ राब्दानित्थत्वं 
गमयति 1 तेन स्वन्याघातकत्वाभावान्महाविदया न जातिसाधनभिति चेत्‌ | 
न । दि अनित्यवरसाधम्यादनित्यः राब्दः स्यात्‌, तहिं नित्याकादरासाधम्यौ- 
दमूतैत्वान्नित्योऽपि स्यादिति साधम्येसमायां परयुक्तायां स्वन्याघातक््वं की- 
टर वक्तव्यम्‌ । यदि नित्यसाधम्यौन्नित्यत्वसुच्यते, तदहि उत्तराभाससाध- 
म्यात्वदुक्तिरुत्तराभासः स्यादिति स्वव्याघातकत्वं साधम्धसमायां वक्तव्य- 
मिति चेत्‌ 1 न । नित्यसाधम्योच्नित्यत्वापादनस्य उत्तराभाससाधम्यीदुत्तराभा- 
सत्वापादनस्य च सुन्यक्तमेदत्वेन स्वन्याघातकत्वस्यानुपपत्तेः । समानरीतिकः- 
त्वेन तु स्वव्याघातकत्व भहाविदययायामपि समानम्‌ । यदि च व्याघातोऽ्र न 
संभवति, तरि पूवोक्तन्यायेन अनेकान्तिकत्वमेव अनुमानवरादुद्धावनीयम्‌ । 
( सुवन ० )--अथ स्वव्याघातकत्वमेव महाविदयाया नास्तीति प्रतिपादयितुं शारङ्कि-- 
अथायमित्यादि } पएतन्महावियाद्वयं पुरापि व्याख्यातमे । धमिंसाध्यभेदादिति । धमी च 
साध्यं च तयोर्भेदादिति । महाभेदमेव भावयति--तथा चेति । न जातिसाधनमिति यावस्ु- 
गमम्‌ । सिद्धान्ती प्रतिसमाधत्त-न्‌ | यद्यनित्येति। अनित्यः शब्दः तकता द्भटवदि्युक्ते 
जातिवादिना च य्यनित्यघटसाधम्योरछृतकत्वादनित्यः शब्दः स्यात्‌, तर्द निव्याकारशसाधम्या- 
दमूततेत्वेन नित्योऽपि स्यादिति साधम्येसमायां जातौ प्रयुक्तायां भवता खन्याधातकतवं कीदयं 
वक्तव्यम्‌ । खन्याधातकत्वं च सवैजात्तिसाधारणख्क्षणत्वेन गवेष्यते एव । प्र मत्वा परः उत्तरमाह- 
यदि नित्येति | परिहरति--न] नित्येति । यञनित्यसाधम्याभनित्यत्वापादनुत्तरामाससाधम्यौदुत्त 
राभासत्वापादनं च, तयोद्रेयोरपि सु्यक्तमेदत्वेन अतिस्छुटमेद्वेन खव्याधावकतं नोपपद्यते। अय- 
मथेः। नित्यत्वापादनस्य उत्तराभासत्वापादनस्य च भिन्नविषयत्वेन विरुद्रसमुद्चयाभावान्न खन्याघातो- 
ॐतरेति । विषयभेदेऽपि यदि समानन्यायतयात्न खन्याघातः, तदानीं तयैव युक्त्या महाविधाखपि 
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स भवव्येवेत्याह-समानेलयादि । द्ैटं वादिनं दृटा सखव्याघातताभावमप्य्युपेसय भङ्खान्तरं 
मणत्ति-यदि चेति } अत्र महाविव्यायां यदि श“विरुद्धखयुबयो व्याघातः, इत्येवंरूपो व्याघातो 
बाधकतां न सम्भवति, तर्हि पूर्वोक्तव्याघातदोषाभावेन यथेव पूर्वमुक्तं तथेवानैकान्तयं महाविद्या- 
यासनुद्धाव्यमिति ताखयेम्‌ 
अथ अनैकान्तिकत्वालुमानेऽपि अनेनैव न्यायेन अनैकान्तिकत्वालम- 
ं रत्वालुमाना- 
त्व नानान्मलानमाना- 
त्ैकान्तिकत्वस्य तौदवस्थ्यात्‌ । एवसुत्तरराप्यनेकान्तिकत्वालुमाने वक्तव्यम्‌ 
( मुवन० )-अन्यः रउाङ्ते-अथ अनेकान्तिकितेति ! महाविव्यानुमानोच्छेदाय यल- 
तिवादिनानिकान्त्यानुमानं विदधे तस्मिन्नप्यनेनैव महाविव्यानुमानानैकान्तिकखन्यायेननिकान्ति- 
कत्वे कृते, मूखालुमानस्य यदनैकान्तिकखं तस्य परिहारः । मूखानुमानतदनैकान््यातुमानं तद॑नैका . 
न्त्याजुमानाश्चैवं विधेयाः 1 तथाहि-अर्य शब्दः स्वस्वेतरदृत्तित्वरहिंतानिस्यनिष्ठाधिकरणं मेयला- 
दरटादमादिवदिति मूलाञुमानम्‌ । तदनेकान्त्याय प्रतिवादी अतुमभिमीते यथा--खस्वेतरवरत्तित- 
रहितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वं स्वसवेतरघ्रत्तितवरहितमेयत्ववन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिनिष्ठा श्रयो मेय- 
त्ाद्भटात्मादिवदिति मूखानुमाननेकान््याजुमानम्‌ । अथास्याप्यनैकान्त्यं यथा--स्वस्वेतरड़क्तित्व- 
रहितमेयत्ववलनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोगिनिष्ठा श्रयत्वं स्वस्वेतरदरत्तित्वरदितं मेयत्ववदवृत्तिनिष्ठाश्रयो 
ज्ञेयत्वाद्धटादिवदिति मूटनुमानैकान्त्यालुमानानैकान्त्यान्मूटमहाविदयाया निदु्टत्वं परिहरति- 
नेत्यादि । खस्वेतरद्रत्तित्वर हितमेयत्ववदब्रत्तिनिष्ठाश्रयत्वं स्वान्योन्याभावव्यतिरिक्तमेयत्वन्नि- 
छ्वाभावप्रतियोगिखाश्रयः प्रमेयत्वाद्भटासमादिविदित्याद्यनुमानेन मृखादुमानानेकान्त्यानुमानस्य अनं- 
कान्तिकीकरणाय यदूनुमानं प्रयुक्त, तस्याप्यनेकान्स्ये कृते मूरुमहाविदयाया अनेकान्त्यं तदवस्थमेवेति 
तततवम । नज तस्मन्प्यनैकान्त्यं महाविद्या अनुमातुं शक्यमत्राह--एवमिति । एवं चतुधोलु- 
मानाचैकान्त्याय पश्चमानुमाने वादिना प्रयुक्ते उत्तरत्रापि षष्ठानुमानादावपि वक्तव्यभित्यथः । 
एवं सति अनैकान्तिकत्वैसमथेनोपयुक्तानुमानपरपराचपरमपसङ्ग इति 
चेत्‌। न । मूलाचमानानेकान्तिकत्वपरिहारोपयुक्तानुमानपरपरालुपरमप्रसङ्- 
स्य त्वन्मतेऽपि समानत्वात्‌ । श्रमात्तदुपरम इति चेत्‌ । तुल्यम्‌ । एवं सति 
उभयोः समानत्वादेकस्यापिः विजयो न व्यवतिष्ठते इति चेत्‌ । एवमस्तु ! 
महाविद्यावादी सर्वत्र विजयते इत्यभिमानस्तावद्वलितः 
( सुबन० )--अनवस्थाग्रसङ्क परकटयन्महाविद्यावादी वदति--एवं सतीति । मूरमहा- 
विद्याया असैकान्तिकत्वसमर्थनायोपयुक्ता या अनुमानपरंपरा खा नोपरमतीति हृद्यम्‌ । साम्येन 
स 


१ “मानबटान्मूलाः इति ध॒ पुस्तकपाठः । २ “स्य तदवस्थत्वाद्‌ ।" इति घ पुस्तकपाठः । २ कत्वसाध- 
नाय प्रयु" इति छ पुस्तकपाठः । ४ शस्याविजयो नावति इति घ पुस्तकपाठः । 








१३९ सुवनसन्दरसूरिडृतटीकायुतं 


दृषयत्ति- न भूटेति । मूखातुमानं शब्दानित्यत्वसाघकं महाषिद्यालुमानं, तदनैकान्तिकत्वस्य 
परिहारायोपयुक्तालुमानयरंपरापि नोपरमते इति तात्योथेः। परः आह--श्रपादिति । तस्याः पीलु. 
मानपरंपराया उपरमः इत्यथः । प्रत्याच्े--तुल्यमिति । अस्माकमपि श्रमात्तदुपरम इति रहस्यम्‌ | 
साधकवाधकयोरभावे संदायः परिशिनष्टीत्याह-एवं सत्युभयोरिति । आपाततः खीङ्करुते- 
एवमस्त्विति । 

किंञ्च साध्याभाववह्रत्तित्वाभावनिश्योऽनुमानाङ्गमित्युक्तम्‌ । न चा- 
सौ साध्याभाववङ्त्तित्वानुमाने प्रत्यनीके सति संभवति । तेन साघनवा- 
दिनि एव पराजय इति गुखः । 

( भुवन ० )--महाविद्याविडम्बनाभिमानस्तवापि गङितोऽत्राह-किञ्ेति । साध्याभाव 
वान्विपक्षुः, तद्रूत्तित्वामावनिच्धयोऽन॒मानाङ्पिति पूवेयुक्तम्‌ । न चासौ विपक्षबृत्तिखाभावनि्य 
साध्याभाववान्विपक्षस्तद्रुत्तित्वसाधके अनुमाने प्रत्यनीके विपरीते सति सम्भवति । #ि तर्हीव्याह- 
तेन साधनेति । साधनवादिनो महाविद्यावादिनः एष पराजयः पराभव इति गुरवः परभाकरा- 
चार्या! प्राहुरिति संट्ड्कः । 

अथाथोन्तरता नाम क्त्या तृत्यति सङ्गरे । 
सप्रपश्चमदहाविद्याय्रासकोतदलाङ्लखा ॥ १९ ॥ 

( अुबन० }--अथान्तरतामाविष्क प्रकमते--अथार्थान्तरेति ! कृत्या अनर्थकसी देवता 
राक्षसीत्यथः । सप्रपच्वाः सविस्तराः याः महा विद्यास्तद्भासे यत्कौतूहरुं तेनाङुखा । अत्र महाविद्या. 
वादिप्रतिवादिनोविवादसङ्घामे नानाप्रकारसारयुक्तिपङ्किहेतिसंहतिहन्यमाना असमानमहाविदयानु- 
मानप्रयोगप्रतिभटघटाकोपिप्रस्रतसदथंसाथैरक्तासवपानमदोन्पत्तायाः अथौन्तरताकरत्यायाः - नृत्यं 
चतुरखमेव । १९ ॥ 

चाब्दे चाब्दतदन्यच्रत्तिरदितानित्यस्थवच्वे भिते 
नित्यत्वपरभितिः कथं न दि तथोरैक्यं न च व्यास्ता ! 

नो साम्यान्यविद्ोषता न च ततो बोधे प्रकारान्तरं 
सेषाथौन्तरताखिलाभ्पि महाविद्यां समास्कन्दति ॥ २० ॥ 

( युवन° )--अथोन्तरतां पेन प्रतिपादयति- शब्दे श॒ब्दतदन्येति । शब्दे पक्चीश्चते शाग्द्‌- 
तदन्यच्रुत्तिरहिता नित्यस्थवत्छे मिते खस्वेतरश्॒त्तित्वरहिता नित्यनिष्ठाश्रयत्वे सिद्धेऽप्यनित्यसवप्रभिति 
कथं कि स््स्वेतरेत्यादिसाप्यस्यानिव्यसवेन रेक्यात्‌, उत अनित्यत्वेन व्याप्रवात्‌, आहोस्विदनित्य- 


त्वस्य तद्विरोषणत्वात्‌। न प्राच्यः इत्याह--न हि तयोरेक्यमिति । तयोः स्वसखेतरेत्यादिमहावियौ- 
साध्याऽनित्यत्वयोरेक्यमेकादमता न ह्यस्ति । उक्तसाध्यवतो गगनादेरनित्यत्वस्य व्यावृत्तत्वात्‌ । 


अत एव नोत्तरः पक्षः इत्याह--न च ॒व्याघ्तेति ! न च खस्वेतरेव्यादिसाध्यस्यानित्यत्वेन 
५ 
१ "विधाऽनित्यत्व' इति च पस्तक पाठः। 





प० ३ महाविद्याविडम्बनम्‌ । १३७ 


व्याप्यत्वम्‌ । ख्वेतरेत्यादिसाथ्यवति गगनादावनित्यत्वस्याभावेन यत्रोक्तसाध्यं तत्रानित्यत्वमिति 
व्याप्तेरभावादित्यथेः । अनित्यसवरदहिते गगनादमादौ कथितसाभ्यसद्धावेन विशेषस्य विशेषणाव्याप्न- 
त्वाननापि तृतीयः इत्याह-नो सामान्यविरोषतेति । सामान्यविदेषतायां हि सामान्यस्य विशै- 
ध्यत्वं, विशेषस्य च विरोषणत्वं स्यादिति । अत्र च महाविव्यासाभ्याऽनिव्यत्वयोने विरेष्यविदेषण- 
भावोऽस्ति । गगनादौ महाविद्यासाध्यरूपविरेष्यसद्धावेऽपि अनित्यस्वरूपविदेषणाभावेन यत्र विच्य 
तत्र विशेषणमिति व्यप्नेरभावात्‌। तसमात्‌ नो सामान्यविरेषतापीत्यथेः । महावियासराष्यापयव- 
सानस्य दुर्मिरूपतवेन ततः उक्तप्रकाराद नित्यस्य बोधे प्रकारान्तरं च नासि । समास्कन्दतीति । 
सकन्दधातोरुभयाथत्वास्समागच्छति शोषयति वेति ।} २० ॥ 

सिध्यतु वा मेयत्वादेः पक्षीकरतश्ादे पक्षीकरूतशव्दतदितरघ्रत्तित्वरदिता- 
नित्यनिछाधिकरणत्वम्‌ । अनित्यत्वसिद्िस्तु कुतः । न दि प्रकृतसाध्यमेवानि- 
त्यत्वम्‌ । तद्धतोऽपि गगनादेव्याछ्त्तत्वात्‌ । नापि तस्य व्यापकम्‌ । तत एव । 
नच पक्चीकरूतरब्दतदितरघ्र्तित्वरदितानित्यनिष्ाधिकरणत्वव्यापकव्याप्यत्वे- 
नाभिमतस्य मेयत्वादेः तत्तवन्यापकाभ्यामन्येन व्यासिभवता दाक्याऽभ्युप- 
गन्तुम्‌ । न च अव्यापकमपि अनित्यत्वं पश्चघमेतावलाब्रापकध्मिसंसगेवत्से- 
त्स्यतीति युक्तम्‌ । हेतोः पश्चधमेतया व्यापकपक्चसंबन्धमात्रचरिताथेत्वात्‌ । 

( सुबन० )-पं व्याख्यानयति- सिध्यतु वेत्यादि । मेयत्वादिदेतुतः पक्चितराब्दे महा- 
विद्यासाभ्यं सिभ्यतु, अनित्यत्वं तु कुतः सिष्यतीति तत्त्वम्‌ । एतदेव द्रढयति- नहीति | प्रकृतस्य 
महाविद्यासाण्यमेवानित्यत्रमिति तत््वाथैः । देदमाह--तदटरतोऽपीति । प्रङृतसाभ्यवतो गगनादेः 
सकाशाद नित्यत्वस्य व्याचरृत्तत्वात्‌ । नापि तस्येति । तस्य प्रकृतसाध्यस्य व्याप्यरूपस्य नाप्यनि- 
त्यत्वं व्यापकम्‌ । तत एव, प्रकृतसाभ्यवतोऽपि गगनादेरनित्यत्वस्य व्याद्त्तत्वादेवेति । इदं तक्रम्‌ । 
यत्र व्याप्यं तत्र व्यापकेन भाग्यमिति हि नियमः । अत्र च प्रकृतसाध्यरूपन्याप्यं गगनादौ अस्ति, 
न तु अनित्यतवरूपन्यापकम्‌ । तस्मादनित्यत्वस्य महा षिद्यासाध्यन्यापकसं न धटामटास्यते इति । 
नु मेयस्वहेतुरेब व्याप्रिबलात्सखन्यापकमनित्यववं किं न॒ गमयेदित्याशङ्कामपाङ्करते--न चेति । 
पक्षीकृतेत्यादिकं यन्यापकं महाविदयासाध्यं तन्याप्यतेनाभिंमतस्य मेयत्वादिहेतोः; त्वं मेयत्वे; 
व्यापकं महाविद्यासा्यं, ताभ्यामन्येना नित्यत्वादिना न व्याधिः शक्या स्वीक्तुम्‌ । एतत्तात्मयेम्‌-- 
मेयत्रमहाबिद्यासाभ्ययोव्यौप्यन्यापकभावौऽसतु । तयोरन्येनानित्यत्वादिना मेयत्वादेन्योप्निने स्या- 
दिति । न च अन्यापकमिति । हेतोः पक्षधर्म॑ताबखात्‌ अन्यापकस्य महाविद्यासाध्यष्य धर्मिणा 
राब्दादिना सह यथा संसगः सिध्यति, तथा हेत्रोः पक्षधमेतावटादेव अनित्यत्वं मेयस्वस्य अन्यापक- 
मपि सेसस्यतीति न च युक्तमित्यथैः । तो न युक्तमत्राह--हैतोरिति । दैोर्मेयतवादेः पक्चधमेतया 
व्यापकं प्रकतसाध्यं, पक्षः शब्दादिस्तयोः सम्बन्धमात्रिखेन चरित्ताथत्वात्‌ । अयं भावः । मेयत्वादिः 
पक्षधर्मताबलच्छब्दमहाविद्यासाश्यसम्बन्धकरणेनैव चरिताथेः इत्यव्यापकमनित्यतवं न साधयतीति । 


पमतनमकनाननािनीिकपिभमदोिमिमयनिितथनमर 





१८ महाविद्या ० 


१३८ भुवनयुन्दरसूरिकृतटीकायुतं 


अथ पक्चनिष्टजयापकपतीत्यपयवसानात्पक्चे अनित्यत्वसिद्धिरिति मन्य- 
से। तन्न । किमिदमयं चाब्दः स्वस्वेन्तरघ्रचतित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणमिति ष- 
क्षनिठव्यापकप्रतीतेरनित्यत्वमन्तरेण अपयेवसानं अनित्यत्वमनारम्ब्यालुपप- 
त्तिवा, अनित्यत्वाखम्बनत्वनियमो वा । नादः । अनित्यत्वमनारम्ब्य प्रतीतेरलु- 
पपत्तिनोम किमनित्यत्वानालम्बनायाः प्रतीतेः प्रागभावः, किंवा अनित्थत्वाना- 
छस्बनः प्रतीतेः प्रागभावः । नायः । अनित्यत्वानालम्बनत्वे तस्या विवक्षिता- 
नित्यस्वगोचरत्वव्याघातात्‌ । नापि दितीयः । अनित्यत्वानालम्बनस्य एतत्प- 
तीतिप्रागभावस्य एतत्प्रतीत्यनित्यत्वगोचरत्वाश्चेपकत्वे मानाभावात्‌ । नापि 
दवितीयः । पक्लनिष्ठव्यापैकपरतीतेरनित्यत्वाटस्बनत्वनियमस्य असिद्धेः । 

( सुवन ० )-परः खामिप्रायं प्रादुशरीकरीति--अथ पक्षेति । पक्षे शब्दादौ निष्ठं यब्या- 
पकं महाविय्यासा््यं तव्प्रतीत्ेयेदपयैवसानमनुपपत्तिः, तस्मादिति परमार्थः । दृषयति- तन्नेति | 
स्वस्वेतरेस्यादिरूपं यतपक्षनिष्ठं व्यापकं महाविध्ासाध्यं तसपतीतेरनिस्यत्वं विनाऽप्यैवसानं 
किमिद्मित्यन्ययः । बविकर्पयति-- अनित्यत्वमिति । अनित्यत्राटम्बनात्‌ विना महाबिद्यासाथ्यस्य 
राब्देऽनुपपत्तिरित्येको विकस्पः । अनित्यत्वेति | शब्दे प्रकृतसाष्यसाधनेऽनित्यसमाङम्बनीयमेव 
नियमेनेति द्वितीयः । आद्यं विकस्पं द्विधा विकस्य खण्डयति- नाद्य इति । अनित्यत्रमना- 
म्ब्य प्रतीतेरनुपपत्तिः किंरूपा, भनिरयत्वानारम्बना या प्रतीतिः तस्याः प्रागभावः । अनित्यत्वाना- 
म्बना प्रतीतिर्नोत्पद्यत इत्यभिप्रायः । किं वैति | अनित्यत्वाङम्बनं विन प्रती तिनो पपद्यत इति रह- 
स्यम्‌ । आदं प्रति प्राह-नाद्यः इति । तस्याः प्रतीतेयेदि अनित्यखस्यानाङम्बनघं, तदा बिवरषितं 
पक्षीृतशब्द निष्ठं यदनित्यतं तद्रौचरखन्याधातः इति हृदयप्‌ । अपरं पक्षं निराङ्रुते- नापीति । 
अनित्यसवानाङम्बनं पक्षीकृतराब्दे महाविदयासाध्यप्रतीतेः प्रागभावः पक्षे प्रकरृतसाध्यप्रतीतेरनिद्यत्व- 
गोचरस्वं आश्षिपतीत्यत्र मानं नास्तीसादरूतम्‌ । पू्कल्पयोरोदीच्यं कलत्पं॑निरसितुमाह-नापि 
द्वितीय इति । द्वितीयोऽनित्यत्वारम्बनत्वनियमरूपः । इह देतु बदति-पक्षनिष्टेति । पक्षः शब्द्‌. 
घटादिः, तन्निष्ठं व्यापकं महाविद्यासाध्यं, तत्प्रतीतिः राब्दस्यानित्यत्वमाङम्बते पवेति नियमस्या- 
सिद्धेरिति । 

अथ मतं, अस्ति तावद्धमवत्त्वादभिमान्‌ पवैत इत्यनुभानानन्तरं पवैत- 
निष्ठबन्दिविद्ोषे पाकार्थिनां प्त्र्तिः तत्पासिश्च । तेन अवद्यं पवतो बन्दि 
मानित्यत्न बन्हिविदोषरफूलतिरङ्गीकलेव्या । न॒ च वन्हिमिच्वमेवासौ, नापि 
तस्य व्यापकः । वन्हिमत्ववतोऽपि भहानसादेव्योव्रत्तत्वात्‌ । न च अव्यापक- 


१ व्यापकस्वप्रती इति घ पुस्तकपाठः । २ "विवक्षितः पक्षीङ्तश्चब्दस्तदनित्यत्वगो हति छ द 
पुस्तकषाठः | 


प० ३ महाविद्याविडम्बनम्‌ । १३९ 


मपिं पश्चधमेताबलात्साध्यपश्चसंसगतिरिक्तं सिध्यतीति त्वयैवोक्तम्‌ 
पवेतनिष्वन्हिविरोषसिद्धिः ¦ 

( युवन )--अथ धूमाचुमानेऽप्यथान्तरताप्रथनेन प्रतिबन्दीमुपादत्ते परः-अथ मतमिति । 
इत आरभ्य 'तदयुक्तमिःति यावत्पराशङ्ध । अस्ति तावदिति | बहिषिशेषः ताणेपाणदिकः पाका- 
दियोग्योऽभ्रिरित्यथेः । तसाप्रिरिति । तापि: पवेतनिष्टवबह्निविरेषप्रापिः । न च वहिमच्‌- 
पिति । बहिमच्वे वा असौ बहिविशेषो न स्यात्‌। वहिषिशेषस्य वह्धिमत्वनातेर्भिन्नत्वात्‌ । 
नापीति । नापि तस्य वेन्हिमच्स्य असौ वन्हिषिशोेषो व्यापकः | वन्दिविशेपस्य वहिमत्तववत्यपि म- 
हानसदौ अवधैनात्‌ । न चाव्यापकमिति } वहिविशेषादिकं धूमवत्तवादिदेत्वन्यापक्रमपि साधनस्य 
पक्षधमेतावलत्‌ साध्यं बहिमच्वं, पक्षः पवतः, तस्संयोगादधि सिध्यतीति पू खयैव महाि्या- 
विडम्बनाभिमानिनैवोक्तम्‌ । तत्कथमिति । तस्मास्वेते सामान्येन बहिमत्वे सिद्धेऽपि वद्धिषिश्चे- 
षसिद्धिः कथमिति भावः | 

अथ धूमवत्वस्य वन्हिमस्वं उयापकम्‌ , वन्हिमच््वं च वन्दिविरोषवरि- 
तसू, तेन पवेते वन्हिमस्वमधिगम्यमानं वन्हिविद्रोषावच्छिन्नमेवाधिगम्यते 
इति । एवं तहिं पक्षीक्कतशब्दतदितरव्रत्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वमपि 
दयापर्क पक्षीक्कुतराब्दतदितरघ्रत्तित्वरदितानित्यनिष्ठविरोषघरितमूत्तीति सो- 
ऽपि पक्षे सिध्यत्येव । 

( सुवन० )--शङ्कते-अथ धूमेति । धूमव्त्न्याप्यस्य वहिमन्तं व्यापकम्‌ । वह्विमन्तं 
चेति } “निर्विशेषं हि सामान्यं भवेत्‌ शराविषाणवन्‌ । सामान्यरदितत्वेन विशेषास्तद्देवहीशति 
वचनाद्रह्विमत््वं सामान्यं वहिविरशेषेण घटितमूरतीत्यभिप्रायः । फङ्तिमाद--तेनेत्यादि । यदैव 
बहम ज्ञायते, तदेव वहिविशेषोऽप्यवगम्यते इत्याशयः । मागमागतोऽसीत्याह--एवें 
तीति । सोऽपि पक्षीक्ृतशब्दतदितरघ्रत्तिखरदितानित्यनिष्ठवरिरोषः प्षीतदाय्दा नित्यस्वे सति 
राब्दत्वा दिरित्यथंः । 

अथ पश्चीक्रतराब्दतदितरच्र्तित्वरदहितानित्यनिष्विदोषसिद्धावपिं पक्च- 
मात्रनिष्त्वे सति अनित्यनिष्ठः कथं पक्षे सिध्यतीत्युच्येत, तहिं धूमाचमाने 
बन्हिविरोषसिडावपि कथं पवेतनिष्टवन्दिविरदोषसिडिरिति वक्तव्यम्‌ । 

(सुवन ० )--आरङ्कते--अथ पक्षीकृतेति । पक्षीकतेत्यादिविशेषस्य घटादौ सपक्षे सिद्धा- 
वपि, पश्च: दाब्दः, तन्मात्रनिष्ठत्वे सति योऽनित्यनिष्ठः राब्दानित्यत्वे सति शब्दत्वादिः, स कृथं पक्षे 
दाब्दे सिध्यतीत्यधः। तुल्यचच॑तया परिहरति--तरहींति । 

अथ वहिविकोषो दिविधः-जपवेतनिष्ठः, पवेतनिष्श्च ¦ आद्यः पक्ष 
व्याघातादिना निरुडः । तेन दितीयस्य सिद्धिरिति । एवं तर्हिं पक्षीक्रतरा- 


किमोमिति मामनाः 


१ “न्दादिरि" इति @ पुस्तकपाटः। 





१४० भुबनसुन्द्रसूरिकृतरीकायुतं 


व्दतदितरच्रत्तित्वरदितानित्यनिष्ठोऽपि देषा, पश्चीक्कतदाब्दानिष्ठः तच्निष्टञ्च | 
आद्यः पक्षे याहत इति द्वितीयस्य सिद्धिरिति । 

( युवन ० )--दहनादुमाने पर्वैतनिष्ठवहिविशेषलिद्धि सङ्ते-अथ वहीति } प्के पर्वत 
इत्यथः । व्याघातादिनेति । विर्द्धसमुचयो व्याघातः । आदिपदेन प्रमाणविरोधसंयहः । इहापि 
समः समाधिरित्याह--एवं तहील्यादि । तन्निष्ठः पक्चीकृतशब्दनिष्ठः । पक्षे विवशक्षितशब्दे इत्यथैः । 

अथ पक्षीक्रतराब्दतदितरघ्रत्तित्वरहितानित्थनिष्ठाधिकरणर्त्वं कि ष्॑चा- 
नि्ठानित्यनिषटघटितसूत्ति किंवा पश्चमात्रनिानित्यनिष्टवटितमूति, किंवा 
उमयविदोषधरितमूत्ति । आघ वैक्तानिष्ठस्यापि पक्षे प्रसङ्गः, दितीये पश्चमा- 
चच्त्तेरपि सपक्षे भरसङः, तृतीये त॒ उभथोरपिं उभयत्र प्रसङ्ग इत्युच्येत, तदहि 
वन्दिमतत्वमपि किंमपवेतनिष्टवन्हिविद्ोषवरितभूतति, किंवा पथैतनिष्टवन्दिवि. 


दोषचदितसूर्ति;, क्वा उभयविशेषचटितसूर्तीति विकल्प्य पूैवदोषो 
वक्तव्य इति । 


( सुवन ० )-महाविद्यासाभ्यं स्वस्ेतरदत्तितवरदितानित्यनिष्ठविशेषधटितमूर्तीति पूर्वकं 
विकल्येः शाशङ्कि-अथ पक्षीकरतेति । पक्षे शब्दादौ अनिष्ठः, अनित्ये घटादौ च निष्ठो घटला- 
दियो घमः तेन घटिता विहिता मूर्विः यस्य तत्तथा । फिं वा पक्षमत्रेति | शब्दमात्रे निष्ठोऽनि. 
स्यनिषठश्च शब्दानित्यत्वे शब्द्तवादिथेमैः, तेन धटितमूरतिं । किवोभयेति । अनन्तयोक्तविकलपद्र- 
यस्य पक्षेतरछ्त्तिपक्चमात्रहृचतिरूपो उभयविशेषाविति हदयाभिप्रायः । तृतीयं मेदं बेभिदीति- 
तरतीये इति । पक्चानिष्ठपक्षमात्रनिष्ठयोरमयोरप्युमयत्र पक्षे सपक्षे च प्रसङ्ः । “ एकस्मिन्‌ ये 
भरसव्यन्ते द्वयोभोवे कथं न ते ” इति न्यायात्‌ । अथात्रापि महाविधावादी परपरयुक्तयुक्तिसाम्य- 
मादिश्चति- तीति । एतस्स्ष्टम्‌ । 


अथ बन्हिमत्वव्याप्यववेतनि्धूमवत््वालुभवः एव तदनन्तरभाविनीं 
वन्हिमस्ववन्दिविरोषावच्छिश्नपवेतानुभिति जनयिष्यति, किमपर्यवसानादिना 
इत्युच्यते, एवं तहिं पक्षीक्रतराब्दतदितरघ्र्तित्वरदहितानित्यनिष्टाधिकरणत्व- 
व्याप्यपक्षीकरताब्दनिष्ठमेयत्वानु गवः ठव पश्चीक्रतराब्दतदितरव्र्तित्वरदि- 
तानिवयनिषछटाधिकरणत्वपक्चमा्रनिष्ठत्वे सति अनिलयनिषविद्ोषावच्छिन्नपक्षी- 
कृतशाब्दानुभिति जनयिष्यतीति संतोष्न्यम्‌ । 

( सुवन० )--अथ वहीति । बहिमत्तरसाध्येन व्याप्यं य्वतनिष्ठं धूमवचत्वसाधनं तस्था- 
सुभवः एव, तस्मारपवंतनिष्ठधूमवत््वानुभवादनन्तरभाविनीं बन्हिमच्ववन्हिविरोषाभ्यामवच्छिनो 








९ “त्वं किमपक्षनि इति घ पुस्तकपाठः । २ येऽपक्षनि" इति, घ पुस्तकपाठः । 


प० ३ महा विया विडम्बनम्‌ | १४१ 


विशिष्टो यः पवेतः तदनुभिति जनयिष्यति, क्रिमपथवसानाद्विना अनुपपत््यादिनेत्यथैः । प्रतिबन्यैव 
प्रयुत्तरयति-एवमित्यादि । पक्षीछरतेत्यादविमहाविधासाध्येन व्याप्यं यद्पक्षीक्रतनिषठं मेयत्वं साध- 
नं तदनुभवः एव । पक्चीकृतेत्यादिसाध्यं च पक्षमात्रनिषठते सति, अनिव्यनिष्ठविरेषश्वच राब्दानित्यत्वे 
सति शब्दुत्वादिरूपः । ताभ्यामवच्छिन्नस्य विशिष्टस्य पक्षीङृतशाब्दस्य अनुभितिमिति पदान्वयः । 

एवं सकलमहाविद्यासु धूमालमानेखमानन्यायेन विरशोषसिद्धिरुपपाद- 
नीयेति । तदयुक्तम्‌ । पवेतो बन्दिमान्‌ धूमवत्वादित्यत्रापि धुभवत्त्वव्यापक- 
वन्हिमत््वावच्छिन्नपवेतातिरिक्तवन्दिविंदोषापतीतेः । कथं तहिं अविसंवादि- 
विरोषविषयप्चरत्तिसाक्षिका वन्दिविदोषपरतीतिरिति चेत्‌ । अयं परतः एत- 
दन्हिमान्‌ एतूमवनत्त्वात्‌, न यदेवं न तदेवं, यथा उहद्‌ इत्यनुमानादित्यवेहि । 
न च अनयोवेन्दिधूमविद्ोबयोः पैमपतीतेव्यासिग्रहणासंभवः इति वाच्य- 
म्‌ । महानसादौ धूमवन्त्ववन्दिमच्वन्यासिग्रहणसमये खकलधमवन्दिविकोषत- 
नि्ठव्यासिप्रतीत्यङ्गीकारात्‌ । न च एतस्य वन्हिविरोषस्य पूर्मसेव प्रतीतत्वे 
अनुमानवैय्थेम्‌ । अस्य वन्हिविदरोषस्य पूर्व प्रतीतत्वेऽपि एतत्पवैतनिष्ठतया 
पूवेमप्रतीतेः । 

( युवन० ) उपसंहरति--एवमिति । विशेषसिद्धिरनित्यत्वादिसिद्धिरित्यथेः । एवं महा- 
विदयावादिनोऽभिप्रायमारङ्कय पराच्ट-तदयुक्तमिति । ऊतोऽयुक्तमत्राह- पवेत इति । धूमव- 
स्वदेतोग्यापकं वन्हिमत्तवं, तेन अवच्छिननपवैतादतिरिक्तस्य विन्हिषिशेषस्य अप्रतीतेरिति संबन्धः । 
पाकाथिनां विेषप्रतीतिरतुभूयते, तत्र का गतिरिति आचाङ्कते-कथमिति | अविसंबादी यो 


विदोषः पाकादियोग्याभ्निखवरूपः, तद्विषया या प्रबत्तिः, तत्साक्षिका बन्हिविषेषप्रतीतिः कथमिति 
योजना । अयमथेः। यया अविसंवादिविरेषविषया प्रव्र्तिर्जन्यते सा वन्हिषिशेषप्रतीतिरिति ! गति- 


माह--अयं पवैतः इति । एतद्रहिर्विवक्षिवः पाकादियोग्योऽभिरित्यथेः ! आशङ्काय॒च्छिनत्ति- 
नच अनयोरिति । अनयोर्विवक्षितयोधूमबन्हिविरेषयोः पूरव महानसादौ अपरिज्ञानाव्यापिन संभ- 
वतीति न च भाषणीयमिति भावः । कस्मान्न वाच्यभिव्यत्राह--महानसादाविति । महानसादौ 
सामान्येन धूमवत््ववन्दिमत््वयोभ्यापिप्रहणसमये सकर्धूमवन्हिविशेषयोः तनिष्ठा सकट्पूमबन्हि- 
विशेषनिष्ठा या व्याप्निः तस्याश्च प्रतीतेरङ्गीकारादिति पदधटना । वन्हिविरोष्थेदपूचे प्रतीतः, तदा 
सिद्धसाधनखेन अनुमानकथाप्युच्छियेत कत्याह-न च एतस्येति । पूते महानसादातित्य्थः । 
देदुमाचश-अस्येति । 

अस्तु वा वन्हिमच्वावच्छेदकतया पवते वन्दिविद्रोषवत्पक्चीकरतराब्दत- 
दितरच्र्तित्वरदितानित्यनिशछाधिकरणत्वावच्छेदकतया पशक्षीक्रतचान्दे पक्षीक्क- 
तरान्दतदितरघ्रत्तित्वरदितानित्यनिठविद्रोषसिद्धिः । पक्षीक्ृतराब्दमाच्निष्ा- 


१ `धूमादमानन्या इति घ पुस्तकपाठः । 
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नित्यनिष्ठसिदिस्तु कथम्‌ । पक्चीक्रतचाब्दतदितरद्रत्ित्वरदितानित्यनिष्टोऽपि 
दधा, पक्षीक्रतखब्दाघ्रत्तिः पक्षीकरूतरब्दनाचचरत्तिवौ । आव्य; पक्षे व्याहत 
इति दितीयस्य सिडिरिति चेत्‌ । न । भा चृत्तावत्पक्षीक्रतराब्दे व्याहतत्वेन 
पक्चीक्रतराब्दानिश्ठानित्यनिष्टविरोषसिद्िरनमानात्‌ । पश्चमाच्रनिष्टानित्यनि- 
छत्वसिद्धिस्ठ इवेव । पक्चीक्कतराब्वतदितरन्रत्तित्वरदितानित्यनिष्ठविन्तेध- 
मान्रेणाचुमितिपयेवसानात्‌ । 

( युवन० , अथ धूमानुमानसमाननयेन पूर्वोपपादितामपि सख्स्वेतरदरत्तितर हिता नित्यनिष्ठ- 
विरोषसिद्धि प्रदयुक्तयुक्तिपङ्किभिरपास्य श्वप्रोढताप्रकटनाय उररीकृत्यापि प्रकारान्तरेण अथीन्तरतां 
प्रथयति--अस्तु वा बन्दीत्यादि । इदं हदयम्‌--यथा अभ्िमच्वविशेषकतया पर्मैते वन्हिविशेष- 
सिद्धिः, तथा स््स्वतरेत्यादिसाष्यविकेकतया पक्षे स्वस्वेतरढ़त्तित्वरहितानित्यनिष्ठविशेषसिद्धिरस्त 
इति । पक्षीति । पक्तीकृतशब्दमात्रनिष्ठोऽनित्यनिषठश्च शाब्दानित्यतवे सति शब्दत्वादिः, तस्सि- 
दधिस्तु कथम्‌ । खस्वेतरत्तित्वरहितानित्यनिष्ठविरोषस्य घटसवादेरपि संभवादित्य्थः । पूैपक्षी 
भाषते--पृक्षीकृतेति। अथाचायैः परोक्तं निराच्छे-न। मा भूदिति । पक्षीकृतशब्देऽनिष्ठो नित्य- 
निष्ठश्च ्घंटतादिरिति भावः । दुधैटते देवुमाह-पक्षीति | स्वस्वेतरघ्र्तिस्वरहितानिस्यनिष्ठविशेष- 
मात्रेणेवादुमितिः पयेवसिता, न तु पक्षमात्रनिष्ठानित्यनिष्ठविशेबेणेति तचम्‌ । 

न च पवेतेऽपि यत्कििदन्हिविद्ोषसिद्धिरस्तु, - पयेतनिष्ठवन्दिविरोष- 
सिद्धिस्तु इत इति वाच्यम्‌ । पवेते बन्हिविद्दोषसिदिरस्तु, पथतनिष्ठशथच 
वन्हिने सिध्यतीत्यस्य व्याहतत्वेन उन्मन्तप्रलापत्वात्‌ । 

( सुबन० )--आश्खं प्रादुष्छवन्‌ विघट्यति--न चेत्यादि । धूमालुमानेऽपि पक्षितप्वैते 
यस्य कस्यवचिद्रहिविशेषस्य सिद्ध्या अनुमितिपयेवसानासवतनिषछठाभिविरोषसिद्धिनं स्यादित्याशयः | 

सिध्यतु वा पक्षीक्रूतशाब्दे पश्चीक्रतराब्दमात्रव्रत्तिरनित्यनिष्टठो धमे; । 
अनित्यत्वसिद्धिस्तु कथम्‌ । न टि स एवानित्यत्वसित्यादिपूर्वोक्तन्यायात्‌ । 

( सुवन ० )-- पूर्वोक्तं पुनरप्यभ्युपगम्य अथौन्तरतामेव भङ्खयतरेणाह-- सिध्यतु वैति | 
युक्ति प्रयुङ्के नहीति । न हि स एव शब्दमात्रद्रत्तिरनित्यनिष्ठो धर्मैः एव अनित्यम्‌ । तस्य 
अनित्यत्वरूपत्वाभावात्‌ । आदिपदेन ‹ नाप्यनित्यत्वं तस्य व्यापकमिःादिपूर्वोक्तयुक्तिम्रहः । 

अथ प्षीकरतशब्दमाचव्॒त्तिरित्यनेन पश्चीरकरतस्थ आश्रयत्वं, तदन्यस्य 
चानाश्रयत्वं लब्धम्‌ \ अनित्यनिष्ठ इत्यनेन च विवश्चितघमोश्रयस्यानित्यत्वम्‌। 
विवक्षितघमोश्रयञ्च पक्षीकृतः राब्द एव । तदन्यस्य माचय्रहणेन व्यवच्छिन्न- 








१ "वशेषणमा" इति ज पुस्तकपाठः । २ 'विशेषताया" इति छ द्‌ पस्तकपाठः! ३ श पटत्वा 
इति च एस्तकपाठः } » "पीकृतरब्दस्य आश्र इति घ पुस्तकपाठः । 
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त्वात्‌। तेन पक्षीकरतशाब्दानित्यत्वसिद्धिः प्रतीयप्थवासानादिति मन्यसे। तन्न । 
पश्षीक्रतः शब्द्‌ पक्चीक्रतराब्दमाच्रव्त्यनित्यनिष्टघमेवानितिपरतीतेः । पश्चीक्र- 
तदब्दानित्यत्वालस्बनत्वनियसमे मानाभावात्‌ । अन्यथा सकलवस्त्व 
नियमस्य इुवोरत्वौत्‌। पक्षीक्रतदाब्दस्य पश्चीकृतदाब्दमाचवरत्यनित्यनिष्टध्भव- 
त्वमनित्यत्वायवे व्याहतभिति परक्तप्रतीतेः वश्चीकरतक्ाब्दानित्यत्वालम्बनत्व- 
नियमसिदिरिति चेत्‌ । न । अवास्तवपक्चीक्रूतराब्दानिद्यत्वेनापि व्याघात- 
निचत्तो व्रकरूतप्रतीतेः पक्षीकरतशाब्दानित्यत्वारम्बनत्वनियमस्य निर्वींज 

( अुवन० )--अनित्यवं परिरेषात्सेतस्यतीत्याशङ्ते--अथ पक्षीद्रतेति । पक्षीकृतरब्दमात्र- 
बरृत्तिरित्येतावता पदेन पक्षीछ्रतस्य शब्दस्य साष्यधमौ श्रयस्व छन्धम्‌ । पश्चमाचृततेश्च पक्षादन्यत्रा- 
सत्त्वेन तदन्यस्य पक्षान्यस्य साध्यधर्मानाश्रयत्वभिति तत्त्वार्थः । तथापि कथमाश्रयस्यानित्यत्- 
भित्याह-अनित्यनिष् इति । पक्षमात्रव्त्तिः कर्थभूतः | अनित्यनिषएठः । अनित्यनिष्ठत्वं च तस्य 
तदेव, यदयनित्यः शब्द्‌ःस्यादिति बिवक्षितधमीश्रयस्य शब्दस्यानित्यसखमनिव्यनिघ्ठ इति पदेन छन्ध- 
भित्यभिसन्थिः } विवक्षितथमो श्रयः कः इत्याह--पिवक्षितैति । विवक्षितो धर्मः शब्दमात्रव्त्तिर- 
नित्यनिष्ठः राब्दत्वादिरित्यथः । तत्छुतः इत्याह-तदन्यस्येति ! पष्षीकृतराव्दमात्रब्तिरित्यत् 
मात्रशब्द्॒रहणासप्षीकृतशब्दान्यस्य निषिद्धत्वादित्यधरः । सिद्धं दरीयति- तेनेति । शब्दस्य अनि. 
त्यत्वं विना पक्षीकृतराब्द्मात्रहत्त्यनित्यनिष्ठधमेस्य प्रतीतिने विश्राम्यतीत्याकूतं मानाभावेन निरा- 
करोति-तन्नेत्यादि | पक्षे पश्चमातरव्त्यनित्यनिष्ठधमप्रतीतिः पक्षीङृतशाब्दस्यानित्यस्रमारम्बते एवे 
तिनियमे मानं नास्तीति तात्पयोथैः। प्रमाणं विनापि तदाम्बनतनियमाभ्युपगमेऽतिप्रसङ्खं प्रेरयति- 
अन्यथेति । अन्यथा तल्यतीतिः समस्तवस्तून्यप्याखम्बते एव॒ नियमेनेत्य्थः । महावियावादी 
वावदीति--पृक्षीकरतेति । शब्दौ ययनित्यो न भवेत्‌ , तर्हि शब्दस्य पक्चीकृतशब्दमा्रहत्यनित्यनिष्ठ- 
भमेवत्तवं व्याहतमिति प्रकृतशाब्दस्य यद्‌ नित्यत्वं तदाम्बनल्रनियमसिद्धिरित्यथैयोजना । आचार्यः 
प्रत्याच--न । अवास्तवेति । वास्तवं वादिभ्रमसिद्धं यसपक्षीकृतशचव्दस्य अनित्यसं॑तेनापि 
व्याघातनिचृत्तौ जातायां प्रकृतप्रतीतेः पक्चमात्रवृत््यनित्यनिष्ठधर्मवत्वप्रतीतेः पक्षीकृतशब्दस्य यद्‌- 
नित्यत्वं तदाङम्बरनत्वनियमस्य निर्हैतुकत्वमित्यक्वरथैः । 

किञ व्याघातबलादियमनुमितिः पश्चीकृतदाब्दानित्यत्ये पयैवस्यतीति 

वक्तव्यम्‌ । व्याघात विरोधप्रतीतिः । खा च विरुडङ्धयव्रमितिजन्या । व्रकरते 
बानित्यत्वाभावपर्षीकृतराब्दमाच्राव्र्यनित्यनिष्ठघर्मो विरोधिनौ । न च प- 
क्षीकृतराब्दमाच्रघ्रच्यनित्यनिष्टधमेः प्रकरतालमितेः पूर्वं प्रमितः । प्रकृतालमा- 
नवेय्यात्‌ । अलमित्युत्तरकारीनस्तु व्याघातो निरर्थकः । व्याघाता भावेन 
विनाप्यनित्यत्वं पूवेमेवालुमितेः पयेवसितत्वात्‌ । 


शत्वम्‌ ! ष इति च पुस्तकषाः । २ 'व्याचातेन विनापि पु इति घ पुस्तकयाडः। 
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( भुवन० )-भङ्खान्तरं भणितुं प्रसावयति--किञ्च व्याघातेति । यदि शब्दानित्यतवं 
नाभ्युपेयते, तर्हि पक्षे पक्षेतरत्वघमेसिद्धया व्याघातः स्यादिति व्याघातबरादियं महाविदानुमितिः 
पक्षीङ्ृतसब्दस्यानित्यत्वे विश्राम्यतीति भावः । नतु व्याघातः कः, उत्राह-व्याघात इति । 
दरयो्षिरोघप्रतीतिव्योघातः इत्यथैः! सा चेति । सा च विरोधप्रतीतिर्विरुदरयोद्ैयस्य या प्रमिति, 
तजन्येत्यक्षरयोजना । प्रकते चेति | प्रकृते महाविदयानुमानेऽनित्यत्स्याभावो नित्यत्वं, पक्षीकृतशच- 
व्दमात्रवरत्तिरनित्यनिष्ठः पक्षीकृतराब्दा नित्यत्वे सब्दत्वादिः, तौ द्वावपि विरोधिनो । पूवैकारीनो व्या- 
घातः राब्दानित्यस्सिद्धथुपयोगी किंवा उत्तरकाीनः इति गूढाभिप्रायेण द्वैधं बिकस्प्य प्राचीनं प्रति 
आह--न चेत्यादि } पक्षीकृतक्दमात्रदत्यनित्यनिष्ठो धर्मः शब्दानिव्यते सति राब्दतादिः 
प्रकृतानुमितेमेहाविद्यातुमानापपूै न च प्रमाणेन गृहीतः । तद्धमैस्य पूर्व प्रतीतौ महावियानुमान- 
वैयथ्यात्‌ । एतावतानुभितेः पुरा षिरुद्धधमितेरभावास्पूरवकाखीनन्याधातासम्भवेन पौरस्त्यः पक्षो- 
ऽपास्तो भवति । उदीचीनं कर्पमपास्यते--अनुमितीति । अनुमानकरणादुत्तरकाटे बिशद्धप्रतीति- 
इचेव्याघातः,) तदा स निरथकः एवेत्यथेः । हेतुना पूर्वोक्त द्रदयति- व्याघातेति । अनित्यत्वं विनापि 
व्याघाताभावेन हेतुना अनुमितेः पूवेमेव पर्यवसितत्वादिति पदान्वयः । तात्पय्थस््वयम्‌- 
व्याघातबलखात्‌ हि अनिव्यस्वमिति मवानवादीत्‌ । अत्र चानुमानावसरे व्याघाताभावेन राब्दस्या- 
नित्यं विनाप्यनुमितिः पयापर्युत्तरकाखजातो व्याघातो व्यर्थः एवेति ! 

किश्च, किं व्याचाते एकपरिहारेण दितीयस्योपलम्भो बीजं, किंवा उम 
योः परस्परपरिहदारेणोपरम्यः; किंवा उमयोर्नियसेन परस्परपरिहारेणोपल- 
म्भः । आय घरत्वसेयत्वादेव्योघातापत्तिः । दितीये वटत्वद्द्कत्वादेव्यीघा- 
तापत्तिः वक्ष्यमाणदोषय् । त्रतीयस्तु पकरते न संभवत्येव । अनित्यत्वाभावस्य 
पक्षीक्रतदाब्दमाचव्त्यनित्यनिष्ठधमेभन्तरेणोषकरुभ्भेऽपि अनित्यत्वाभावम- 
न्तरेण पक्षीकूतचाब्दभाच्निष्ठानित्यनिष्ठधमेस्यानुपलस्भात्‌ । उ नयोः षर- 
स्परपरिहदारेणोपलम्भेऽपि परस्परपरिद्ारनिथमस्य निष्प्रमाणत्वाचेति । 

( अुबन० )--अथ व्याघातमेव त्रिः पक्षयिता प्रतिष्षिपति--किश्च किमित्यादि | एक- 
मन्तरेणापि द्वितीयस्योपलम्भो व्याघाते बीजे कारणमिति परमार्थः । प्राधिकं पक्षं परास्यते-- 
आये इति । यद्यपि घटल येयत्वमस्ति, तथापि मेयतरे वटल्राभावाद्भटस्रपरिहरेण मेयत्वस्य पटा. 
दावुपङम्भोऽस्ि । ततः एकपरिहारेण द्वितीयोपटन्धौ चेन्याघातः, तदात्रापि व्याघातः प्रसन्येत । 
नासि व्याघातो, घटत्वे मेयत्वसद्धावादित्यादिमः पक्षो न क्षोदक्षमः । पुरःसरपक्षं क्िपति- 
द्वितीये इति । र्ते षटे घटत्वं शत्वं विनाप्युपरब्धम्‌ , पटादौ च शुल्वं घटत्वमन्तरेणाप्युपडब्धमिति 
परस्परपरिहारोपलम्भादेकष्िन्‌ शुदे धटे वटस्वडुहतवसंसंगैस्य व्यावाताभवेऽपिन्यावातः आप- 
येतेत्यथेः । वक्ष्यमाणेति } परस्परपरिहारोपलम्भस्य व्याघातबीजते निष्परमाणकस्वं नाम तृतीय 
पक्षस्य वक्ष्यमाणदोष्च स्यादित्यत्र घटना । वान्तीयीकमसम्भवेन निराकरोति--तृतीयः इति । 

न 





९ पकमत्रडत्यानिखनिष्ो" इति च पुस्तकपाठः । २ 'संसगंव्याधा" इति @ द्‌ धुस्तकपाठः 


ध०३ महाविद्या विडम्बनप्‌ | १४५६ 


असम्भवयुपपादयति-अनित्यत्वाभावेति | अनिखसाभावो निव्यखं, तस्य गगनाहं 


दौ पक्षमातन्र्य. 
नित्यनिषछठधमेमन्रेणोपटम्भेऽपि, अनित्यत्वायावो निलल्व, तं विना पक्चमात्रद्त््यनित्यनिष्ठघरमैस्या- 


ठपठम्भात्‌ । जवं मथितायः--यद्पि पक्षमात्रच्यनित्यनिषठधर्ग पिनापि नित्यं गगनादावुषट- 
भ्यते, तथापि निलत्वं बिना पक्षमातरचरत््यनित्यनिष्ठो धर्मैः पक्चीकृतशषव्दानिस्यसे राब्दत्वादिर्नोषल- 
भ्यते एव 1 ननु नित्यत्वं विनाप्येवंविधधमोपङच्धिः पक्षी कृतराव्देऽस्त्येव ! न । पश्चीञरतन्दे ह्ययं 
धर्मोऽयापि व्याघातबरात्साभ्यमानोऽस्ति ! व्याघातन्धात्र विकत्प्य खण्ड्यमानोऽस्ति । व्याघातसिद्धै 
च तद्सिद्धिभवित्रीति तद्धमैस्य पक्षे षिवादास्पदीभूतत्वा्ुत्रापि नोपरन्िः संभवति । तस्मादत्र 
परस्परपरिहारोपरम्भनियमाभावेन व्रतीयमेदो न संभवव्येवेति । उभयोः परस्परपरिहारोपछम्येऽपि 
तधनियमस्याप्रामाणिकत्वं सङ्किरते-उभयोरिति । दण्डितङ्कण्डद्ित्रयोः परस्परपरिदहारेपटम्भेऽपि 
३ेनदत्तादौ द्वयोरपि सदयोपरुम्ादेनननियमस्य निप्यमागदरखमितिमावना । 


धतीतापयेवसानं तु भविष्यनति ! प्रतीतं हि 
< दि द्ितानिखनिछाधिकरणत्वमस्मादवालमानात्‌) तच 
प्षीक्कतराब्दानितयत्वमन्तरेणापयेवस्यत्‌ तद्मयतीति । नन्न | किमिद्मनित्थ- 
त्वमन्तरेगावयवसानं घक्रनसाध्यस्य, किमनित्यलव्याप्यत्य 









च. 








वत्व, अनित्यत्वेन विनां 
नसं वा । नाद्यः । गगनादौ व्यासिभङ्गात्‌ ! नापि दवितीयः । तेन 


वेनापि भवतः तेन-विनालुपपयमानत्वासिदेः । पशक्षीक्रतदाब्दतदितरव्रत्ति- 
त्वरदहितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वपक्षीक्कतसंसर्गोऽनित्यत्वव्याप्यः + अनित्यत्वेन 
विनाङुपपद्यमानो वा इति चेत्‌ । न । तस्यापि उमयसंसर्भिनिष्टनथा पद्ची- 
करतरब्दतदितरदृत्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वे नित्येऽपि वतमानत्वेन 
अनित्यत्वाव्याप्यत्वात्‌, तेन बिनाप्युपपव्यमानत्वाचेति । पक्षीक्रतशब्दतदितर- 
इत्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वे सति पश्षीकूतराब्दत्वमनित्यत्वव्याप्यं, 
अनित्यत्वेन विनानुपपच्मानं वेति चेत्‌ । न । तस्य अमाधारणन्वेन व्याप्य- 
त्वानुपपव्यमानत्वविरहात्‌ ! अन्यथा तस्य नित्यत्वच्याप्यत्वनित्यत्वेन- 
पपदययमानत्वयोरप्यापत्तेः, पश्चीशतब्दव्यनिरिकधिद्लोः योचेति ¦ से 
व्रथोन्तं £ कमटाविव्यास सचारणीया । चे तु ऊ विदोषनिष्डं 
रोषेण अयान्तरताविदोषाः, तेऽन्य व्युत्पद्धिव्यन्ते ईहा 

( सुवन ० )-महाविचिकः अरेक्ते-अथ्‌ व्याघात; इतिं । प्रतीतस्यापयवसानभिति 
विग्रहः । प्रतीतापयेवसानमेख व्यक्तीड्रते-भरतीरपित्यःदि । तइ पक्ीङृतराव्दतदिदरघ्रन्तित्वर- 
दितानित्यनिष्ठाधिकरणल्वं॑चेस्वथैः । तद्भमयतीति । तत्‌ पसीङृतरब्दानित्यत्मिति तच्छब्दः, 
विकस्पाखदत्वाशपद्धरते- तन्‌ } किथिदभिति ¦ महयशियालाघ्यसयानित्यलं विना अपयैवसानं नाम 


किमिदमिति योजना । द्वेया शिकस्पयति-पड्कपध्यस्येति | प्रतसाष्यस्य महा विदयासाथ्यस्य । 
१९ महाविव्या० 



















चति 
















१४६ भुवनसुन्दरसूरिक्रतटीकायुतं 


किमनित्यत्वेन व्याप्यत्वं | यत्र यत्र महावियासाष्यं तत्र तत्रानित्यत्वमिति भावः । अनित्यतवे- 
नेति ] अनित्यत्वं विना महाविद्यासाध्यं नोपपयते प्वेत्यथेः । प्राक्तनं प्रति जल्पत्ति- नाच 
इति ! गगनादौ महाविद्यासाच्यसच्वेऽप्यनित्यखस्य अमावान्याप्निमङ्खः इति हृदयम्‌ । द्वितीयमपव- 
दति- नापीति । युक्ति खेटयति- तेन विनेति । तेन अनित्यत्वेन विनापि गगनादौ 
भवतो वर्वमानस्य महाविद्यासाध्यसख तेन अनित्यत्वेन विना यदनुपपदयमानत्वं तस्यासिद्धेः । अय- 
मादयः--अनित्यतवेन विनापि गगनादौ महाविदयासाष्यसद्भावान्महाविद्यासाध्यस्य अनित्येन 
विना अनुपपद्यमानख्मसिद्धमिति 1 अथ परः आरेकते--पक्षीकृतेति । पक्षीछतेत्या दिसाध्यस्य 
पक्षीक्कतदाब्देन सह संसरगोंऽनित्यतवेन व्याप्यः, अनित्यत्वेन विनानुपपद्यमानो वेति परारेकाथेः। 
पूवैपक्चिणोक्ते सिद्धान्ती आह--न्‌ | तस्यापीति । तस्यापि पक्षीङ्तेत्यादिमहावियासाध्यपक्षीकत- 
शब्दसंसर्गस्यापि उभयसंसर्गिणौ महाविद्यासाध्यपक्चरूपौ तत्र निष्ठतया, पक्षीक्रतेत्यादिसाष्ये नित्ये 
शाश्वतेऽपि वर्वमानतेन अनित्यत्वेनान्याप्यत्वात्‌ , तेनानित्यसखेन विनाप्युपपयमानत्वाचेति पदाक्षर- 
योजना । अयं तत्त्वार्थः । संसर्गस्य द्विष्टव्वान्निव्येऽपि महाविद्यासाभ्ये वतेनादनित्यत्वस्य च तत्रा- 
बर्दनाद्यत्र प्रकृतसंसर्मः तत्रानित्यखमिति व्यापनिभद्काद्परकृतसंसमैस्यानियतवेन व्याप्यत्वं न॒ घटाको- 
रिमाटीकते । तथा अनित्यत्वं विनापि प्रकृतसंसर्मस्य अनित्ये महाविद्यासाध्ये वतेनाद नित्यत्वेन 
चिना अनुपपद्यमानत्वमपि न जाघस्यादिति | 

पूर्वपक्षी आश्चिपति--पक्षीकृतेति । पक्षीकरतेव्या दिमहावियासाभ्यवत््वे सति यत्पन्षीङत- 
शब्दत्वं तत्‌ अनित्यत्वेन व्याप्यं, अनित्यत्वेन विना अनुपपद्यमानं वेत्यथेः । अत्र हि शब्दस्यानि- 
त्यत्वं साध्यं, साध्येन च यो व्याप्यते स हेतुरिति पक्षीकृतशब्दतदितरत्र्तित्वरदहितानित्यनिष्ठा- 
धिकरणतवे सति पश्षीञ्तशब्दस्वस्य अनित्यतवरूपसाध्यासाधकत्वादवास्तवमपि अनित्यस्वसाष्यन्या- 
पकत्वाद्धेतुलं मनसि निधाय पराच्--न } तस्येति । तस्य पक्षीश्तेत्यादिसाभ्यवन्तवे सति प्ची- 
कतराब्दत्वस्य, असाधारणासैकान्तिकसेन व्याप्यत्वालुपपद्यमानत्वयो्विरहादिस्यक्षराथेः । भावाथे- 
सत्वयम्‌--सति सपक्षे सपक्षाप्रवेशी असाधारणानैकान्तिकोऽनभ्यवसितो वा अनैकान्तिकभेदो वा । 
तत्र अस्य हेतोः सपक्षे घटादौ सत्यपि सपक्षाप्रेशितेन असाघारणानैकान्तिकसवात्‌ यत्र पक्षीकृते- 
त्यादिसाध्यवच्वे सति पक्षीक्तराब्दत्वं तत्रानित्यत्वमिति व्याप्रैः कापि सपक्षे प्रसिद्धत्वाभावेन 
अनित्यतन्याप्यखाद्नुपपत्तिरिति । विपक्षे बाधकमादिरुदि--अन्यथेति । अन्यथा असाधारण- 
त्ेऽप्यनित्यत्वनव्याप्यल्वाद्भ्युपगमे तस्य पष्ीकृतेत्यादिसाष्यवत््वे सति पश्चीकृतराब्दत्वस्य नित्यत्व- 
व्धाप्यत्वाद्यपि आपदेत, युक्तखभयत्रापि साम्यादिति । न केवर्मस्य हेतोरसाधारण्यं, व्यथेविर- 
षणतापीत्याह--पश्षीकरतक्षण्दग्यतिरिकतेति । पक्वीकृतराग्दात्‌ यब्यतिरिक्तं विशेषणं तदवेयथ्यातं । 
चकारो दोषान्तरसूचकः । एतावता पक्षीछृतशब्दत्वमेव हेतुरस्तु, व्यथमन्यद्विरोषणमिति भावः । 
उक्तमितरत्रातिदिशति-सेयमित्यादि । नल भवद्धिः सामान्येन महाविद्यानिष्ठाथान्तरता प्रत्य 
पादि, न प्रत्येकं महाविद्याविरोषनिषठेत्याशङ्कयाह--ये तु पदाषिद्येति । अन्यत्र मथान्तरे इत्यथैः! 


१ “साध्यन्याप्यत्वाः इति च पुस्तकपाठः । 


१० ३ महाविद्याविडम्बनम्‌ । १४७ 


अथ अय दाब्दो नित्योऽनित्यो वेति विप्रतिपत्तौ दा अयं चाब्द्‌ः स्वस्वे- 
तरच्त्तित्वरहितानित्यनिष्टाधिकरणं मेयत्वादित्यादिमहाविद्या प्रयुज्यते, तदा 
मस्तु नाम अथोन्तरता । यदा पुनरयं चाब्द्‌ः स्वस्वेतरव्त्तित्वरदितानित्यनिष्ठा- 
धिकरण न वा इत्येव विवादः, तदा कथमथोन्तरतेति चेत्‌ । मा भवत्‌ तदां 
अथान्तरता, प्राचीनदोषास्त॒ भविष्यन्त्येव । 

( युबन० )--अय परारेका--अथायं शब्द्‌ इति । शब्दस्य नित्यत्रानित्यत्वविषये चि- 
वादे सति यदा महाविधिकोऽयं शब्दः स्वस्वेतरेत्यादिकमुमिमीते, तदा महाविद्यासाध्यं शब्दे 
सिध्यतु, अनित्यत्वं तु कतस्त्यमित्येवंरूपाथौन्तरता भवतु । यदा पुनरिति । यदा त्वयं शब्दः 
स्वस्वेतरेत्या दिमहाविदासाध्यवान्न वेति विवादः, तदा कौतस्छुतीयम्थान्तरता, अन्यस्याथेस्यैवामा- 
वादित्यक्षराथंयोजना । प्रसयुतरं प्राह-मा भविति | प्राचीनदोषाः उपाष्यनैकान्त्यादयः । 

किच, अयं चाव्द्‌ः स्वसवेतरच्त्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकर्णं न वेत्यांदि- 
विवादं एव दुधेटः । केवलान्वयित्वाभिमतघमौ भावस्याप्रसिडत्वेन न वेति 
पक्चानुत्थानात्‌ । 

( युवन० )--उक्तविवादमूरीटरत्य मा भवतु तदाथाँन्तरतेत्यभिदिठं, साम्प्रतसुक्विवादः 
एव न सम्भवेदित्याह--कि चेत्यादि । किंच दृषणान्तरोक्तौ । देतुमाह-केवछान्वयीति । 
केवखान्वयित्वेन सवेवस्तुनिष्ठतेनासिमतो यो धमः, तद्भावस्याप्रसिद्धव्वेन न वेति पक्षः एव नोत्ति- 
छठति । अयमभिप्रायः-महाविद्यासाध्यधमेस्य सन्मते केवलान्वयित्वेन सर्वत्र सत्त्वान्न वेति पक्षः एव 
नोदियादिति । 

अथ पक्चीकुतराब्दतदितरव्र्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वादिः के- 
क्लान्वयित्वाभिमतः पक्चनिष्ठो न वेति विवादसुद्धाख्य, अथं चाब्द्‌ः स्वस्वेत- 
रव्रत्नित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणं मेयत्वादिति पयोगमारचयसि, तदा दुवौ- 
रेवाथौन्तरता । न हि पश्चीकरतचाब्दतदितरब॒त्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणः- 
त्वमेव पक्चीकरतशाब्दनिष्ठत्वस्‌ । नापि तस्थ व्यापकम्‌ । तस्य त्वन्मते केव- 
लान्वयित्वात्‌, पक्षीकृतशाब्दनिष्ठत्वस्य च गगनादेव्योदृत्तत्वात्‌ । अन्यथा 
तदभावाप्रसिदडौ तन्नापि विवादालुपपत्तेः । नापि प्रकरतसाध्यवत््वापरपयोयः 
प्रकृतसाध्यपशक्चससगेः एव पक्चनिष्ठत्वम्‌ । प्रकृतसाध्यवन्वस्य त्वन्मते 
पक्चनिष्ठत्वात्‌ । पक्चनिष्ठत्वस्य च पश्चनिष्ठत्वविरहात्‌ । न च पक्षस्य चक्र 
तसाध्यवत््वसिदधिरपयेवसानात्पकृतसाच्यस्य पश्चनिष्ठत्वं गोचरयतीति युक्त 
म्‌ । अपयवसानस्य प्रागेव प्रतिषिद्धत्वादित्यलमाराध्यविरोधेन । 


पत्य 





९ त्यादिकिवा' इति ज पुस्तकपाठः । 


१४८ भुवनसुन्दरसूरिकरतटीकायुतं 


( चुवन० ?--भङ्खयन्तरेण परः आक्षिपते-अथ पक्षीकृतेति | यदि पषषीडतेत्यादिसा- 
ध्यधमेः केवखान्वयिव्वेनाभिमतः पक्षे शाब्दे निष्ठो न वेति विवादं प्रकटीकृत्य, महाविदयासाध्यस्य 
पक्षनिषठत्वारोपणाय अयं शब्दः इत्याद्यनुमिमीषे । तदेति । तदा महा वि्ासाष्य भवतु, महावि- 
दयासाध्यस्य पश्चरब्द निष्ठत्वं तु कौतस्छुतमितिरूपा अर्थान्तरता दुबोरेवेत्य्थः । अर्थान्तरतो- 
पपादनाय युक्तीः प्रयुङ्के-न हि पक्षीकूतेति । न हि पक्षीकृतेत्या दिमहावि्ासाष्यमेवपक्षी- 
कृतराव्द्‌ निष्ठत्वं, किन्तु महाविद्यासाध्यस्य पक्षीकरतराव्दनिष्ठतवं धमः । धर्मधर्भिणोश्च 
वेशेषिकादिद्शैने भेदान्न तदेव तदित्यर्थः । नापि तस्येति । पक्षीकृतब्दनिष्ठसं तस्य 
पक्षीक्ृतशव्दतदितरे्यादिसाध्यस्य नातिन्यापकम्‌ । ङतो न व्यापकमव्राह- तस्येति । तस्य 
पक्षीतेत्याविप्रकृतसाध्यस्येदयर्थः । पक्षीकरतशब्द निष्टखस्येति । पक्षी्तशाब्दनिष्ठसं हि पक्षि 
तशब्दनिष्ठे एव अस्ति, न तु गगनादावित्ति } यत्र पक्षीक्ृतेत्यादि साध्यं तत्र पक्षीक्ृतशाब्द- 
निष्ठतवमिति व्याप्तेरभावात्‌ पक्षीछृतशब्दनिष्ठतवं पक्षीकरतेत्यादिसाध्यस्य नापि व्यापकमिव्यथैः | 
पक्षीकृतशब्द्‌ निष्ठत्वस्य गगनादावपि वर्वमानस्योपगमे दोषं भाषते-अन्यथेति । तस्य पक्षीछ्रतराब्द- 
निष्ठत्वस्य योऽभावः, तद्प्रसिष्धौ तत्रापि पक्षीर्तसब्दनिषठतवेऽपि विवादानुपपत्तिः । अयं 
परमाथेः--यदि प्षीकृतराब्दनिष्ठत्यं गगनादावपि स्यात्‌; तहिं केवखान्वयित्वेन महाविद्यासा. 
ध्यवत्‌ तस्य॒ सवत्र सद्भावात्‌, महाविद्यासाध्ये पक्षीकृतराब्द्‌ निष्ठत्रमस्ि न॒ वेति विवाद; 
एव॒ न भवेदिति । युक्तयन्तरेण अथौन्तरतामेव समथैयते- नापि परकृतेत्यादि | नापि 
प्रकृतसाध्यं महाविद्यासाध्यं तद्र्वापरपयोयः, प्रकरृतसाध्यं महाविदयासा्यं पक्षः शब्दः, तयोः 
संसगः एव महाविद्यासाध्यस्य पक्षनिष्ठत्वभित्यभः ¡ देठ॑माह-प्रङृतेति । प्रकृतसाध्यं महाविद्या. 
साष्यम्‌ । तद्रत्छ हि पक्षे शब्दे निष्ठमस्ि सन्मते} एवं च प्रकृतसाभ्यवच्त्वस्य पक्षनिष्ठसं धों 
जातः । धमघर्मिणोश्च तादात्म्याभावास्प्रन्रतसाघ्यवत्त्वमेव पक्चनिष्ठत्वमिति न समीचीनभियथेः। 
नलु प्रृतसाध्यवत्त्स्य पक्चनिष्ठत्वरूपस्येव पक्षनिषठलवं किं न स्यादिसाराद्कयाह--यक्षनिष्तवस्येति। 
एतत्तस्वम्‌--यदि प्रकृतसाध्यवत्तवमेव पक्षनिष्ठतरूपं स्यात्‌ › तदा प्रकृतसाण्यवत््वस्य पश्षनिष्ठत्वरू- 
पस्य पक्चनिष्त्वं न मवेत्‌ । खट्त्तिषिरोधात्‌ । तस्मालयरकृतसा्यवत्त्वस्य पक्षनिष्ठत्वं धम; एव, न तु 
प्रकरेतसाध्यवत्तवमेव पक्षनिष्ठतमिति । प्रकृतसाध्यैपक्षसंसर्मो यद्यपि न प९निष्ठत्वं, तथाप्यपयेवसा- 
नात्पक्षनिष्ठलवे गमयेदिति महाविदयासाध्यस्य पष्ठनिषठत्वसिद्धिरित्याशङ्कय वक्ति-न च पक्षस्येति। 
पक्षस्य शब्दस्य, प्ररृतसा््यं महाविद्यासाष्यं, तदरच्छसिद्धिः। अपर्यवसानादिति । पक्षे प्रकरत- 
साभ्यवत्त्वसिद्धिः तरह्यव, यर्हि महाविदासाध्यस्य पक्षनिष्ठत्वं स्यादित्यपथैवसानबलासङ्कतसाष्यस्य 
महाविद्यासाध्यस्य पक्षनिष्ठतवं गोचरयतीति न च युक्तमित्यन्वयः । कस्मान्न युक्तमत्राह- 
अपर्मवसानस्येति | अपयेवसानं नाम किं तेन व्याप्यत्वं, तेन विनानुपपद्यमानखं वा इत्यादि 
पूवा्तयुक्तिभिरपयवसानस्य प्रागेव प्रतिषिद्धत्वादित्यथैः ! आराध्यविरोपेनेति । जाराघ्याः 
सुत्रकारभाष्यकारादयः पूवोचा्याः । तैश्च केवलान्वयित्वानङ्खीकारान्महाविद्यापि नोररीचकरे इति 
महाविद्यावादिनां तद्भ्युपगमे आराभ्यविरोधः प्रकटः प्तरेत्याकूतम्‌ । 

९ रस्राध्यस्य पक्ष इतिच पसक्प 1141 इति च पुस्तकपाठः । | 





प०३ महाविद्याविडम्बनम्‌ । १४९ 


इति दूषणपाषाणजजेरीक्रतसूर्तयः। 
महाविव्याः क्षण स्थातु न क्षमन्ते रणाङ्णे ॥ २१ ॥ 

( सुवन० )--मूवेप्रतिपादितनिखि्दोषदूषितत्वं महाविद्याया निगमयति--इति द्षणे- 
त्यादि । दुषणान्येव पाषाणाः, तैजर्जरीकृता मूतेयो यासां तास्तथेति विग्रहः । वाद्रणाङ्खणे महा- 
विद्याः क्षणमपि स्थातुं न क्षमन्ते, न समर्था भवन्तीत्यर्थः ।॥ २१ | 

अथ किमर्थं स्वाभिमतस धकः 
लीनाभिव तासामाभासत्वस्यापनाथम्‌ । अन्यथा 
ष्याणां प्रतिवाद्यदीरितपाचीनदूषणैः पराजयादिति ! 

( भुवन० )--अन्वयव्यतिरेक्यनुमानसाध्यस्य स्वाभिमतस्य महाविद्या अनायासेन साध- 
यितुं शक्यत्वात्तश्निरासः किमथैमित्यरेक्ते--अथ किमर्थमित्यादि । खस्य अभिमतानि याजि 
सकरप्रमेयाणि नित्यत्वानित्यत्वादीनि तस्साधिकाः याः महाविद्याः तन्निराकरणं किमथैमित्यन्वयः। 
पं मत्वा सिद्धान्ती समाधत्त-जातीनामिवेति | यथा जातीनां दूषणाभासत्वं, तथा महावि- 
यानां देत्वाभासत्वल्यापनार्थं महाविदयानिराकरणमिति भावः । विपर्यये वाधकमभिधत्त- 
अन्यथा पहाविद्येति । अन्यथा यदि महाविद्यानामाभासत्वं न ख्याप्यते, तदा सम्यक्‌ साधनत्वा- 
च्छिष्या महाविद्याः प्रयुखते । तथा च प्रतिवादयुद्धा वितदुष्परिहारपृवों्तानैकान्तिकतवादिदूषणैः 
शिष्याणां पराजयः प्रसज्येत । तस्मादाभासत्वख्यापनाय महाबियानिरासः समरसः प्ति हृदया- 
भिप्रायः । एवं च साधनाभासत्वान्महाविद्या कथायां न प्रयोक्तव्येति रिष्यातुिष्टिरादिष्टा भवति) 

किश्च- 


यत्र यत्र परः पौटिप्रकषमवलम्बते । 
छाष्यस्तत्तन्निरासाथेः प्रज्ञाभ्यासवतां अमः ॥ २२ ॥ 
योगीभ्वरगुरोः रखाब्दविव्यामासाद् तत्वतः । 
व्यधत्त भटरवादीन्द्रो महावियाविडम्बनम्‌ ॥ २३ ॥ 
इति ्रीहरकिङ्करन्यायाचायेपरमपण्डितवादीन्द्रविरचिते महाविद्याविडम्बने 
दूषणविवेको नाम त्रतीयः परिच्छेदः ॥ ३ ॥ 

( भुवन० )-महाविदयाप्रयोक्तारो वयं सवत्र विजयिनः इति गर्वपवैताधिरूढानां दुर 
भिमानभङ्खाथंमपि महाविद्यानिरासः काः इत्याह--किंच यत्रेत्यादि । किच प्रकारान्तरो्तौ । 
यत्र यत्र परः प्रौ टिप्रकषै पाण्डित्याभिमानमवलम्बते तत्तननिरासाथः प्रज्ञाभ्यासवतां दुरधिगमग्रन्था- 
दिविषयिणी या प्रज्ञा प्रतिभा गृूढाथैविचारणादिरूपा तस्याः अभ्यासः पौनःुन्येन परिद्ीखनं, तत्र 
तत्पराणां नराणां रमः छाच्यो भवतीति योजना । इह यत्र यत्रेत्यत्र यच्छब्दपराखष्टं वच्चन्निरासेत्यत्र 


तच्छब्देन परामृदयते । एतावता महाविद्यायां परस्य प्रौदिप्रकषं मत्वा त अमः 
ऋभ्यः एवेत्यभिहितं भवति । तथा च महाविद्यानिरासेऽपरमपि प्र धदर्ितमित्यथैः ।२२॥ 























करणम । जा- 
ृ णां शि- 






महाविद्याप्रथो 


१५० भुवनसुन्द्रसूरिक्रतरीका युतं 


भरीसोमसुन्दरगुरूत्तमपादपद्य- 
संसेविना थुवनसुन्दर्सूरिणेयम्‌ | 
वत्तिः कृतां स्वपरयोरूपकारहेतोः 
सेव्या प्रमाणनिपुणेर्विंजयोदयाय | १ ॥ 
हषपुरनामनगरे देवभीपाश्वेनायञ्चमद्षटौ । 
व्याख्यानदीपिकेयं समर्थिता भवतु जयल्क्न्यै ॥ २ ॥ 
पट्तकीपरितर्कककरमतिथारित्रराजो यति- 
सैविदयोत्तमरत्नरोखरयुनिवोदीन्दरबन्दा्णीः । 
एतौ द्वावपि शुदधबुद्धिषिभवौ टीकामिमां सादरं 
संरोध्य प्रथमप्रतौ गुणयुत संस्थापयामासतुः ॥ ३ ॥ 
अन्थोऽयं विषमो मतान्तरगतो मूढाथेसाथांन्वितो 
व्याख्या नैव पटुः स्फुटाथेषटने नो संप्रदायस्तथा । 
तस्मान्मन्दमतिप्रबोधविधये स्पष्टाथनिष्टङ्किनी 
टीकेयं विहिता चिरं विज्यतामन्विष्यमाणा बुधैः ॥ ४ ॥ 
इति श्रीजिनला्न-गगनाङ्गनभोमणिषड्ददौनीरहस्याभिज्ञशिरोमणि-खविहिताचाय- 
चृक्रचूडामणि-श्रीतैपागच्छश्गारदारद्नरक-प्मुश्रीसोमछन्दरसूरिरिष्यश्रीभुवन- 
सुन्दरसूरिविरचितायां महानियाविडम्बनटृत्तौ व्याख्यानदीपिकायां 
दूषणविवेकन्याख्यानो नाम तृतीयः परिच्छेदः समातिः ॥ 


ग्रन्थ संपूणेः 





१ इत आरभ्य शटोकचतुध्यासमिका न्थकवैप्रशस्तिः छ दू पुस्तकयोनं वियते । > तपोगच्छ' इति 
च्व परस्तकपाटः । ३ इतः परं द्‌ पुस्तके निज्नटिखितानि प्रश्स्तिपद्यानिं वियन्ते । 


महाविदययाविडम्बनम्‌ । १५१ 


अथ प्रशस्िः। 


० ० 


श्रीवीरः श्रेयसे भूया्ित्रकब रितः सताम्‌ । 
सिद्धार्थमपि सिद्धाथेतनयं यं विटुबेधाः ॥ १ ॥ 
तत्पटरसुहकटं खीमान्‌ सुधमेगणयूद्रभौ । 
गङ्केव द्रादसाद्खीयं यतो हिमवतोऽजनि ।॥ २॥ 
अभूरवंस्तस्य संताने भ्रीजगचन्दरसूरयः | 
तदीयानुक्रमे चाथ भूरिसूरिपविभ्रिते |} ३॥ 
श्रीमत्तपागणसरोजसरोजिनीशा 
भक्तिप्रक्षविनमत्सकरावनीशाः । 
श्रीदेवसन्दर इति प्रथिताभिधानाः 
सूरीश्चराः समभवन्युवनप्रधानाः ।।  ॥ 
॥ युग्मम्‌ ॥ 
अन्यासाष्यविद्युद्धतीत्रतपसा विश्वत्रयोदयोतच्- 
त्त्ताटग्यशसा प्रतापमहसाऽपास्तायेमव्योतिषा । 
संपूणीगमधारणेन हरणेनोन्योः समभ्रारिव- 
प्रोत (१) युगप्रथानपदवीमासाद्यन्‌ ये मुवि ॥ ५॥ 
भ्रीपन्द्रकूरे तदीयविरसस्पट्रोद्याद्रौ बुषा 
नन्याः केऽप्युदिताः सुरनिजगवा विश्वत्रयोदयोतिनः। 
भासखट्रीःपतिमित्रतामुपगताः ओरीमङ्खखोडासिनः 
श्रीगच्छाधिपसोमसुन्दरबराचायो विराजन्त्यमी । & ।¦ 
वादीन्द्रबजनिञजेयानठमरेत्रह्याण्डभाण्डे परि- 
क्षिप्य प्रौढयर्पयो गुणसिवायुक्तं यदीयं विधिः| 
पाचं पाचमचिन्तनीयरसतां निन्ये तथा कोविदाः 
सादं खादमहर्निरां श्रतियुखेस्तरधि यथा यान्ति न ॥ ७ ॥ 
तदीयकरमाहासम्यजख्बद्धिष्णुवेभवाः । 
श्रीसूरयखयो भान्ति सहकारतरूपमाः ॥ ८ ॥ 
आया; श्रीयुनिचुन्द रान्दयुरवस्तेषु स्छुरत्कीतेय- 
सकन्याकरणादिशाखनिपुणा राजन्ति येनिर्मितः। 
हस्ताष्टामहवप्रमाणकरितो ठेखः सङृजल्पित- 
प्रोयन्नामसहसखरधारणकलछः + > > < ॥ ९ ॥ 





१ इयं प्रशस्तिः द्‌ पुस्तके ण्व रुन्धा । २ इतः परमारोपुस्तकस्येकं पतं उस्म । अतोऽपूणेवेयं प्रसितिः । 


९ परिशिष्टम्‌ 
श्रीमुवनसुन्दरसूरिविरचितं 


टघुमहाविद्याविडम्बनम्‌ । 


स्याद्वादवादप्रबख्प्रणाद्‌- 
प्रणदुबादिमदद्वियेन्द्रा । 
गीःसिदहका यस्य विभाति देवः 
स वर्धमानः भियमातनोतु ॥ १॥ 

इह हि केऽपि दुर्बाराहङ्कारप्रागभारपूरिताः ओीवज्ञोक्तहैयोपादेयतिचारचातुरीदूरिताः 
सकरुष्वामीवस्तु साधनाय परपक्षनिषेयाय च सखकपोटकल्पितान्येवविधान्यतुमानानि प्रकटयन्ति | 
तथाहि--आदमा रष्देतरानित्यनिव्य्रतन्तिखानधिक्ररणानिस्यच्त्तिघमेवान्‌ मेयत्‌ घटवत्‌ । 
अत्र पराहङ्कारप्राग्भारतिरस्कारायोपक्छम्यते } 

हंहो वादिन्‌, किमेतदनुमानम्‌ । महाविव्यासत्कभिति चेत्‌ । मैवम्‌ । विद्या खमपि सावद्यस्य 
अस्यादुमानस्य विचायेमाणं न संजाघदीति , दुरेऽस्तु देाभासः । केवलान्वयित्वेन उ्यतिरेकव्या- 
त्ेरभावात्‌ । तथा साध्यमन्र अनित्यत्वं परमाथेतः । ततो यद्यदनित्यतवं तत्तदश्रावणं, यथा घटपटा- 
दयः इति साध्यव्यापकश्चायमुपाधिः । राब्दस्य चानित्यत्वमद्यापि विषादास्पदीमूतम्‌ । तस्मात्तेन 
व्ययिचाराभावात्सोपाधिरयं हेतुः । 

अथ अत्रानित्यत्वं साध्यं न मवति, कन्दु शब्देतरानित्यनिव्येत्यादिकम्‌ । तस्य चोपाधिना 
व्याप्तिनौस्ति । शब्देन व्यभिचारादिति नायमुपाधिरिति चेत्‌ । मेवम्‌ । अस्य हनूमल्लोरलाङ्ख- 
छम्बस्यापि अनिव्ये एव विश्रामात्‌ । साध्यं च तदेव यद्टपरतिषन्नं प्रति पक्षे मेयसखेन साथितुम- 
भिप्रेतम्‌ । तत्त॒ अनित्यत्वमेव । 

अथ च विर्द्धतापिशाचीनररपिहरीप्रक्षिप्रोऽयं हेत्वाभासः । यतोऽत्र साध्यमनित्यत्म्‌ | 
तद्विरुद्धं च नित्यम्‌ । तदपि चनेन साधयितुं शक्यते ख! तथाहि-वटः शब्देतरानित्यनि- 
स्यत्रत्तित्वानधिकरणानिव्यब्र्तिघमंवान्‌ । 

अपरं च अनेकान्तिकखदुषेरखिन्धुरकरप्रहार विधुसोऽप्ययं देतुर्गेयस्वादिः। तथा हि-महाबि- 
द्ासाध्ये महाविद्यासाध्यं विदयते न वा विद्यते चेत्‌, आत्पाश्चयः । नो चेत्तर्हिमहारिदयासाध्ये मेयल- 
हेतोयैतेनात्‌ महाविद्यासाध्य्य चावतंनात्‌, तस्येव विपक्षसरेन अनैकान्तिकः एव अयं हेतुः । तदेव, 

द्ौषत्रयत्निपथगातरङ्कघ्ाविते सहः । 
देतुत्रेणे विप्रोऽपि वादिन्‌ मह्कयसि निशितम्‌ । २ ॥ 

किच्वेयं महाविद्या केवखान्वयिन्याप्निजीषितञ्या । सेतर चतुरचेतोभिश्िन्त्यमाना नोपपद्यते 
तथाहि-यय॒खपमेयं तत्तदनिःत्यं दृष्टमिति नियमो नास्ति । आकारादौ प्रमे यतेऽपि निव्यसरात्‌ 

१ "वि्त्व' इति प एुस्तकपारः \ 








खुमही विद्या विडम्बनम्‌ १५३ 


अन्यच्च, अत्र आत्मनः पश्चत्वमेव न संगच्छते । “ संदिग्धसाध्यवान्यक्षः “ इति पक्षटक्षु- 
णम्‌} तच्चात्र नास्ति | अनित्यत्वस्य शब्दे साध्यतेन राब्दस्येव संदिग्धसाध्यत्वात्‌ ¡ आरमनो 
नित्यत्वेन उभयोः सिद्धस्य तथात्वाभावात्‌ । न दहि जङे रत्ये साध्यमाने अनलः शीतलः इति 
केनाप्युच्यते । तत्ासादयोऽत्र पक्षतेनोपन्यस्ताः अपि अजागरसनकस्पतवेन असत्कल्पाः एव । 
एवं सपक्षोऽपि पक्षीकरतो निर्जटयितव्यः । युक्तेः समानतात्‌ । यच्च साध्यं पक्षीक्रिखते 
तद्प्ययुक्तम्‌ । साध्यं हि सर्वैरपि धर्मिणि साध्यते, न तु साध्ये । साध्यस्य संदिग्धसाभ्यवत्वपष्छटक्ष- 
णाभावात्‌ । एवमपि साधने घटोऽपि घटे, पटोऽपि पटे साध्यताम्‌ । तारकिकल्यवहारपरित्यगात्‌ ।, 
यथा साध्याभावमपि पक्षीकुरुते, तदप्यसमीचीनम्‌ । सर्वथा असतो निरूपाख्यत्वेन पक्चीककच 
मशक्यत्वात्‌ । असदपि चेत्‌ पक्षीक्छियते, तदा तुरङ्खश्णङ्धगगनाम्भोरुहादयोऽपि प्चीश्छियन्ताय्‌ । 
युक्तेः समानत्वात्‌ । तुच्छे साध्याभावेऽपि साध्यसाधने दरिद्रमेव विश्वं स्यात्‌ । 
तत एषा महाविद्या पण्यद्मीवं सविभ्रमा | 
बाह्याडम्बरमात्रेण गोहैयेन्न ञं तन्त्रतः ॥ ३ 7 
अपिच महा विद्यादेतुः केवलान्वयी त्रया उच्यते । केवरान्वयित्वमेव विचारं नाच्चति } 
यतः केवलान्वयित्वं सकलखबस्ुनिष्ठवं स्वया अभ्युपेयते } तथाच सति प्रमेयत्वदेतुः प्रमेयत्वेऽस्ति न 
वा । अस्ति चेदात्माश्रयः । न चेत्तर्हि स्वस्मिननस्यैव अवतैनाकेवलान्वयित्वभङ्खः । तथा महाविद्या- 
साध्यमपि सकख्वस्तुनिष्ठं स्वीचक्ाणम्‌ । तथात्वे च महाविदयासाध्यं महाविदयासाष्ये विद्यते न वा । 
बिद्यते चेत्तहिं व्याघातः । न हि घटे घटो वर्तते एकसिन्‌ तहृयप्रतङ्खात्‌ । नो चेरके्ङान्वयित्व- 
भङ्खः एव । ततश्च-- 





नानाभरणयुक्तपि दुभंगद्खीव वीक्षिता । 
बाह्ययुख्गुणाप्यन्ते मोह ` `` -**-* ॥ ४ ॥ 
अति प्रसङ्खदूषणमपि महाविद्यायां सष्टमेव । यतोऽनेन प्रकारेण प्रपथनाथादीनामपि अनि- 

त्यत्वादिसाधनदशेनात्‌ भवतः स्वमन्दिरोदरविदारणोपायप्रसङ्गः । तथाहि--रः खस्वेतरत्रत्ति- 
त्रानधिकरणासवेन्यापकनिष्ठाधिकरणं मेयत्वात्‌ घटवत्‌ । अथवा आकारस्य असश्व्यापकतवे एत- 
देवानुमानम्‌-माकारः स्व्वेतरवर्तिसानधिकरणासर्वव्यापकनिठाधिकरणं मेयतवात्‌ घटवत्‌ । 
अयं घटः एतद्भटान्योन्यसकत्रैकान्यः मेयत्वान्‌ गगनवत्‌ ! अनेनातुमानेन तव भुभूवरादेः सकने 
( त ) साधनाभिधाने अनेनैव चास्माभिरकवरैकत्मपि साच्यते । तथाहि--जाकाराः आकाशाङ्करा- 
न्यान्याकत्रकान्यो मेयत्वात्‌ घटवत्‌ ¦ पिच अनेनैव अनुमानेन ईधरस्यापि सकर्मकत्वं साधयितुं 
ाक्यते एव । तथाहि-अयं घटः एतद्भटेरान्यान्यसकवकान्यः मेयत्वान्‌ घटवत्‌ । एवं विधानु- 
मानै विप्रोऽपि शृद्धमद्रावान्‌ कर्तुं चाशक्यते एव । तथाहि--विपरः स्वश्वेतरदृत्तिखानधिकरणा- 
सूष्रसुद्रावतिष्ठाधिक्ररणं मेयत्वात्‌ घटवत्‌ । तदेवं सवायुमानानि रब्दपरावर्तेन विपरीतानि स्वा 
वितण्डावादी निर्खोठनीयः । ततश्च- 

आप्रप्रणीतसिद्धान्तमार्मविषावकस्वतः | 

तमस्विनी महाधिया सिद्धिसौषे न गच्छति ॥ ५॥ 


१ “ मोहयेष्‌ " इति स्वात्‌ । २ “ ठ ` इति स्यात्‌ । ३ अत्र आद्चुस्तके षडक्षराणि न विदन्ते । 
>०-२१ महाविया० 


१५ मुबनसुन्द्रसूरिकरतं 


अथ वादिनः प्रतिभाक्षये जाते सति प्रतिवादिनो वा प्रतिभाक्षये कर्तव्ये महाविद्या प्रयोक्त- 

वयेद्युच्यते भवता । तत्र॒ वादिनस्तव प्रतिभाक्षये जते एवंविधानुमानवह्वीवितानाटम्बनेऽपि प्रति. 
वादिद्िखप्रचण्डवाङ्युण्डादण्डाछृष्यमाणप्य कौतष्छुती शुभयुता । प्रतिवादिनश्च प्रतिभाक्षयाय 
महाविदयाविद्याप्रयोगेऽपि प्रतिवादिनि जैने स्याद्वादतवुत्राणपरित्राणे वाचस्पतेरपि प्रवीणकृपा- 
णीगा ( ¶ ) जञरीमवन्ति । दुरे भवन्ति भवन्महाविद्याकोमल्कमटनाख्प्रयोगाः । न हि कपोढ- 
पारीपरिखवन्मदधारादुधेरसिन्धुरयुवा चृैरपि तन्तुप्रयोगैः रोद्धुं पायते । तत्-- 

असंभाव्येऽपि विद्यात महावियेति यच्छतम्‌ । 

नामैतस्या अपा तन्मुजो देवराजवत्‌ ॥ £ ॥ 

महाविद्याप्रयोगाणां क्षेपणाय विचक्षणः । 

सेव्यं छघुमहा वियाविडम्बनमिदं सदा । ७ ॥ 

सुपबोभमिदं यस्य कष्ठपीठे टुरिष्यति । 

सर्पिण्योऽमूमेहाविया न स्फुरिष्यन्ति तद्पुरः ॥ ८ ॥ 

श्रीसोमसुन्दरणुरोः शिष्यः श्रीभुवनसुन्दराचार्यैः । 

छृतवानेतत्पराज्ञमज्ञावरद्धथे बिज्यदायी ॥ ९ ॥ 


इति श्रीभुवनघन्दराचा्य॑विरचितं ल्घुमहाविदया विडम्बनं समाप्तम्‌ ॥ 





२ परिरिष्टम्‌ 
श्रीकुलाकपण्डितप्रणीतं 


षोडकायुमानात्मकं 


दशश्छोकोमहाष्यासू्रम्‌ । 


९ अपक्षसाध्यवदृत्तिविपक्चान्वयियन्न तत्‌ । 
साध्यवदृत्तितायुक्त साध्यते साध्यवसिते ॥ १॥ 
आत्मा रब्देतरानित्यनित्यन्त्तित्वानधिकरणानित्यद्ृत्तिथमैवान्‌ मेयत्वात्‌ घटवत्‌ ॥ १ ॥ 
२ अपक्षसाध्यवद्त्ति विपक्षे पक्चिते न यत्‌ 
साध्यवछ्रत्तितायुक्त साध्यते तद्िपक्षगम्‌ ॥ २ ॥ 
आकाशः जआकाशरब्देतरानित्य्रत्तिस्वानधिकरणानित्यव््तिधर्मवान्‌ | 
३२ अपक्षसाभ्यवद्त्तिविपश्लान्वयव्जितः | 
नानाविपक्चव्रत्यन्यभिन्नधर्मोऽस्ति पक्चिते ॥ ३ ॥ 
शब्दः शञ्दानित्यनित्यद्त्त्यन्यनानानित्याढृ््यराब्दधर्मवान्‌ । 
छे पक्षापक्षगतादन्यत्साध्यवटरेषवसितम्‌ । 
गन्धवन्तो गन्धवव्गन्धाव्रत्तिगन्धवदृत्यब्त्त्यन्यवन्तः । 
९ पक्चापक्षगतादन्यत्‌ साध्यवद्घत्ति पक्षगम्‌ \ 2 ॥ 
दाब्दः शब्दाराब्दावृत्त्यनित्यत्रत्तिधर्मवान्‌ 1 ` 
द तत्ताद्त्म्यनिषेधान्यतत्स्थाभावविरोधिता । 
नित्यतं स्वप्रतियोगिकान्योन्याभावातिरिक्तराब्दगताभावप्रतियोगि । 
७ स्वोकरतानन्यन्रत्तित्वसंपन्नान्यत्वसाधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
राब्दाधिकरणं शब्दाधिकरणादन्यत्‌ । 
पक्चापक्चविपश्षान्यवगदेकैकखुदुतम्‌ 
भिन्नं साध्यवतस्तददुद्धूतावधिभेदिनः॥ ६ ॥ 
अयं घटः एतद्भटाङ्करान्यान्यसकतरकान्यः । 
९ तस्यैव तद्चरत्तेन योगो वाच प्रसाध्यते । 
अयं घटः तद्टाङ्करान्यान्यसकतरेकादृक्तिमान्‌ 
१० तदृन्तयच्रत्तिरथवा परोडतेऽच्र प्रसाध्यते ॥ ७ ॥ 
यथा--जयं घटः एतद्भटाङ्करान्यान्यसकतैकधमेषिरही । 








१५९ 


श्रीङकखाकैपण्डितप्रणीतं 


११ असाध्यान्यवियुक्तान्यव्याचृत्तिवौ प्रसाध्यते । 
शब्दः साध्याभावान्यैतद्वियुक्तान्यग्याचृत्तिमान्‌ । 

१२ असाध्यतदियुक्तान्यव्याघरत्तिवा प्रसाध्यते ॥ ८ ॥ 
शब्दः साध्याभावतद्वियुक्तान्यन्यान्रुत्तिमान्‌ । 

१३ पक्षेषु ये सन्ति विवादहीनाः 
विहाय तानन्यतरः प्रसाध्यः। 
शब्दः संप्रतिपनेतनिष्ठान्यवरमवान्‌ ॥ 
१४ पक्चोऽथवा खाध्यविनाक्रतेन, 
शब्दः साष्यव्यतिरिक्तेतद्धमातिरिक्तध्मवान्‌ । 
१५ विच्छिदय वाऽमाववद्न्वितेन ॥ ९॥ 
शब्दः राब्दनित्याव्रत्तिधमेवान्‌ । 
१९ अपक्चसाध्यवद्धत्तिविपश्ान्वयि यन्न तत्‌ । 
साध्याञ्चयविपक्चान्यविपश्षे व्यतिरेकभाक्‌ ॥ १० ॥ 

यथा-शब्दुः राञ्देतरा नित्यनिर्याश्रस्याकाशान्यनित्यमात्रच्रत्तित्वानधिकरणाकाशधमेवान्‌ ॥ 


इति षोडज्ञायुमानासिकदश्चश्टोकीपहाविचासत्रं समप्त्‌ ॥ 


३ वरिदि्टम्‌ । 


अथं गम्‌ । 


आरीस्ुवनसुन्द्रसूरिविरचितरिप्पनसमेतम्‌ । 
श्चुतिमयतनु केचित्केचिदानन्दरूपं 
विगकिततनु केचित्केचिद्च्छस्वरूपम्‌ । 
अभिदधति यदेक तन्नमामीह जन्म- 
स्थितिल्यपरितापारस्भहीनं स्वरूपम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीभुवनसुन्द्रसूरिबिरचितं 


महाविद्याविवरणटिषपिनम्‌ । 


श्रियो धाम श्रीमञ्ञिनवरपदाम्भोजयुगटं 
गिरं देवीं चेतोऽभिमवफुख्दाने सुरमणीम्‌ । 
नमस्कृत्यानन्द्‌ाद्ररुचरणयुग्म चं विधिना 
महाव्िावृत्तः किमपि करवै रिप्पनमहम्‌ । १ ॥ 
प्रायष्ठीकाक्ृतेतस्या रहस्यं न प्रकाशितम्‌ । 
रहस्याख्यानपृवं तद्रत्तिव्योख्यायते गया ॥ २ ॥ 
महाविचयावृहद्रत्तिव्योख्याता प्रायो मया । 
विडम्बनस्य टीकायां विलोक्या सा तदर्थिभिः ॥ ३ ॥ 
अथ महाविद्या कथं समुत्पननेति वाच्यमायोद्रयमुच्यते । 
भाट्या नित्यं शब्दं योगाद्या वादिनस्त्वनित्यं च। 
प्रतिजानते ततोऽयं जातस्तेषां विवादोऽत्र । ४ ॥ 
तत्तस्यानित्यतवं प्रतिपादयितुं तु माट्रवादीन्द्रान्‌ । 








यौगाचार्यो वयैः कृतवानेतां महाविद्याम्‌ । ५ ॥ युग्मम्‌ । 
अथ सामान्यतो महाविद्याखरूपप्रकाराकं पदत्रयमुच्यते ! तथाहि- 
अन्वयव्यतिरेकित्वोपेतमूकानुमाविधो । 


महाविद्याबुमानं तु प्रयोज्यं केवखान्वयि ।॥ £ ॥ 








१९ आदशैषुस्तकस्य आदौ अन्ते वा ब्रन्थकु्नामेष्टेखः नोपरम्यते । २ इत आरम्य ‹ छिष्यक्षरषण 
वणोपठक्षकत्वमिव' ८ धू. १६३ ) इत्यन्तः ग्रन्थः स पुस्तके नास्ति, तस्य प्रथमपत्रस्य छत्वात्‌ । 


१५८ भुवनस॒न्दरसूरिङ्ृतटिप्पनसमेतम्‌ । 


अथैतस्य व्याख्या । यत्र मूखानुमानं सुख्याुमानं अन्वयव्यतिरेकि स्यात्‌, तत्र महाविदयानु- 
मानं प्रयोज्यम्‌ । किविशिष्टम्‌ । केवखान्वयि । तथाहि-अनित्यः शाब्दः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ । 
व्यतिरेके गगनमित्यत्रान्वयन्यतिरेकिणि मूखानुमाने महाविदयानुमानं यथा--आटमा शब्देतरानित्य- 
नित्यव्रुत्तितवानधिकरणेत्यादि । इदं च केवान्वय्येवेति शोकाः । 
मह्‌ विद्यातुमानेषु सर्वेष्वेते भावा विचायः । तथाहि- 
दाब्दस्यास्थिरतोपलक्षणमिदं साध्यं तु चित्तेप्सितं 
टृष्टान्ताय च केवखान्वयितया स्थाप्याः पदाथाः समे । 
सवेतरैव यथा्थेसिद्धि युगखाच्ुतिर्विचायौ च्निघे- 
त्याद्यं सवेमवेक्षणीयमखिख्प्ो दानुमानेषिह । ७ ॥ 


अत्र महाविदानुमानेषु यत्‌ शब्दस्यानित्यता साध्यते तदुपट्श्चणम्‌ । तेनानेन प्रकारेण स्वचि- 
तेण्ितं नित्यत्वानित्यत्वसत्त्वासत्त्वपोरुषेयत्वापौ रुषेयत्वसककरैकत्वाकत्रैकत्वादि सर्वं साधनीयम्‌ । तत्र 
राब्दस्यानित्यतासाघनाय विपक्षं पक्चीटरत्य महाविद्यानुमानं दश्यते । तथाहि-आत्मा शब्दे- 
तरानित्यनित्यब्त्तित्वानधिकरणानित्यङ्तिषमेवान्‌ मेयत्वात्‌ घटादिवत्‌ । तथा अनेनैवालुमानेन श्रुतेः 
पौरुषेयत्वं साध्यते ¡ तथादि--आत्मा श्रुतीतरपौरुषेयापौरुषेयञ्र्तित्वर हितपौ रुषेयनिष्ठा धिकरण 
मेयत्वात्‌ घटादिवत्‌ । एवमनेन प्रकारेणान्यदपि सर्वानुमानैः सर्व साधनीयम्‌ । दृष्ठान्तायेलयादि । 
अत्र महा विद्याुमानेषु से नित्या अनित्याश्च पदाथः तद्धमौश्च दृ्टान्तीकायौः । पक्षं पक्षतुल्यं च 
वजेयित्वा पश्चतुल्यानां पक्षवत्सन्दिग्धसाष्यवत्वात्‌ पक्षे विवक्षितसाष्यसाधने पश्चतुस्येऽपि तत्सा- 
ध्यसिद्धेश्च । अत्र च सर्वेऽपि सपक्षाः ऊत इत्याशङ्कायां केवलान्वयितयेत्युक्तम्‌ । महाविद्याहेतोः 
केवखान्वयित्वात्‌; केवखान्वयिनि च विपक्षाभावात्‌, सर्वेऽपि पदाथौः सपक्षाः सपक्षा एव । 
सवेतरैवेत्यादि । सर्वमहाविद्यायुमानेषु प्रायो युगखादृक्तिर्विचायौ त्रिधा । तथाहि--यो धर्मो 
नित्ये एव केवर वतेते, न अनित्ये, सोऽपि नित्यानित्वैरूपे युगे न वर्तते, । तथा अनित्ये ए 
केवङे यो धों वतेते न नित्ये, सोऽपि नित्यानित्ययुगङे न वतेते । तथा यो नित्ये अनित्येऽपि च 
न वतेते, सोऽपि नित्यानित्ययुगङे न वतते । आत्मा शाब्देतरानित्यनित्यच्त्तित्वरहितानित्यद्रत्ति- 
धमेवानित्यत्र चानुमाने क्षीकरते आत्मनि साष्यो धर्मः शब्दात्मान्यान्यत्वादिः । स च नित्ये 
आत्मनि वतेते, न शब्देतरानित्ये । ततः स शाब्देतरानित्यनित्यरूपयुगखाव्तिरुच्यते । अत्र च 
दृष्टान्ते घटादौ विचायैमाणा घटत्वादयो धर्माः घटा दिरूपेऽनिव्ये एव वर्वन्ते, न नित्ये । तेऽपि 
शब्देतरानित्यनित्यरूपयुगखावतिनः उच्यन्ते । तथा काप्युभयत्राप्यवर्विनो ये भवन्ति तेऽपि युगला- 
विनो भवन्तीत्यथेः । इत्यादि सर्व यथा्थसिद्धि अथैसिद्धयनतिकमेण विचार्यमिति काव्यार्थ; । 

एवंविधं साष्यमनित्यतां विना 
राब्दस्य नोत्पद्यत एव तस्मात्‌ । 
सब्दोऽस्थिरः स्यादिति पारिशेष्यात्‌ 
सवानुमानेष्विह साध्यसिद्धिः ॥ ८ ॥ 


य 
१ “वल्य तत्सा" इति ध पुस्तकपाठः! २ “निदययुग" इति ध पुस्तकपाठः । 


महाविद्या विवरणम्‌ । १५९ 


एवेविधं शब्दे तरानित्यनित्यत्रु्तित्वानधिकरणानित्यव्रत्तिमैवानित्यादिरूपं महाियासाध्यं 
शब्दस्यानिव्यतां विना पक्षीकृते आमनि न संभवति । तस्माच्छब्दोऽनित्यः स्वीकार्यः इत्येवं 
विधपा रिशेष्याच्छब्दस्यानित्यतल्वरूपसाभ्यसिद्धिः स्यादिति । परिरेषरक्षणं च “ प्रसक्तप्रतिषेधे- 
ऽन्यत्राप्रसङ्काच्छिष्यमाणे संप्रत्ययः परिशेषः ” इति ज्ञेयम्‌ । एवं सवैमहाविद्यायुमानेषु विवक्षितसा- 
ध्यसिद्धिरविघेयेति पद्याथः । 
हि सवैः कोऽपि भ्न्थारम्भे अभीष्टदेवतानमस्कारपूवै प्रवसते इति पूैपुरुषमागैमयुस्मरन्‌ 
कुखाकेपण्डितनिर्भितमहा वियाति चिदीधचत्तिकारः आदावमी्टदेवतानमस्कारमाह-श्रतिमयत 
जु केचित्केचिदानन्दरूपमित्यादि । तत्स्वरूपं परमात्मरूपं अहं नमामि । त्किं । यदभिद्धति । 
के कतौरः । केचित्‌ नित्यस्प्ोटवादिनो वैयाकरणाः । किविशिष्टम्‌ । श्रुतिपरयेति । श्तयो वेदाः 
ता एवं रूपं यस्याः तन्वाः सा श्रुतिमयी, तथाविधा तनुर्यस्य तत्तथा । केदिद्रेदान्ता- 
दिमतादुसारिणः ञानन्दरूपं आनन्दः एव रूपं स्वरूपं यस्य तत्तथा । केचिन्नैयायिकादयो विगदि- 
ततु असारीरमित्यथेः। तथा केचित्सांख्यादयः अच्छं निमेखमित्यथेः । पुनः फिविरिष्ठं! जन्मेत्यादि। 
जन्म जननं, स्थितिः सावधिकमवस्थानं संसारदशायामवस्थानमिव्यथेः । ख्यो विपत्तिः । तैः कृतो 
यः परितापः, तस्य यः आरम्भः, तेन हीनम्‌ । एतावता जन्मस्थितिषिनाश्चरदितमिति यावत्‌ । एब- 
विधं च ब्रम्हस्वरूपं योगिनामेव गम्यं, न त्वस्मदादीनामित्यथः । भन्थान्तरेऽपि चैवमेव परमात्म- 
स्वरूपं प्रत्यपादि । तथाहि- 
५८ नेन्दोः कला न गिरिजा न कपाल्रैक्ति- 
नक्ष न भस्म न जटा न भुजङ्कहारः । 
यस्यासि नान्यदपि किच्विदुपास्महे त- 
रूपं पुराणञुनिसीङ्तिमीश्वरस्य ॥ # 
अन्यत्रापि । “ अपाणिपादो ह्यनो म्रहीता 2 इत्यादि । अपरत्र च ““ निर्मनिश्वल- 
निष्कियरूपमि"त्यादि । इतरत्र च--“ न रूपं नो गन्धः ” इत्यादि ॥ १॥ 
महाविद्यानिगृढाथदरोनी दीपिका मया । 
क्रियते धीभतामन्तस्तमोविच््छित्तिहेतवे ॥ २ ॥ 
( भुवन ० )- महा विदयाघ्रत्तिरीदृद्ची मया आरभ्यमाणास्तीति वाच्यं शोकं वृत्तिकृदाह- 
महाविद्यानिगरहार्थत्यादि । स्पष्टमेतत्‌ ॥ २ ॥ 
पदाक्षेपः पूवं तदनु परिपादीविघटनं 
विपश्चव्याघरत्तिस्तदनु तदनु स्वाथकथनम्‌ । 
ततस्तेषां वत्तिः प्रतिजटसुपक्रम्य विरले 
स्थले कार्यत्येवं विवरणभिदं नः प्रभवति ॥ ३॥ 





१ "पालयुक्तिः° इति ध पुस्तकपाठः । > दो जवनो य' इति पाठः वेताश्वतरोपनिषदि। ३ "दि। 
परत्र च” इति ध पुस्तकपाठः । 


१६० भुवनसुन्दरसूरिक्रतदिप्पनसमेतम्‌ । 


८ सुवन ० )-महाविवाबत्तौ अन्थकारोऽभिघेयपरिपाटीमाह-पदाक्षेपः पूव तदु परि- 
पाटीषिघरनमित्यादि । पदाक्षेपः पदन्याख्यापद्‌ विग्रहपदयोजनादिरूपः । परिपादी कमः, तस्या 
विघटन व्याव्रन्त्यचिन्तेत्यथः । व्याव च्यचिन्तायाः पद्क्रमविघटनाखूपत्वात्‌। विपक्षस्य परोद्धावि- 
तस्य खयं शङ्कितस्य वा व्याव्रत्तिरेतावता पराराङ्कौया व्यादत्तिः । स्वास्य राब्दानित्यत्वादयपयैव- 
सानरभ्याथेस्य कथनम्‌ । तेषां पदानां व्रत्तिर्यांख्या साध्यधर्मटष्टान्तधमंकथनादिरूपा कार्येत्य- 
न्वयः | प्रतिभटं प्रतिवादिनं प्रति उपक्रम्य विरे कापि कापि स्थले अधिकारविश्ेषे इत्यथः । 
इत्येवं प्रकारेण नः अस्माकं विवर्णं व्त्तिरर्थव्याख्याभिधौ समर्थं भवतीव्यथः । यतोऽन्यत्रापि विव- 
रणदक्षणमेवमेव परूपितम्‌- 

४ इपोद्भातः पद्‌ चैव पदाथः पद्‌ विग्रहः । 
चाटना प्रत्यवध्था्नं व्याख्या तन्त्रस्य षड्धा ।। इति 
विवक्ठितप्रकरणसिष्य्थ या चिन्ता सा उपोद्धातः । तथा चोक्तम्‌- 

८ चिन्तां प्रकतसिद्धयभीमुपोद्धातं प्रचक्षते । --इति ॥ शेषं तु सुगमम्‌ ॥ ३ ॥ 

इह खत्टु केचित्संबन्धप्रयोजनादययनभिधानेन असमीचीनत्वमाक्षिपन्ति । 
तथाहि--प्रकरणेनापि प्रवतमानेन किमपि भरतिपा्यं संबन्धं वा कमप्यपेश्ष्य 
प्रवतेनीयम्‌ । य॑तः 

( मुबन० )- ननु संबन्धप्रयोजनायभिषानाभावेन प्रकरणमेवेदं न स्यादित्याराङ्कते- 
इह खट केचित्संबन्धप्रयोजनाद्यनभिधानेनेत्यादि । संबन्धो विषयविषयिमावरक्षणो वाच्य- 
वाचकभावट्क्चषणो वा । प्रयोजनं अनन्तरर्षरंपरमेदभिन्नं कतरैश्रोत्रसंबन्धि, तयोरनभिधानेन अस- 
मीचीनस्वमाश्षिपन्ति उद्धावयन्ति । केऽपीति संबन्धः । तथाहि-प्रकरणेनापीत्यादि । प्रकरणे- 
नापि प्रतिपाद्यमभिधेयं संबन्धं बा पूर्वोक्तमपेक््य प्रवतेनीयम्‌ । 

“ चाखैकदेदासंबद्धं राखकायौन्तरे स्थितम्‌ । 
आहुः प्रकरणं नाम य्रन्थमेद्‌ विपथितः 

इति हि तल्क्षणात्‌। अच्र च तस्याभावादिति । तदपि न विद्न्मानंस- 
मानन्द्यति ! तस्थ सवैस्यचि सत्वात्‌ । तथाहि--राखप्रतिर्पादिता्थकदेरासं- 
क्ेपकं दहि प्रकरणम्‌ । इदमपि तथा । अत; राख्रीयेरेव तेरिदमपि तदत्‌ । 
भिन्नोर्तते ग्रन्थवाह्ल्येन परकरणत्वव्याघातात्‌ । तस्मात्साधुरेवारस्मः । अच्रापि 
छखप्रतिवादिनः सवेमयथावन्मन्यमानस्य प्रमणिन पूर्वं सुखसुद्रणा्थं पक्षस्य 
तावदनेकत्वसुदाहरणरेव सूचितम्‌ । 

१ शङ्कया इति ध पुस्तकपाठः । > परतिरू इति ध पुस्तकपाठः। ३ अपोद्धा" इति त ध 
पुस्तकपाठः । ४ “सिद्यथं मपो" इति त ध पुस्तकपाठः । ९ आदितः शरवर्तनीयम्‌ । यतः इत्यन्तः मरन्थांशः क 
पुस्तके नास्ति! £ नन्तरपरभे" इति ब पुस्तक पाठः। ७ "मानक्तमानं पद्‌ दश्च॑यति । तस्य इति क पुस्तकपाठः, 


८ -सवैस्यास्य स' इति क पुस्तकपाटः। ९ ्रतिपादनेकदेश' इति क पुस्तकपाठः । १० भभिन्नोक्तैः गरम्थ' इब्गि 
क पुस्तक पाठः। 


महा विद्याविवरणम्‌ 1 १६१ 


( भुवन० )-शाख्ैकदेशसंबद्ध मित्यादि । प्रमाणप्रमेयादिसर्ववसतुप्रतिपादकस्य शाखस्य 
यः एकदेशः प्रमाणप्रतिपाद्नादिरूपः तेन संबद्धम्‌ । यथा प्रमाणतद्ेदतदन्यरक्षणादिप्रतिपादनपरं 
न्यायसारादि प्रकरणम्‌ । शाखश्रार्यं मोक्षादि । शाखस्य मुख्यत्वेन मोक्षार्थत्वात्‌ । तस्मादन्यत्कार्यं 
राख्चकायोन्तरं प्रमाणप्रमेयप्रतिपादनादिरूपम्‌ । तस्मिन्स्थितम्‌ । एवं विधं अरन्थसेदं विपश्चितो 
विद्वांसः प्रकरणं प्राहुरित्यथेः | 

तस्य सवेस्येति | तस्य प्रकरणलक्षुणस्येत्यथेः । तास्ीयेरेव तैरित्यादि | राख्चीयेः सा- 
खसंबन्धिभिरेव तैः संबन्धप्रयोजनादिभिरिदमपि तद्रत्‌ संबन्धप्रयोजनादिवत्‌ । संबन्धन्चात्र विषय- 
विषयिभावादिः । विषयो महाविदयानुमानानि, विषयी चैततप्रकरणमेव, प्रयोजनं च शब्दानिव्यत्वा- 
दिसाधनरूपमत्र मन्तन्यम्‌ । तस्मात्तदरस्वेन प्रकरणमेवेदम्‌। संबन्धप्रयोजनादीनां भिन्नोक्तै प्रथगक्तौ 
म्रन्थवाहूल्येन प्रकरणत्वन्याघातात्‌ । संबन्धप्रयोजनादीनां वु प्रथगुक्तौ शाखमेवेदं स्यात्‌, न तु 
प्रकुरणमित्यथेः । 

यतः--~ 

पक्त्वं हि कवचिदपि गजत्यच्न भिथ्या सपक्षः 
पक्षीकायैः कचिद्‌पि विपक्षोऽपि बवालीक एव । 
पश्च; साक्षात्कचिदपि भजत्यन्यपक्षस्य कक्चा- 
मेव पक्षः अयति बहधा रूपभेद्‌ नवीनम्‌ ॥ 
विपक्षसपक्षयोस्तु पक्षीकरणमन्यभिचरणाथेमेव । तयोस्तद्नाहतमिति- 
चेत्‌ । न ! उपलक्षणत्वेन अविरोधात्‌ । 

( सुवन ० )- पक्षत्वं हि कवचिदपि भजत्यत्र पिथ्या सपक्ष; इत्यादि । मूलामान- 
सपक्षो घटादिः कापि भिभ्यैव पक्षुत्वं भजते । स्वाभिमतसाध्यस्य शब्दरूपे पक्षे एव सिद्धेः भिथ्ये- 
त्युक्तम्‌ । एवमग्रेऽपि पदसाफल्यं स्वयं ज्ञेयम्‌ । कवचिदपि मूखानुमानविपक्षोऽपि गगनादिः पक्षी- 
कार्यः । साक्षासपक्षः शब्दरूपः कचिदरप्यन्यपक्षस्य सपक्षादेः कक्षां प्रतिज्ञां भजते । सपक्षविपक्चादिर्क 
वा पक्षीकृत्य प्रतेमानमहाषिद्यापु शब्दरूपपन्षस्यापि सपश्षत्वात्‌। विपक्षसपक्षयोस्तु पक्षीकरण- 
पव्यभिचरणथेमेवेति। अत्र महाविद्यायां विपक्चसपष्योः पक्षीकरणमन्यभिचरणाथम्‌ । अयमथेः- 
पक्षस्यैव पक्षीकरणे प्ते विपप्े सपे च वरवनाद्धेतोन्यभिचारः स्यात्‌ । ततः तज्निवतेनाय विपक्षसप- 
क्षयो: पक्चीकरणम्‌ । तथा च व्यभिचारस्थानं तिपक्षोऽपि यदि पक्षीङृतः, तर्हिं निपष्ताभावात्‌ 
कापि व्यभिचारो न भवेदिव्यभरैः । तयोस्तव्याहतमिति चेदिति । तयोः विपक्षसपश्चयोः त्यक्षी- 
करणं व्याहतभिति चेत्‌ इदयुक्ते आचायः आह--न उपटक्षणलेनेत्यादि। पक्षपक्षीकरणस्योपल- 
क्षणत्वेन विपक्षुसपक्षयोरपि पक्षीकरणस्याविरोधात्‌ । 

नलु उपलक्षणत्वमपि कदाचित्संबन्धिनि भवति । विपश्चसपक्षयोस्तु 





१ ्ब्दस्वरूपे" इति तं पुस्तक पाठः । २ दप्यपक्ष" इति त पुस्तकेतरपुस्तकपाठः; । 


१६२ मुवनसुन्दरसूरिङतरिपपनसमेतम्‌ । 


पक्षत्वेन संबन्धाभावात्कथं तदिति चेत्‌ । न । यद्रजतमभात्‌ सैषा शक्तिरित्यत्र 
रजतस्य दुक्तिकोपलक्षकत्ववदुपपं त्तिः, रिष्यक्चराणां वर्णोपटक्षकत्वभिव वेदा- 
न्तिमते मायाया जह्योपलक्षकत्वभिवेति । न च रजतादीनां छक्त्यादिविरोषण- 
त्वात्‌ द्छान्तदाश्ोन्तिकयोववस्थभिति वाच्यम्‌ । विदोषणस्य विव्यमानत्व- 
व्याघत्वात्‌, विदयपानत्वव्यापकनिचत्तौ निवतेनादिति | 

( भुवन ० )-नोदकः आह-ननूवटश्चषणत्वमपीति । उपलक्षणस्मपि कदाचित्संबन्धिनि 
कदाचियेन सह्‌ संबन्धः स्यात्तत्र भवति । “ कदाचितसंबद्धं व्यावतेकञुपरक्षणमि?ति तक्षणात्‌ । 
कथं तदिति | तदुपखक्षणत्वं कथमित्यथैः। आचार्यैः आह-न । यद्रनतमित्यादि । यसूर्व भान्ता- 
वस्थायां रजतममात्‌ प्रत्यभात्‌ › सेषा युक्तिरिव्यत्र रजतस्य शुक्तिकोपलक्ष कस्ववत्‌ क्तिकाप्रत्यायन- 
मिव पूर्वोक्तोपल्षणत्वोपपत्तेः । अयं मावः--यथा पूवेप्रतिभातरजतेन शुक्तिकोपलक्ष्यते, तथा 
पक्षस्य पक्षीकरणेन विपक्षसपक्चयोरपि पक्षीकरणमुपखश्च्यते इति । अथ पुनरपि दृष्टान्तद्रयेनैतदेव 
द्रदयति-ङिप्यक्षराणां बणोपरक्चकत्वपिविति । स्प्यक्षराणां गमो जजरकाणदन्ध्रादिषिप्यक्षराणां 
ुस्तकादिङिखितानां ओत्रमाह्यज्ञानमयवणोपलश्चकत्मिव । वेदान्तिमते इत्यादि । वेदान्तिमते 
संसाररूपमायायाः अविद्येति नाम्न्याः यथा ब्रह्मो पलक्षकत्वं पर्य्रह्मोपलक्षकृखमिद्यर्थः । अयमत्र 
भावः । असत्यं हि सत्याधारे भवति, शुक्तिकायां यथा रजतप्रतिभास्ः । एवमत्रापि 
मायायाः प्रपच्वरूपायाः असत्यत्वेन केनापि तदाघारेण सव्येन भान्यम्‌ । सत्यं च विचायेमाणं 
ब्रह्मैव, अन्यस्य स्वस्य प्रपश्वान्तर्ग॑तत्वादिव्यनेन प्रकारेण मायाया ब्रह्मोपलक्षकस्वभित्यथेः । 
न च रनतादीनापित्यादि । पक्षपक्षीकरणस्योपरक्षणवेन बिपक्षसप्छयोः पक्षीकरणं दार्ान्तिकं, 
रजतस्य शुक्तिकोपरक्षकलवं दृष्टान्तः, तत्र च यद्रनतमभात्‌ सेषा शुक्ििरित्येवं रजतं विशेषणभूतं 
सत्‌ शक्तिकां गमयति, पक्षुपक्षीकरणं चोपटक्षणत्वेन विपक्षसपक्षयोः पक्षीकरणं गम्य॑तीद्यतो 
दृष्टान्तदार्टान्तिकयोः वैषम्यमिति न च वाच्यम्‌ । विशेषणस्य विद्यपानत्वन्याप्रत्वादिति । 
विशेषणप्य विद्यमानत्वेन व्यापकेन व्याप्रत्वात्‌ । “ स्वेदा संबद्धं व्यावतेकं विद्यमानं भिरोषण- 
मिति तच्क्षणात्‌ । व्याप्यखं च यद्यद्िशेषणं तत्तद्वियमानमिति तयोन्याधिखद्धावादित्यथेः । 
विद्यमानत्वन्यापकनित्तो निवतेनादिति । विद्यमानस्य व्यापकस्य निच्रत्तौ विशेषणस्य ल्या- 
प्यस्य निवतेनात्‌ । किदयमानलं हि व्यापकं रजतादेर्निव्त्तं सत्‌ विशेषणत्वमपि, रजतादेर्मिवतैयति । 
तस्माद्रजतादिकसुपर्ध्चणव्वेनैव स्वीकार्य, न तु विशेषणसवेन । उपलक्षणं वा अविद्यपमानमपि स्यात्‌, 
नः तु विशेषणम्‌ । तस्माद्रनतादिवदुपलक्चणत्वेन विपश्चसपक्षयोः पक्चीकरणं युक्तमेवेत्यथैः । 

( अथ प्रथमायुमानम्‌ । ) 
तच्र प्रथम तावत्‌ चाब्दानित्यत्वानुमानम्‌ । त्रापि तस्यानुमानस्य संग्रा 


हकः छोको यथा-अपक्षेति । 


१ पपत्तेः । कि इति क पुस्तकपाठः । २ वि्मानन्यां इति ख पुस्तकपाठः । ३ खन्भीरिष्यं 
इति त पुस्तकपाठः ! ४ 'परमन्न' इति. त षुस्तकपाठटः । ५ "गमयति । अतो ईति ध. पुस्तकपाठः । 





महाविद्या विवरणम्‌ । १६३ 


१ अपक्षसाध्यवद्धत्तिषिपक्षान्वयियन्न तत्‌ । 
साध्यवद्वत्तिताय॒क्तं साध्यते साध्यवमिते ॥ १ ॥ 


आत्मा शब्देतरानित्यनिःत्यन्रत्तित्वानधिकरणानिः्यवृत्तिधमेवान्‌ मेयतात्‌ घटवत्‌ । 


तस्यायमथः--अपक्षो यः साध्यवान्‌ सः अपक्षसाध्यवान्‌ । सपक्षः 
इत्यथेः । तत्र सपक्षे वतमानं यत्‌ तत्‌ अपक्षसाभ्यवदृत्ति ! विपक्षे अन्वयो चस्य 
तत्‌ विपक्नान्वयि । अपश्षसाध्यवक्ृत्ति च तत्‌ विपश्लान्वयि च इत्यपश्च- 
साध्यवद्धत्तिविपश्चान्वयि । तत्‌ यत्‌ न जवति तत्‌ अपश्चसाध्यवन्रुत्तिविपश्चा- 
न्वयियन्न । सपश्चविपक्षाब्त्तीत्यथेः । तत्साध्यते इति संबन्धः  किभृतम्‌। 
साध्यवह्त्तितायुक्तम्‌ । साध्यवान्‌ सपक्षः, तत्र वतेते इति साध्यवद्रत्ति, 
तस्य भावः इति यावत्‌ । 


( अथ प्रथमायुमानम्‌ । ) 


तत्न प्रथमं तावच्छब्दानित्यत्वानुमानस्य सङ्ाहकं रोकं व्याचिख्यासुराह-अपक्षेतीति } 
 अपक्षसाध्यवद्ुत्तिविपक्षान्वयियन्न तत्‌ । 
साष्यवद्रत्तितायुक्तं साध्यते साध्यवजिते » ॥ १ ॥ 

अस्यायम्थः-मपक्षो यः साध्यवान्‌ सोऽपक्षसाध्यवान्‌ सपक्षः इत्यथः । तत्र सपक्षे धटादौ 
वतमानं यत्तत्‌ अपक्चसाभ्यवद्ु्ति । विपक्षे गगनादौ अन्वयो यस्य॒तद्विपक्षान्वयि । अपक्षसाभ्यव- 
रत्ति च तद्िपक्षान्वयि चेति अपक्षसाघ्यवद्ुत्तिनिपष्ठान्वयि । तन्न भवति तदपश्षसाध्यवद्रूचिवि- 
पक्षान्वयियन्न । सपक्विपक्षात्तीत्यथेः । तत्साध्यते इति संबन्धः । किमूतम्‌ । साष्यवदुत्तितायुक्तं 
साध्यवान्सपक्षः, तत्र वतेते इति साध्यबदरत्ति । तस्य भावः साध्यवदरत्तिवा, तया युक्तम्‌ । नलु अप- 
्षसाघ्यवद्ृत्तीत्यादिभणनात्‌ महाविघालुमानसाष्यस्य सपक्षे विपक्षे च चिता निषिद्धा । तत- 
स्तव्साष्यवद्ृत्तितेत्यादिभणनात्‌ साच्यवद्ृत्तितायुक्तं साध्यवभिते विपक्षे यदि साध्यते, तदा सपक्ष 
विपक्षवत्तितेव तस्य स्यात्‌ । तथा च कारिकापूवौद्धोत्तरा दवेयोर्विरोधः एवाप्ते इति चेत्‌ । न । 
अत्र सपश्षविपक्षयोरब्त्तिता या प्रोक्ता सा युगराड़त्तित्वेन । तथा च सति यो धर्मो विपक्षे साष्यते 
स सपक्षे नास्ति । रब्दास्मान्यान्यत्रादेः शब्दात्मभ्यामन्यत्र घटादिसपक्षेऽवतेनादिति स सपष्- 
चिपकषयुगखादृत्तिरुच्यते । एवंभूतश्च विपक्षे साष्यते । ननु तहिं स धर्मः शब्दास्मान्यान्यत्वादिः 
साध्यवद्ृत्तिः कथम्‌ । सत्यम्‌ । अत्र शब्दासमान्यान्यत्वधमेस्य रब्दासनोरन्यत्रावतेनात्‌ साध्यवद्ु- 
ततित्वं तदैव, यदि शब्दः साध्यवान्स्यादिति परिदोषप्रमाणेन शब्दः एव साध्यवान्‌ जातः । तथा च 
स धमः साध्यवति शब्दे वतमानो भवतीति साष्यवदृत्तिलं तस्य धमेस्येति न कश्चिद्धिरोधगन्धोऽपि 
बुदधिमद्धिरपि शङ्कं शक्यते इति। 


इदानीं छोकामानपदयोजनिका--जज दाष्देतरानित्येत्यनेन अपक्ष 


१६४ मुचनसुन्दरसूरिक्ृत रिप्पनसमेतं 


साध्यवद्त्तीति व्याख्यातम्‌ । नित्यव्रत्तित्वेत्यनेन विपक्चान्वयीति । अनधि- 
करणेत्यनेन यन्नेति । अनित्यद्त्तिघमेवानित्यनेन साध्यवदृत्तितायुक्तमिति । 
आत्मेत्यनेन च साध्यवजिते इति । इति पदयोजना ॥ 

( सुवन° )-अथानुमानमर । आटमा रब्देतरानित्यनित्यद्नत्तित्वानधिकरणानिव्यवृत्तिषमे- 
वान्‌ मेयत्वात्‌ घटवत्‌ । अत्र कारिकायां याक्षं रक्षणसुक्तं ताटगेवानुमानेऽपि दञ्चेयितुं शोकानु- 
मानपदयोजनां विधत्त--इदानीं श्चोकानुमानेति । ोकश्ानुमानं च श्ोकानुमाने, तयोः परस्परं 
पदयोजनिका । अत्र शब्देतरानिव्येत्यनेनेति । इ्तीव्यप्रेतनपदोक्तमपि द्योः संबन्धित्वादत्रापि 
संबध्यते । तेन शब्दादिंतरे ये अनित्याः तत्र वृत्तीव्येतावताऽपश्चसाध्यवद्ूत्तीति व्याख्यातम्‌ । यतः 
शब्दे तरानित्येषु यद्रतते तन्मूलाुमानापेक्षया सपक्षाः ये अनित्याः घटादयः तेषु बरतैते एव । 
नित्यत्तित्वेत्यनेन विपक्षान्वयीति व्याख्यातम्‌ । यतो यभ्निव्ये वर्तेते तन्मूखाुमानापेक्षया 
विपक्षे गगनादौ वतेते एवेति । अनधिकरणेत्यनेनेति । शब्देतरा नित्यवृत्तित्वस्य अनधिकरणमिति 
भणनात्‌ शछोकमभ्यस्थं यन्नेति व्याख्यातम्‌ । युगखाद्रत्तिखेनोभयोनै वतत ॒ एवेत्यथैः | 
अनित्य्टततिधमेवानित्यनेनेत्यादि । योऽनित्यज्त्तिघर्मवान्‌ स धमः साध्यं मूटानुमानापेक्षयाऽनि- 
त्यत्वम्‌ । तद्राननित्यः तत्र वर्तते एवेति भावः । आत्मेत्यनेनेति । आतमा तदैव पक्षीक्ृतो यदि 
साध्यमनित्यत्वं, तेन विते पक्षे साध्यं साध्यते इति योजना । 

अथ व्याब्रच्यचिन्ता--आत्मा अनित्यवत्तिधमेवानिति कृते सत्तया 
सिद्धसाधनम्‌ । तदर्थं राब्देलरानित्यचत्तिधसवानिति कृतम्‌ । तथा च सत्ता- 
व्यावृत्तिः । तस्याः शब्देऽपि वतेमानत्वात्‌ । तथापि द्रव्यत्वेन सिद्धसाधनम्‌ । 
तदथं नित्यन्ु्तित्वानधिकरणेति प्रक्षिषम्‌ । द्रव्यत्व॑नित्येष्वपि वतेते । तथा 
चैवमनुमानं सात्‌, आत्मा राब्देतरानित्यनित्यवत्तित्वानधिकरणघमवानिति । 
तथाप्येवभूतधमेस्य युगराच्त्तेरात्मनि आत्मत्वस्थैव संभवात्सिडसाधनम्‌ । 
तदथेमनित्यच््ीत्युक्तम्‌ । 

( सुवन ° )-अथ व्याट्रच्यचिन्तेति । व्याद्र्यानि व्यावतैना्हाणि यानि पदानि तेषा- 
मेतत्पदं किमर्थं प्रक्षिप्नमित्यादिरूपा चिन्ता व्याञ्रस्यचिन्ता। एवं सवैत्रापि ज्ञेयम्‌ ¦ आत्मा अ- 
नित्यदृत्तिधमेवानिति छते सत्तया सिद्धसाधनमिति । सत्ता निस्यानित्ययोर्धषैः, स॒ चास- 
न्यपि विद्यते एव । आत्मनि सत्तासाधनेऽनुमानमप्ययुक्तम्‌ । आमनि सत्तायाः उभयोरपि सिद्धत्वात्‌ 
तदर्थं श्ब्देतरानित्येति । ये शब्दे धमः सन्ति तेभ्यः इतरे ये अनित्यघमौः तद्रानाटमा । एवं 

कृते सन्ताव्याद्त्तिः । सत्तायाः ाब्देऽपि भावात्‌ । तथापि द्रव्यत्वेन सिद्धसाधनमिति । 
द्रव्यत्वं शब्दे नास्ति } शब्दस्य वेशोषिकादिमते नाकाशगुणतवात्‌, अनियेष्वपि व्व॑मानत्वाच्च । तेन 
तद्रानास्मा स्यात्‌ । तथा च सिद्धसाधनं स्यात्‌ । द्रव्यखस्यासमनि वादिप्रतिवादिनोरुभयोरपि सि- 


इत्वादित्यथैः । तदर्थं नित्यहत्तित्वानधिकरणेति पर्िप्म्‌ । द्रव्यत्वं नित्येष्वपि वैते इति । 


महाविद्याविवरणम्‌। १६५ 


एवंविधो धमः नित्यदृत्तित्वानधिकरणं विोक्यते, द्रन्यत्वं च निः्येष्वपि वर्तते ¡ तस्माश्जित्यद््ति- 
त्वाऽनधिकरणेति अहणेन तभनिषिद्धमित्यथैः । तथा चैवमनुमानं स्यात्‌ , आत्मा शब्देतरानित्यनि- 
त्यडृत्तित्वानधिकरणधघमेवानिति । तथाप्येवेभूतस्येति । आत्मत्वं हि नित्यदृत््यस्ति, न तु अनि- 
त्यदृत्तीति पूर्वोक्तयुगलाचत्तिप्रकारेण तत्‌ शब्देतरानित्यनित्यदृत्तित्वानधिकरणमुच्यते ! अवः तेन 
सिद्धसाधनं स्यादेवेति । तदथेमनित्यटत्तील्युक्तमिति । एवंविधो धमः अनिस्यवरत्तिर्विलोक्यते । 
आत्मत्वे चानित्यदृत्ति नास्ति । नित्ये एव आत्मनि तस्य वर्तनात्‌ । तस्मात्तन्निषिद्धमित्यर्थैः । 

ननु आत्मा राब्देतरधमेवानिति क्रियतामिति चेत्‌ । न । आत्मत्वेनैव 
सिद्धसाधनात्‌ । तस्य आत्मधमेत्वेन शाब्देतरधमैत्वात्‌ । तदर्थं नित्यच्रत्तित्वा- 
नधिकरणेत्युक्तम्‌ । तथापि विरोधः । आत्मवत्त्वे नित्यव्त्तित्वानधिकरण- 
त्वालपपत्तेः । तद्थेमनित्यपद्रहणम्‌ । तथाप्यात्मत्वादि युगलाचृत्यपि भवति 
आत्मन्येव वतेनात्‌ । तदथमनित्यच्॒त्तिधर्मवानिति कृतम्‌ । स च धः 
आत्मनि नित्ये बोधितः शाब्दस्य अनित्यत्वमादाय प्थवस्यति ! स च चाब्दा- 
त्मनोरन्योन्याभावः एव । 

( सुवन ० )-अथ आशङ्कासुखेन प्रकारान्तरेण व्याढृत्तिचिन्तां करोति- नन्वित्यादि । 
आत्मा शब्दे तरधमेवानित्यादि स्पष्टम्‌ । तथाप्यात्मत्वादि युगराटत्यपि भवतीति । आत्मा 
राब्देतरा नित्यनिःयन्ुत्तित्वानधिकरणधमेवानितिकरतेऽप्यात्मत्रमासमनि निव्ये वर्त॑ते, न अनित्ये । 
तेन युगङा्रत्तित्वेन नित्यानित्ययोरवतेनादारमघमेत्वा् तेन सिद्धसाधनं स्यात्‌ , तदर्थमनित्यत्रि- 
धमवानिति कृतमित्यर्थः । 

अथेतस्यानुमानस्य व्याख्या--आत्मा पक्षः । अनित्ये इत्तिः य्य सोऽनित्यब्ृ्तिः । स 
चासो धमेश्वेति । शब्दा दितरे शब्डन्यतिरिक्ता ये अनित्या घटादयो नित्याश्चाकाश्चादयः, तेषु ये 
वतेन्ते धमोः, तेषु शृब्देतरानित्यनित्यशरत्तितवं ध्मः, तस्यानधिकरणमनाधारः । स चाक्षौ अनित्यत्र- 
त्तिधमन्वेति समासः । अत्र शष्देतरा नित्यनित्ययुगलवत्तिः धर्मैः सत्तद्रन्यप्रमेयत्वादिः शब्देतरानि- 
त्यनित्यव्रत्तित्वानधिकरणेतिपदेन निरस्तः । अथ च यो नित्ये एव केवरे विद्यते नित्यत्वस्थिरेक- 
स्वभावत्रादिः, स॒ चानित्यल्त्तीतिपदेन गिरस्त: । अथ चानित्ये एव केवटे यो धर्मोऽनित्यत्वादिः 
विद्यते, स नित्ये आमनि पक्षीकृतेऽसंभावादेव निरस्तः । एतावता शष्देतरानित्यनित्ययुगढ- 
वतीं एकेकनित्यमात्रानित्यमात्रव्तीं च धर्मः साध्यरूपतया निषिद्धः । अवशिष्ट साध्यघर्मो चिच्- 
प्रतियोगिकः शब्दात्मान्योन्याभावः शब्दालान्योन्यत्वादि्वां पक्षे आत्मनि सिध्यति । ननु सिष्यतु 
विश्वप्रतियोगिकः शब्दारमान्योन्याभावादिः पक्षे, परं शब्दस्यानित्यत्वं कथं सिष्यतीत्याशङ्कय आह- 
सच धमं इति । स धमः शब्दातमान्योन्याभावादिर्मित्ये आत्मनि बोधितः साधित्तः सन्‌ शच्द्‌- 
स्यानित्यत्वमादाय पर्यवस्यति विश्राम्यति । यतः आद्मनि वत्तनेऽपि तस्य धमेस्यानित्यत्रत्तिषं 
तदैव स्यात्‌ , यद्यनिव्यः राब्दुः स्यात्‌ । आत्मनो नित्यत्वात्‌] आतमनित्यत्वे च वादिप्रतिवःदिनोरबि- 





१ “स च धमेकरन्दा इति सख पुस्तकपाठः । 


१६६ मुबनसुन्द्रसूरितटिप्पनसमेतं 


वादात्‌ । तस्य धर्मस्य शब्दाठ्मभ्यामन्यत्र घटादौ चावतेनात्‌ । तस्मास्पारिशेष्याच्छब्दस्येवानित्यत्व- 
मायाम्‌ । शब्दानित्यत्वे च वतस्य धर्मस्य शाब्द्रूपेऽनित्ये वत्तंनादनित्यदृत्तित्वसुपपन्नमेवेत्यथः । 
साध्यधप्माच््े--स च शब्देति । स च धमै: शब्दारमन्यतिरिक्तविश्वप्रतियोगिकः शब्दात्मान्यो- 
न्याभाव एवेत्य: । उपलक्षणं चैतत्‌ । तेन क्दादमान्यान्यखशब्दाह्मान्यतरत्वादिः शब्दास्ममात्र्- 
्तिरन्योऽपि साष्यधर्मो बोद्धन्यः । 

ननु तथापि इष्टान्ते घटे तथायूतधमस्य असंभवात्‌ साध्यविकर्त्वम्‌ । 
न ! घटेऽपि रब्देतसनित्यनिलययुगले न वतेते अनित्थच्रच्यपि घटत्वम्‌ । 


अतस्तेनैव व्या्िरिति न दोषः । इति प्रथमोदाहरणम्‌ ॥ 

( सुवन ० )--सपक्ष्म प्रतिपिपादयिषुराशङते- नन्विति 1 परिहरति-न घटेऽपीति । 
अज्र च दृष्टान्त भूते घटेऽपि घटत्वमस्तीत्यध्याहारः । तच्च शब्देतरानित्यनित्ययुगङे न॒ वतेते । 
चटरूपानित्ये एव तस्य वर्तनात्‌ ! तत एव च तत्‌ अनित्यतरत्यप्यस्ति । अतस्तेनैव घटत्वेनैव व्या- 
प्निरित्ति भावः । उपटश्चणं चैतत्‌ । तेन पटादीनां दष्टान्तते प्टल्वादयो धमोः ज्ञेयाः । अत्र व्यापि- 
चेत्थं विघेया--यत्‌ यत्‌ प्रमेयं तत्तच्छब्देतरानित्यनित्यन्रत्तिखानधिकरणानित्यवरत्तिधमेवत्‌ यथा 
घटादि । न चाकाङादिषु मेयत्वे सत्यपि राब्देतरानिव्यनित्यघ्र्तित्वानधिकरणा नित्यधमेवत्वं ना- 
स्तीत्यनैकान्तिकत्वमिति वाच्यम्‌ । आकारादीनां पक्षतुस्यत्वात्‌ । अयमथेः--यथा आत्मात्र पक्ची- 
करतस्तथाकाशादिकमपि पक्षीक्छियते । तथाहि-आकाशं शब्देतरानित्यनित्य्रत्तित्वानधिकरणा- 
नित्यब्रत्तिषमेवत्‌ मेयत्वात्‌ घटादिवत्‌ । एवे च सति नदि पक्षे पक्षतुल्ये वा व्यभिचारः । ततश्च 
यथा पक्षे सन्दिग्धसाध्यत्वेन व्यप्तेरभवेऽपि व्यभिचारो नास्ति तथा प्तुच्येऽपीत्यथेः । नु 
यादो घर्मै; पक्षे साभ्यरूपः तादृशः सपक्षे नास्ति । मेवम्‌ } शब्दपरावर्ते विनैव आत्मा शब्देतरत्या- 
दिभिरेब शब्दैः प्ते साब्दासमान्योन्याभावस्य दृष्ान्तीमूते घटे घटत्वस्य चोपपत्तेरिति प्रथममहा- 
विद्यान्याख्या ।! 

( अथ द्वितीयालुमानम्‌ । ) 

अथ प्रकारान्तरेण राब्दानित्यत्वसाधनं दंरेयितुमनित्यत्वाल 

हिकां कारिकामाद- 


२ अपक्षसाध्यवद्वत्ति विपक्षे पक्षिते न यत्‌ । 
साध्यवद्वत्तिताय॒क्तं साध्यते तद्विपक्षगम्‌ ॥ २॥ 
्ा्देतरानितयदृचिलानभिकरणानितयदरिधैवान । 


ज नसग्रा- 









आकाशः आकासषब्देतरानित्यदत्तितलानधिकरणानिः 
अस्य च पूथैस्मादयसेव मेदो यत्पक्चीक्रुतस्यैव विपक्षस्य व्याचरत्तिः, न 


सयैस्य ! पूरस्मिस्त॒ यावदिपक्षव्याच्रत्तिरिति । 
अयमथेः--अपक्षो यः साध्यवान्‌ सः अपक्षसाध्यवान्‌ । तत्र यद्तैते 





१ (तरानित्ययगः इति क ख पुस्तकपाठः । 


महा विद्याविवरणम्‌ । १६७ 


तद्पश्चसाच्यवद्धत्ति, तद्यन्न मवति । विपक्षे जआकारादौ च वक्षिते पश्चीक्रते यन्न 
वतेते तत्साध्यते इति संबन्धः । किथतं साध्यते । विपक्चगं, विपक्षे इत्यथः 
उपलक्षणपक्चीक्रते इति यावत्‌ । 

अथ पदयोजना--अज आक्ाडोदयनेन विपक्षे इति व्याख्यातम्‌ 
कचाब्देतरानित्येत्यनेन अपक्चषसाध्यवदत्तीति ) अनित्थघ्रत्तीत्यनेन साध्यवदत्ति 
नमिति । दति पचान । 

(अथ दितीयायुमानम्‌ 1 ) 

{ भुवन ० )--अथ शब्दानित्यत्रसाधनायव द्वितीयानुमानवाच्यां कारिकां व्याख्यातुमाह-- 

अपक्षेतीति। 
^ अपक्षसाध्यवद्रुति विपक्षे प्ठिते न यत्‌ । 
साध्यवहूतितायुक्तं साध्यते तद्विपक्षगम्‌ „ ॥ २ ॥ 

एतस्याथैः पूववत्‌ । अस्य चेत्यादि । अयमथः । पृवेसिमन्नुमाने आमा श्ब्देतरानित्यनि- 
त्येत्यत्र नित्यपदेन सर्वेऽपि नित्याः पदाथः वर्जिताः । आकाराः आकाशशब्देतरानित्यत्रत्तितेत्यत्र 
तु निव्यपदस्थाने आकारापद्प्रकषेपेण पक्षीछरतस्या कारस्यैव व्यावर्तनं तु सवैनित्यपदार्थानाभिति । 
जअथानुमानम्‌--जाकाशः आकाशराब्देतरानित्यवरत्तित्वानधिकरणानित्यबृत्तिघमेवान्‌ मेयत्वात्‌ घट- 
वत्‌ । आकारष्य राब्देतरा नित्याश्च तत्र इ्तियेषां तद्भावः तत्त्वम्‌| तदनधिकरणं चासौ अनित्यन्र- 
त्तिधमेश्चेति विग्रहः । 

अथ ग्या्र्यचिन्ता-आक्छारणोऽनित्यव्र्तिधमवानितिक्रृते सत्तया 
सिडसाधनम्‌ । तदथं चाब्देतरेतिपदम्‌ । तथापि घटाकादासंबन्धः राब्देतरा- 
नित्यघटे एवं वतेते इति तेन सिद्धसाधनम्‌ । तन्राघ्रस्यथमनित्यव्रत्तित्वानधि- 
करणेति पदोपादानम्‌ \ तथाण्याकारापरमाणुसंयोगः राब्देतरानित्यश्त्तित्वा- 
नधिकरणो भवति, नित्ये परमाणावेव वतेनात्‌ । अतस्तेन सिद्धसाधनम्‌ । 
तदथेमनित्यव्रत्तीतिपदग्रहणम्‌ । तेनेददाभनमानं स्यात्‌-आकादा; चाब्देतरा- 
नित्यचरत्तित्वानधिकरणानित्यवरत्तिघमेवानिति । तथाप्येवविघधमस्य अन्यतर 
अरश्चरत्वादप्रसिद्धविदोषणः वक्षः । न हि अनित्ये वतेते, चब्देतरानित्ये च 
न वतेते इति धमः संभवति । यो हि अनित्यच्रत्तिः स उाब्देतरानित्ये वतते 
यथा घटत्वादि । तथा च सपक्चाभावेन अन्वयित्वमेव व्याहन्यते । तदथेमा- 
काराग्रहणम्‌ । तथा च न कथिहोषः । आकाराशाब्देतरानित्यमेख्के यो न 
वतैते, (सः) अनित्यन्रत्तिरपि भवति । र्वभूतश्च घर्मो दद्छान्ते घटे चटात्मा- 








१ “व्याठत्तिचिन्ताः इति न पुस्तकपाठः । 


१६८ भुवनयुन्दरसूरिकृतरिप्पनसमेतं 


न्योन्याभावोऽपि संभवति । आकारो त्वर्व॑भूतो घमेस्तदा स्थाद्यदि चाब्द्स्या- 
नित्यत्वं स्यात्‌ । स च छाब्दाकाडान्योन्यायावः एव । इति दितीयोदाहरणम्‌॥ 

( सुवन ० )-आकाशोऽनित्यद्रततिधमेवानिति कृते सत्तयेति । सत्तारूपस्य धर्मस्यानित्य 
आकाडेऽपि च विद्यमानतास्सिद्धसाधनं स्यादित्यथः । तदर्थं शब्देतरेति । सत्तायाः शग्देऽपि 
वि्यमानत्वात्तन्निषेधः । तथापि घटाकाशसंबन्धः इत्यादि । घटस्याकाशेन संबन्धः घटाकारसं- 
बन्धः । तस्य च राब्देतरानित्यघटे आकाशे च विद्यमानतात्तेन सिद्धसाधनं स्यादित्यथेः । 
तद्यात्यथेमनित्यत्तित्वानधिकरणेति पदोपादानम्‌ । तथाप्याका्लपरमाणुसंयोगः इत्यादि । 
अत्रायं भावः । आकारः शब्देतरानित्यश्रत्तिखानधिकरणधमेवान्‌ इति कृतेऽप्याकारापरमाणुसंयोगेन 
सिद्धसाध्यतेव । आकाशश्च परमाणुश्च आकाङपरमाण्‌, तयोः संयोगः आकाङपरमाणुसंयोगः । 
स च नित्यद्चत्तिरेव । तस्मात्तेन सिद्धसाधनता । तथाप्यर्वविधधमेस्येत्यादि । अयमथः-- जकाराः 
रब्देतरानिव्यव्र्तित्वानधिकरणानित्यद्चत्तिधमेवानिति कृतेऽप्रसिद्धविशेषणः पक्षः । अन्यत्र दृष्टान्ते 
एवंविधस्य धमैस्य अप्रसिद्धत्वात्‌ । कथमप्रसिद्धभरिशेषणतेव्याशङकयाह-- नहि अनित्ये वतेते इत्यादि) 
स्पष्टम्‌ । तथा च सपक्षाभावेन अन्वयित्वमेव व्याहन्यते इद्यादि ¡ अन्वयिख॑केवछान्वयितखं 
तस्यैव धमेस्य स्यात्‌, यो दृष्टान्ते सिद्धः स्यात्‌ । अत्र चैवंविधस्य धर्मस्य दृष्टान्ते अभावेन अन्वयितवं 
व्याहन्यते इत्यथः । आकाश्च्ब्देतरानित्यमेखके इत्यादि | आकाशे न वतैते, रब्देतरानिव्ये च 
वतेते । तेन एवंविधो धर्मो युगङाघ्रत्तिरनित्यद्ृत्तिश्च टष्टान्ते घटादौ घटात्मव्यतिरिक्तविश्वप्रतियो- 
गिकघटासान्योन्याभावादिः घटत्वादिवां संभवति । आकाशे तवेवंभूतो धमेस्तद्‌ा स्यादित्यादि । 
पक्षीकृते आकाशे एवंविधो महाविद्यासाध्यबिचारणायातो धर्मस्तदैव स्याद्यदि शब्दस्यानितं 
स्यात्‌ । इदमतरेद॑पर्यम्‌--एवंविधो धर्मः शठ्डाकाङ्ान्योन्याभावः राठ्दाकाशव्यतिरिक्तविश्वप्रतियो- 
गिकः, शब्दाकारौ शब्दाकाशाव्यतिरिक्तविश्वादन्यो इति रूपः अवशिष्यते । तस्य च अनित्यवृत्तिखं 
तदेव स्यात्‌, यदि राब्दोऽनिव्यः खात्‌ । आकाशस्य च नित्यत्वं वादिप्रतिषादिनोरविवादासपदी- 
भूतम्‌ । तस्माच्छब्द्यैव विप्रतिपन्नमनित्यतं पारिशेष्यास्सिष्यतीति द्वितीयानुमानव्याख्या ॥ 

( अथ तृतीयानुमानम्‌ ) 

अथ पुनरप्यपेक्षितशाब्वानित्यत्वसिडये मङ्गयन्तरमाचक्ाणः संयाहिकां 

कारिकामाह- 
२ अपक्षपा्यवदृत्तिषिपक्षान्वयवजितः। 
नानाविपक्षवृच्यन्यभिन्नधमोंऽस्ति पक्षिते ॥ ३॥ 
शब्दः अश्ब्दानित्यनित्यटत्यन्यनानानित्यास्यशब्दधमेवान्‌ । 
पूवैसमाद्स्य अयमेव भेदो यद्र वास्तवः एव पक्चो न विपश्चादिः । 
पुरनप्यनेकविपक्तव्यावृत्तिश्चेति । अत एव पूवी गताभसेवेति न व्याख्यातम्‌ । 

उत्तराधस्य त्वयम्थः । नानाविधां येऽस्य विपक्चाः ते नानाविपक्चाः, तन्न परव- 


महा विद्याधिवरणम्‌ । १६९ 


तते इति नानाविपक्चवृत्तिः । तस्मादन्यः नानाविपक्तव्रस्थन्यः । अनेकविपश्ता- 
वृत्तिरित्यथेः । भिन्नस्य घर्मो भिन्नधमैः । नानाविपश्चस्यन्यश्चासौ भिन्नधमे- 
ओति नानाविपश्चबत्यन्यभिन्नधमेः । खः पक्िते पश्षीक्रते वास्तवे वा पक्षेऽस्ति 
साध्यते इत्यथः । भिन्नधमं इति । भिन्नस्य धमस्व पक्षपेश्चया बोद्धव्यम्‌ । 
पक्चाच्छब्दाद्धि्नस्येत्यथः, न तु भिन्नश्चासौ धमैश्चेति भिन्नधमेः । एतदेधापि 
साध्यपयैवसानाय भिन्नस्य घमः इति । 
(९ अथ तृतीयायुमानम्‌ । ) 

( भुवन ० )--अथ पक्षमेव पक्षीङ्कव्य प्रवत्तेमानमहावि्याबाच्यकारिकां व्याचिख्यापराद- 

अपक्षेतीति । 
^“ अपश्चसाप्यवद्रत्तिविपक्षान्वयवसितः । 
नानाविपक्षूबत््यन्यभिन्रधर्मोऽस्ति पश्िते ” । ३॥ 

पवेरमादित्यादि । पूवेस्मादनुमानादस्य अयमेव भेदो यदत्र वास्तवः सत्यः एव शब्दः पक्षो 
न आकाशात्मादिः । पुनरप्यनेकविपक्षव्या्रत्तिेत्यादि । पुनरपि पूरस्माद्नुमानाद्यं विशेषो 
यदनेकविपष्ठन्यावृत्तिश्च । पूरवैसिन्ननुमाने तु पर्ठितस्थैवैकस्य विपश्स्य व्यावृत्तिरिति नानावि- 
पक्ृ्यन्यः इति । नानाविपक्ेषु न वर्तते एकस्तु वतैते एव । भिन्नैः इति । पक्षापेक्षया 
अपरो यो भिन्नः पदार्थः तस्य धर्मैः । एतदेवेति । भिन्नस्य धर्मैः इति एतदेव साभ्यपयंवसल्ानाय 
अनित्यत्वरूपसाध्यसिद्धये भवति इत्यथैः। अस्यां कारिकायामथवेति वक्तव्ये महाबिद्याकतुरपक्षेति 
पदं प्रमादात्पतितम्‌ । ¢ अथवा साध्यवदरुत्तिविपक्षान्वयवसितः ” इति तु पाठो युक्तः । 

इदानीमन॒मानछोकपदयोजना--अच्र अपक्चसाध्यवद्त्तीति अराब्दा- 
नित्येत्यनेन व्याख्यातम्‌ । विपक्चान्वयवजितः इति नित्यच्रच्यन्येत्यनेन । नाना- 
विपश्चच््यन्येति नानानित्याच्॒त्तिरित्यनेन व्याख्यातम्‌ । भिन्नस्य धमेः इत्य- 


दान्द्धमेवानित्यनेन । इति योजना ॥ 

( मुवन० )--अथानुभानम्‌--राब्दः अशढ्दानित्यनित्यव्त्तयन्यनानानित्यावृत्त्यशन्दधमेवान्‌ 
मेयत्वात्‌ घटादिवत्‌ । अपक्षसाध्यवदृत्तीति । अत्राजुमाने अशब्देति युक्तं तब्यथेमपि कारिकायां 
अपर्षेति भणनादुक्तम्‌ । अयं भावः । पूवैत्र अपक्षेतिकारिकायासुक्तं तदपेक्षया अनुमाने शब्देतरे- 
यक्तम्‌ ! तत्र च साध्यो धर्मां विपक्षस्य पक्षीकृतत्वात्‌ श्दात्मान्योन्याभावादिः । स च शब्देतरे- 
द्यक्तं यदि न स्यात्‌, तदा निव्ये आत्मनि अनित्ये च शब्दे तस्य धमेस्य वतेनात्‌ बाद्यभिप्रायेण 
अनित्यनित्यन्रत्तित्ानधिकरणसं न स्यात्‌ । तेन शब्देतरेति भणितम्‌ । असिम्ानुमाने साष्यो 
धर्मां वास्तवस्यैव पश्चस्य पक्षीकतत्वादनित्यत्वादिः । स चानित्ये एव वतेते न नित्ये । तस्मादत्रार- 
व्दति पदं व्यथेम्‌ । 


१ ` एतदेव साध्य" इति घ पुस्तकपाठः । 
२२ महाविद्या° 





१७० सुबनयुन्दरसूरिङृतटिप्पनसमेतम्‌ । 


अघ्र छब्देतरानित्यनित्ययुगले यो न वतैते, यो नानानित्येष्वपि न 
वतेते, सः अराब्दधमैः राब्देऽनित्यत्वमेव । तथाहिं--अनित्यनित्ययुगरे थो 
न वतेते, तस्य प्रकारच्रयमच् घटते । उभयत्र थो न वैते, सोऽपि युगले न 
वतेते । नित्ये वा केवले यो न वर्तते, सोऽपि युगे न वैते । अनित्ये वा 
केवले यो न वतेते, सोऽपि युगे न वतैते । अत्र च अकाब्दधभरवानित्यनेन 
वृत्तिसाधनेन सवेथा अत्र अच्रत्तिस्तावन्निषिडा । अतः एकेकल्त्तिरवशिष्यते ¦ 
तत्र नानाविपन्षचरत््यन्येत्यनेन नित्यच्रत्तिः प्रत्युक्ता । अतः परिदोषादनित्य- 
इृत्तिरेवाचरिष्यते । तचानित्यैत्वमेवेति साध्यसिद्धिः । तस्य च इदमेवं 
अशाब्द्धमेत्वं यत्सकलानित्यसाधारण्यमिति न कश्चिदोषः ॥ 


( भुवन० )--अराब्दधमेवानित्यनेन त्तिसाधनेनेति । वर्वन बरत्तिः । तत्साधनेन एव- 
विधो धर्मः कापि वैते एव । सर्वत्र न तस्य अघ्रत्तिरित्यर्थः । एतावता उभयत्रानित्यनित्ययोर्यो धर्मो 
न वतेते, तस्य प्रथमप्रकारोक्तस्य निषेवः कृतः इति भावः यद्यसब्दधमेः तर्हिं शब्दे कथं साध्यते 
इत्याशङ्कयाह-तस्य चेदमेव अश्ब्दधमेत्वपिति । शब्दस्यैव स धर्मों न भवति किन्तु सकला- 
नित्यानां धमः इत्यथः | 


अथ भ्यावरृच्यचिन्ता--अच्न शब्दः अरब्दधर्मवानितिक्रते साधारण- 
घमेवानित्यथैः स्यात्‌ । तथा च सत्तया सिखसाधनं, तस्याः साधारणत्वात्‌ । 
तदथं नानानित्यान्रत्तिरित्युक्तम्‌ । तथा चैवमलुमानं स्यात्‌--राब्वो नानानि- 
त्याव्रस्यराब्दधमेवान्‌ । तथा च घटदाब्दान्योन्यामयिन सिडसाधनम्‌ । तदर्भम- 
नित्यनित्यवृत्त्यन्येति परक्षि्म्‌ । तथा सति एतावती प्रतिज्ञा स्थात्‌--शब्दोऽनि- 
्यनित्यवर्यन्यनानानित्यारत्यरब्दधमेवानिति। तथा च चराब्दान्योन्याभा- 
वेन सिद्धसाधनता परिहृता । तस्य प्रतिवावैयिप्रायेण नित्ये चाब्दे अनित्ये घटे 
च वतेमानत्वान्न नित्यानित्याच्त्तित्वम्‌। एवं सति ययपि साध्यमनित्यत्व सि- 
ध्यति, तथाप्याकाशादौ तथाभूतस्य घर्मस्य असंभवात्‌, अन्वयित्वव्याचातः । 
विपक्षस्य संभवात्‌ । तदथेमकाब्देति पदम्‌ । तथा सत्याकारादौ शाब्दीन्योन्या- 
भावः एवेत्यसो यद्यपि नित्यानित्येडृत्तिन भवतीत्युच्यते, तथापि अराब्दा- 
नित्यनि्यबृत्तिमैवतीति न व्यभिचाराक्चाङमपि । इति तृतीयोदाहरणम्‌ । 
९ -नित्यटत्तित्वमे" इति क ख पुस्तकपाठः! २ 'प्रतिवाद्येक्षया नित्ये" इति खख पुस्तकपाठः । 


२ असंभवेच अन्व” इति क पुस्तकपाठः । ४ -श्दाकाशान्यो इति नं पुस्तकपाठः । ९ `नित्यानित्याटत्तिनभः 
इति न पुस्तकपाठः । ६ ° नित्यनिस्याठत्तिभं' इति न पुस्तकपाठः । 





महाविद्यादिवरणम्‌ । १७१ 


( थुवन० )-तथा च सत्तया सिद्धसाधनमिति ! जशब्दा घटादयः, तत्र वसनादशब्दघ- 
मेत्वं तस्याः । ततः सिद्धसाधनं तयेत्यथेः । तथा च घटशब्दान्योन्याभवेन सिद्धसाधनमिति ! 
शब्दो नाना नित्याढृत्त्यशब्दधमेवाम्‌ इति प्रतिज्ञायां घरशब्दान्यकिच्यप्रतियोगिको यो षटशब्दान्यो- 
न्याभावः तेन सिद्धसाधनं स्यात्‌ । घटशब्दान्योन्याभावस्य नाना निव्येष्ववतैनात्‌ , धटे वर्तमानत्वेन 
अङाब्दधमेतवाच्वत्यथेः । अत्र च अनित्यत्वं साध्यो धमैः, अथवा घटशब्दान्यतरत्वादिः । स च घटद्न्द- 
योरेव वतेनाच्छब्दस्यानित्यतवे नित्यत्वे वा नानानित्येषु न वतैते ! अब्दो धटादिस्वद्धमन्वास्ति, 
परं स धमेः घटशब्दान्यतरत्वादिः अनित्यनित्याचरत्तिस्तदैव, यदि श्दस्यानित्यसखं स्यात्‌ । अन्यथा 
स धर्मो नित्ये शब्दे अनित्ये घटे च वतेनादृनित्यनिव्यघृत्तिरेव स्यात्‌ । तस्माच्छब्द अनित्यः स्वी- 
कायैः । अत्र दृष्टान्ताः घटाकारादयः तद्धमौश्च सर्वेऽपि ज्ञेयाः । तत्र स्मै च घटत्वाकाश्चत्वादीनां 
स्वस्वमात्रनिष्ठघर्मेण साध्यानुगमो द्रष्टव्यः । अत्रानुमाने नानेति पदमाकाश्ादिदष्टान्ताथेम्‌ | 
अन्यथा आकाशे आकारातं यदस्ति तन्निव्ये आकाशे व्तनाच्नित्यव्ृस्येव स्यात्‌, न नित्याढृचि । 
नपनेति पदोपादाने चाकाञश्चत्वादि यद्यपि नित्याच्रत्ति न स्यात्‌, तथापि नानानिव्येष्ववतेनान्नान- 
नित्याश्रत्ति भवत्येवेत्यथः; । इति तृवीयायुमानम्‌ ॥ 


( अथ चतुर्थाुमानम्‌ । ) 

एवं दाब्दानित्यत्वसाघनव्याजेन अभीष्टाथेसाधकपकारंन्रयसुपदर्दितम्‌। 
इदानीं एथिवीत्वसाधनन्याजेन अभीष्टान्तरसराधकं प्रकारान्तरं ददेयिठुं संग्रा 
कं छोकाधमाह-- 

४ पक्षापक्षगतादन्यत्साध्यवद्रेधमितम्‌ ॥ ४॥ 

गन्धवन्तो गन्धवदगन्धाटत्तिगन्धवदरु्यन्यवन्तः ।। 

अयमर्भः- पक्षो वास्तवः, अपक्षो विपश्चः, तत्र भिलिते गतं गमनं 
यस्य तत्पक्चापक्चगतम्‌ । तस्मादन्यत्‌ पश्चापश्चगतादन्यत्‌ । तद्धमोन्तरं साध्यते 
इति संबन्धः । किंभूतम्‌ । साध्यवद्ेधवजितम्‌ । साध्यवान्‌ पक्षः; तन्न यत्‌ 
दें, तच वृत्तिः अच्त्तिश्च तद्जितम्‌ । वतेमानावतेमानत्वरहितमित्यथः । 

अथ छोक्पदानुमानयोजना--अच्र गन्धवदित्यनेन पक्षेति व्याख्या- 
तम्‌ । अगन्धेत्यनेन अपक्षेति व्याख्यातम्‌ । अव्रत्तीत्यनेन अन्यदिति, साध्यव- 
देव्जितमिति च गन्धववुत््यन्र्यन्थघमेवन्तः इत्यनेन, इति मिथो योजना । 


( अथ चतुथोयुमानम्‌ \ ) ॥ 
( सुवन ० )--अथ परथिवीत्वसाधनव्याजेन अभीषटान्तरसाधकं कारिकादध व्याचिकीषचः प्राह- 


यक्नापक्षेतीति । वथादि- 


९ ^रत्रितथञ्` इति खं पुस्तकपाठः । 


पतमान 





१७२ भुवनसुन्दरसूरिकृतरिप्पनसमेतम्‌ । 


८ पश्चापक्षगतादन्यस्साध्यवहैघव्जितम्‌ ? ॥ ४ ॥ 

पक्षो वास्तवः इत्यादि } पक्षो घर्म, अपक्षो विपक्षः, तत्न भिरिति गतं गमनं यस्य 
तस्मादन्यद्धमान्तरं साध्यते । अयमथेः---गन्धवन्तः पक्षः, तदन्योऽपक्षः, तदुभयद्रत्तिमेयत्वादिः 
तस्मादन्यद्‌भिेतं साध्यं पथिवीतवं घटादौ साध्यते । साध्यवद्रेपवनितमिति | साध्यवान्पक्षः, तत्र 
यद्धं वृत्तिरव्रत्तिन्ध, तदर्जितं वतेमानावतेमानखरदितं, तदपक्षेऽस्तीति वाक्यशेषः । यद्रा पूर््ो- 
कगतं “ अस्ति पश्चिते ? इत्यनुबतेते । तद्रा पक्षगमिव्यग्रेतनं संबध्यते । 

अथ व्यात्रच्यचिन्ता--गन्धवन्तो गन्धवङ्ृत्तिमन्तः इति कृते तढ़- 
तिना धर्मेण सिद्धसाधनम्‌ । तदथेमगन्धवदत्तिमन्तः इत्युक्तम्‌ । एतावन्माते 
च क्रियमाणे सत्तादिभिः साधारणधमः सिडसाध्यता, असाधरणेश्च विरोधः । 
तदथेसुभयपदग्रहणम्‌ । तथापि उमयच्रत्तिघर्मेण सिद्धसाधनम्‌ । तदर्भमवरत्ति- 
पदग्रहणम्‌ । तथापि घटत्वादीनां गन्धवत्वनिष्ठानां तथात्वात्‌ तैः सिडसाध- 
नम्‌ । तदर्थं गन्धवद्ुच्यन्रत्तिमन्तः इत्युक्तम्‌ । तथापि स्वन्यक्तिमात्रनिष्ठानां 
घटत्वादीनां पटादिष्वल्र्तिरपि विद्यते । तदथेमन्येति पदम्‌ । गन्धवदत््यव्त्य- 
न्यवन्तः इत्येतावन्मान्ने च क्रियमाणे द्रव्यत्वादिभिरेव सिडसाधनम्‌ । तदथै 
गन्धवद्कत्तीत्युक्तम्‌ । तथा सति विरोधः एव स्यात्पोनरुक्तयं वा । व्यवस्य 
न्येति पदस्य उभयाथेत्वात्‌ । तदथमगन्धेतिपद्पक्षेपः । आकारो च गन्धवद्‌- 
गन्धावरत्तिगन्धवद्र्त्यव्रस्यन्यः चखाब्द्‌ः एव ₹रोब्दाभ्रयभावो वा । यतो चत्त्य- 
वृत्त्यन्येति पदस्यार्थो देधानाखुभयाच्रत्तित्वं विद्यते । तदर्थं गन्यवद्गन्धावृत्ति 
वतेते एव न वतेते एव वा । शाब्दस्तु गन्धवति न वतते एवेति सभरमवदातम्‌ । 
एवं तेजस्त्वाद्यनुमानमद्यम्‌ । तथादि--उष्णवन्तः उष्णवद्नुषणाचच्युषणवदर- 
्यचतय॑न्यधमेवन्तः मेयत्वात्‌ घटवदित्यादि । इति च्र्थोदाहरणम्‌ ॥ 

( भुवन ० )--अथाुमानम्‌--गन्धवन्तो गन्धवद्गन्धावृत्तिगन्धवदूत्तयच्त्तयन्यवन्तः मेय- 
त्वात्‌ आकादावत्‌ । गन्धवन्तो गन्धवटृत्तिमन्तः इति कृते तदृत्तिनेत्यादि । तदत्ति गन्धवदत्ति 
गन्धवत्वं । तेन सिद्धसाधनम्‌ । तद्थेमगन्धवदत्तिमन्तः इत्युक्तमिति । एवं च गन्धवन्तः जग- 
न्धवदूत्तिमन्तः इति छते सत्तादिभिः साधारणेधेर्मेः सिद्धसाध्यता । गन्धवस्सु अगन्धवत्सु च 
सत्ताया विद्यमानात्‌ । अस्राधारणेरिति । असाधारणा ये जक्र्माः शीतस्पदोवत्त्वादयः, तेजो- 
मो उष्णत्वादयः, तर्विरोधः । गन्धवस्सु तेषामभावात्‌ । तथापि उभयद्रततिधर्मेण सिद्धसाधनपिति। 
अयमथः । गन्धवन्तो गन्धवद्गन्धवरृत्तिमन्तः इति कृते उभयघ्रत्तिना सत्तादिना सिद्धसाधनम्‌ । 
तदथेमच््तिपदप्रहणमिति । अवृत्तिग्रहणे छते च गन्धवन्तो गन्धवदगन्धाद़त्तिमन्तः इति जातम्‌ । 


९ "एव शादां इति ख पुस्तकपाठः । > “त्यन्यवन्तःः इति न पुस्तकपाठः । ३ "चतुर्थावमानम्' 
इति क खं पुस्तकपाठः । 


महाविद्याविवरणम्‌ । १७३ 


तथापि घटल्ादीनामिल्यादि । घटत्वं गन्धवति घटे वर्त॑मानं विदयते, अगन्धवत्सु च जखादौ अव- 
तेमानम्‌ । ततो युगलाच्रत्तितवेन तस्य गन्धवद्गन्धाचर्तित्वं बिद्यते एव । तत्तेन सिद्धसाधनमित्यथैः। 
तदर्थ गन्धवदृत्यटृत्तिमन्तः इत्युक्त मिति । एवं चोक्ते गन्धवन्तो गन्धबदगन्धाव्रत्तिगन्धवदत्त्यवर- 
त्तिमन्तः इति प्रतिज्ञा जाता । एवमप्युक्ते च घटत्वादिभिरेव सिद्धसाध्यता । तेषां गन्धवद्गन्धयुग- 
खाचरत्तित्वात्‌ । गन्धवस्ु घटादिषु वतेनेन गन्धवत्सुं एवं पटादिषु च अवर्नेन गन्धवदरत्््रत्ति- 
त्वाच्च, तद्थंमन्येति । तथा च गन्धवन्तो गन्धवद्गन्धाचूत्तिगन्धवदर्यन्यवन्तः इति सम्पू्णौ 
प्रतिज्ञा जाता 

अथ गन्धवद्गन्धाड्त्तीति पदं मुक्त्वा गन्धवद्रतयञ्तयन्यवन्तः इति ग्रहणेन व्याड़त्तिचिन्तां 
करोति । तथा च करणे द्रव्यतवेनेव सिद्ध साधनमित्याह-द्रव्यत्वादिभिरेव सिद्धसाधनमिति । 
द्रव्यत्वस्य गन्धवत्सुं सर्वषु वतेनेन गन्धवद्त्तयवरत््यन्यत्वात्‌ , तदर्थ गन्धवहूत्तीति 1 एवं च छते 
गन्धवन्तो गन्धवदढृत्तिगन्धवदहूत्यदृन्त्यन्यवन्तः इति प्रतिज्ञा जाता । तथा सति विरोध इति । 
अत्र ्रत्यवृत्त्यन्य इति पद्स्याथद्वयम्‌ । यो गन्धवस्मु वर्त॑ते एव, यच्च न॒ वतैते एव, तौ द्वावपि 
वृत्त्यवृत्तयन्यपदेन सद्हीतौ भवतः । तत्र यो गन्धवस्ु वतेते एव स ॒गन्धवदवृत्तिरिव्युच्यमाने 
विरोधः पौनरुक्त्यं चेति । यश्च गन्धवत्सु न वतेते एव स गन्धवदच्त्तिरित्युच्यमाने पौनरुक्त्यं । 
गन्धवद्वृत्तिगन्धवदृत्त्यद्त्यन्यपदयोमेष्ये एकेनैव साध्यसिद्धः । आकारो च गन्धवदगन्धाटत्ती- 
त्यादि । आकारे च टृष्टान्तीक्रियमाणे एवंविधः शब्दः एव । तस्य गन्धवस्सु अवतेनेन अगन्ध- 
वत्सु च वत्तनेन गन्धवद्गन्धाडृत्तित्वं विद्यते एव । तथा तस्य गन्धवदूत्य्रत्यन्यत्वं चाप्यस्ति । 
अगन्धवत्सु एव बतनात्‌ । एवमात्मादिरपि गन्धवत्त्वरहितः सर्वोऽपि पदार्थो दृष्टान्तत्वेन ज्ञेयः 
दब्दाश्रयभावः इति | रब्दस्य आश्रयः आधारः शब्दाश्चरय आकाराः । शाब्दाश्रयस्य भावः स्वरूपं 
दाब्दाश्रयभावः आकादात्वमित्यथेः । 

अथैतस्यानुमानस्य व्याख्या । गन्धवन्तः सरवे भूमेदाः । ते च जलानिरादिपदाथोष्टकं वजं- 
यित्वा सर्वेऽपि ज्ञेयाः ! तेषु भूमेदेषु धमो वतमानः जखादिषु अवतेमानश् स॒ युगराब़त्तितखेन गन्धे- 
वदगन्धाच्रत्तिः ! पुनरपि च स किंबिरिष्टः । गन्धवस्सु व्र॒त्तिरवरत्तिश्च यस्य धमेस्य ततोऽन्यः । ततो 
गन्धवदगन्धावृक्तिश्वासौ गन्धवदरत््यवर्त्न्यन्चेति विरहः । एवंविधो धर्मों गन्धवत्सु साष्यते । स च 
धर्मैः प्रथिवीत्वमेव । तच्च गन्धवस्सु वतेनेन अगन्धवस्सु चावतनेन गन्धवद्गन्धयुगखाद़त्ति । तथा 
गन्थवत्सु तस्य बतनावर्तनं नास्ति, किन्तु वर्तनमेव । एवं सति दृष्टान्ते जकादौ जल्त्वादिः आ- 
काश्चादौ शब्दाश्रयतलादिश्च घमों ज्ञेयः । जत्र च यन्मुख्यातुमानमाश्चित्येषा महाविद्या प्रवृत्ता तदु- 
च्यते ! तथाहि--प्रथ्वी द्रन्यत्वावान्तरजातिमती मूतैद्रन्यत्वात्‌ जख्वत्‌ इति युख्यादुमानम्‌ । गन्ध- 
वच्वेन गन्धवनिष्ठसङ्कयया गन्धवन्यतिरिक्तविच्यप्रतियोगिकात्यन्तामावेन च ॒सिद्धसाध्यतादोषा- 
दियं महाविद्या इुशरतरः प्रयत्नतश्चिन्तनीया । एवं तेजस्त्वाद्युमानमूह्यमिति । यथा प्रथि 
बीत्वं तथा तेजस्सु तेजस्त्वं साध्यम्‌ । तथादि--उष्णवन्तः उष्णवद्वुष्णाच्च्युष्णवद्त्तयवृत्त्यन्यवन्तः 
मेयलवात्‌ घटवत्‌ । अग्रैवंविधो धर्स्तेजस्त्वं जौष्ण्यं बा साध्यम्‌ । एवं वायौ वायुत्वं जले स्नेहादि च 
विप्रतिपत्तौ साण्यम्‌ । इति चतुधोनुमानव्याख्यानम्‌ ॥ 


९७ भुवनसुन्दरसूरिक्रतटिप्पनसमेतम्‌ । 


( अथ पश्चमानुमानम्‌ ) 

पुनरपि चब्दान्तत्यत्वंसाधनपकारमाचक्लाण संग्राहकं कारिकोत्तरा- 
धेमाह- 

५ पक्ापक्षगतादन्यत्साभ्यवदत्ति पक्षगम्‌ ॥ ४॥ 

शब्दः शब्दाशब्दात्यनित्यदत्तिधमेवान्‌ । 

अयमथेः--पक्चो वास्तवः दाब्दः एव । अपक्षः सपक्षविपक्षसाधारणः, 
तद्वतं तदत्ति यडमौन्तरं तस्मादन्यत्‌ पश्चापक्षगतादन्यत्‌ । तत्साध्यते इति 
संबन्धः । किम्भतम्‌ । साध्यवच्रत्ति सपक्चच्रत्ति । पुनः; किम्भतम्‌ । पश्चगं 
वारतवपक्चनिष्ठमित्यथेः । 

( अथ पञ्चमायचुमानम्‌ । ) 

( मुबन० )--अथ जातिसाधनच्छठेन अभीष्टसाघकं प्रकारं प्रद्हय पुनरपि शब्दानित्यत्बा- 

दिसाधकं कारिकोत्तराद व्याकतुमाह-पक्षापक्चेतीति | 
¢“ प्षापक्षगवादन्यर्साध्यवदरूत्ति पष्ठगम्‌ ” ।॥ ५ ॥ 

पक्षो वास्तवः शब्दः एव । अपक्षः सपक्षविप्षरूपः, तद्रतिं यद्धमोन्तरं तस्मादन्यत्‌ । एता- 
चता त्रये यन्न वर्तेते द्रये तु वतेते एव, तद्पक्चगं वास्तवपक्षनिष्ठं साण्यते इति संबन्धः । 

अथ योजना--शब्दाशाब्दारत्तीत्यनेन पक्ापक्षगतादन्यदिति व्याख्या- 
तम्‌ । अनित्यव्त्तीत्यनेन साध्यवद्रत्तीति । एवं च पक्षसपश्चविपश्चमेरके न 
वर्तेते, सपश्चे च वतैते । पक्चनिष्टं च तदनित्यत्वसेव पथेवस्थति । 

(मुबन० )--तथापि ध्वनिशब्दयोरित्यादि । शब्दः अशब्दावृत््यनित्यवृत्तिधमेवानिति 
प्रतिज्ञायां ्वनिरान्दयोध्वैनिराठ्दान्यविश्वप्रतियोगिको योऽन्योन्याभावः तेन सिद्धसाधनम्‌ । तस्य 
अराब्दं शढ्कव्यतिरिक्तं विश्वं ॒तत्राव्तैनादनिव्ये ध्वनो वतेनाच्च । अत्र ष्वनिरब्देनावणात्मका 
निद्चरञ्चास्कारचीत्कारपशुखठ्डाद्यो गृहन्ते । ते चानिव्या भटैरप्यज्गी क्रियन्ते । 


अथ व्याब्रचयचिन्ता- तत्र अनित्यद्त्तिधमेवानिति कृते सत्तादिभिः 
सिद्धसाधनम्‌ । तद्थमराब्दावरत््यनित्यवृत्तिधमेवानिति कूतम्‌ । तथापि ध्वनि- 
छाब्दयोरन्योन्यामावः अचाब्दच्रत्ति मवति, अनित्ये ध्वनौ च वतेते । अतस्तेन 
सिद्धसाधनम्‌ । तदर्भं राब्देति पदं कृतम्‌ । चाब्दाराब्दाव्ृत्तिधभेवानित्येताव- 
न्मात्रे च क्रियमाणे राब्द्त्येनैव सिद्धसाधनम्‌ । तदथमनित्यत्रत्तिपदग्रहणम्‌ 
इति पश्चमानुमानम्‌ ॥ 


१ (त्यत्वप्रका' इति क ख पुस्तकपाठः । २ "विपक्षसलाधारणः, तद्धरति" इतिः स्व पुस्तकपाठः । 





महा विद्याविवरणम्‌ । १७५ 


( भुवन ० )-अथ अनित्यतृत्तिपदं विच्य शब्द्पद्‌ प्रक्षिप्य च व्यावृत्तिचिन्तां करोति- 
रब्दाशब्दाटत्तिधमेवानिति । एवं च क्रियमाणे शब्दतयेनैव सिद्धसाधनम्‌ । तस्य युगखावृत्तित्वेन 
राब्दारब्दातृत्तिधमेत्वं विद्यते एव । तच्निवृत्त्यथमनित्यवृत्तिपद्प्रहणम्‌ । 

अथानुमानम्‌-शब्द्‌ः शग्दारब्दावृत्त्यनित्यवृत्तिधमेवान्‌ मेयत्वात्‌ घटवत्‌ आकाशादिवद्रा । 
अत्र अशन्दशब्देन नित्यानित्यरूपं विन्धम्‌ । तत्र केवङे रब्दे ये धर्माः, शब्दव्यतिरिक्ते केवङे नि- 
त्यानित्यरूपे विश्वे च ये धमोौस्ते युगखावृ्तितेन राब्दाशब्दावृत्तयो भवन्ति ! तत्र ये शब्दव्यति- 
रिक्तानां घमौस्तेषां शब्दे साधने व्याघातः | तस्माच्छ्दधमीः श्रावणत्राब्दत्वादयोऽत्र साध्याः! 
तेषां चानित्यवृत्तितवं तदैव, यद्यनित्यः राब्दः स्यात्‌ । दृष्टान्तीभूतघटाकाञ्ादौ तद्धमैषु च सर्वत्र 
रब्दान्यत्वधर्मेण व्याप्तिः । तस्य चाङब्दे वतैना त्‌, शब्दे चावतेनात्‌, शब्दाराब्दावृत्तित्वमनित्य- 
वृत्तित्वं चास्ति } इति पच्वमाजुमानम्‌ ॥ 

( अथ षष्टायुमानम्‌ | ) 
एवमन्वथसुखेन अनित्यत्वसाघधकपकारानुक्तवा व्यतिरेकसुखेनाद- 


६ तत्तादाल्यनिषेधान्यतत्स्थाभावपिरोधिता। 
नित्यत्वं स्वपतियोगिकान्योन्याभावातिरिक्तसब्दगताभावधतियोगि । 
तेन नित्यत्वेन सह ॒तादात्म्यनिषेधोऽन्योन्थाभावः । चाब्दस्येति तेयं 
छाब्दो नित्यत्वं न भवतीति स्वरूपः । तस्मादन्योन्याभावात्‌ अन्यो यः, 
तत्स्थाभावः संसर्गाभावः चराब्दे नित्यत्वं नास्तीतिस्वरूपः, तदिरोधिता 
तस्मिन्‌ प्रतियोगिता साध्यते । नित्यत्वस्येति रोषः । इति कारिकाथेः । 


इदानी पदयोजना--अचर स्वप्रतिथोगिकान्योन्याभावातिर्कित्यनेन ` 


तत्ताद्‌ात्म्यनिषेधान्येति व्याख्यातस्‌ । रदाब्दगताभाववतिथोगीत्यनेन तत्स्था- 
भावविरोधितेति व्याख्यातमिति थोजना ॥ 
( अथ षष्ठाचुमानम्‌ । ) 

( भुवन ० )-एवमन्वयञुखेना नित्यत्वसाधकप्रकारानुक्स्वा व्यतिरेकमुखेन साध्याभावं पक्षी- 

कृत्य प्रवतैमानमहाविद्यावाचककारिकाद्धै व्याख्यातुमाह-तत्तादासम्येतीति । 
५ तन्तादात्म्यनिषेघान्यतसत्स्थाभावविरोधिता ” ॥ £ ॥ 

एतन्याख्या वृत्ताबुक्तेव । किच्चित्सविस्तरा प्रोच्यते । तेन नित्यत्वेन सह शब्दस्य यस्तादा- 
त्म्यनिषेधोऽन्योन्याभावः शब्दो नित्यत्वं न भवतीतिरूपः । “^ तादात्म्यनिषेघोऽन्योन्यामावः 
इति तद्कक्षणात्‌ । एतावता तादास्म्यनिषेधदब्देन अन्योन्याभावः उक्तः । तस्मादन्यः अभावः | 
स च कः इत्याह-तस्स्थेति । तत्र रब्दे तिष्ठतीति तत्स्थः ! स चासावभावश्च तत्स्थाभावः। 
तत्तादात्म्यनिषेधान्यश्चासौ 'तत्स्थाभावश्च } एवंविधश्चाभावः कः इत्याह- संसर्गाभावः इति | 
संस्गभावोऽत्यन्ताभावः । स च राब्दे नित्यत्वं नास्तीति स्वरूपः ! तद्विरोधितेति । तस्मिन्प्रति- 


१ ्ञेयम्र। श इति खं पस्तकेतर पुस्तकपाठः । 





१५७६ भुवनसुन्दरसूरिक्ृतटिप्पनसमेतम्‌ । 


योगिता नित्यत्वस्य पक्षीज्रतस्यं साध्यते इत्यथः । इदमुक्तं भवति । निव्यखान्योन्याभावभ्यतिरिक्त- 
शाब्दगताभावप्रतियोगित्वमनिस्यल्विरद्धस्य निव्यत्वस्य साध्यते । अथेतदनुमानम्‌--नित्यतं खप्र- 
तियोगिकान्योन्याभावातिरिक्तरब्दगताभावप्रतियोगि मेयखात्‌ घटवन्‌ आकाञ्चादिवद्रा । 

अथ व्या्रच्यचिन्ता-जच्र नित्यत्व रब्दगतामावप्रतियोगीति कृते 
अन्योन्यामावेन सिद्धसाधनम्‌ । तदथेमन्योन्याभावान्येति । तथापि चट; दाब्दो 
न भवतीति घटप्रतियोगिकोऽन्थोन्यामावस्तदतिरिक्तिः ङब्दगतोऽभावः राब्द्‌- 

नित्यत्वान्योन्याभावः एव भवति । तस्परतियोगित्वसाधने सिद्धसाधनम्‌ 
तदर्थं स्वप्रतियोगिकेति पदम्‌ । नित्यत्वं स्वप्रतियोगिकान्योन्या मावातिरिक्त 
मित्युक्ते सिडसाधनम्‌ । तदथं शब्दगता भावप्रतियोगीति कृतम्‌ । -छोकेऽन्येति 
पदं सामान्याभिपायेणेति बोद्धव्यम्‌ । इति षाचमानम्‌ ॥ 

( सुवन ० )--अथ व्या््त्यानि । नित्यलं राब्दगताभवित्यादि | शब्दगतान्योन्या भावं 
प्रति नित्यस्स्य प्रतियोगिलात्‌ सिद्धसाधनम्‌ । तदथमन्योन्यामावान्येति । तथा च सति अजन्यो- 
न्याभावातिरिक्तशाब्दगताभावप्रतियोगीति जातम्‌ तथापि घटः इत्यादि । घटः शब्दो न भव- 
तीति घटप्रतियोगिकान्योन्याभावोऽपि काढ्देऽस्ति । तस्माद्भटप्रतियो गिकान्योन्याभावादतिरिक्तो 
मिन्नः शब्दस्थो ऽभावो निव्यत्वप्रतियोगिकान्योन्याभावः एव स्यात्‌ । नित्यखस्य तस्रतियोगित्वसा- 
धने सिद्धसाधनम्‌ । तदर्थं ख्छप्रतियोगिकेतिपदम्‌ । तथाच सति खप्रतियोगिकोऽन्योन्याभावो 
निषिद्धः । अन्ततो व्यावत्त्यचिन्ताछृता ! अथादितो व्यावुस्यचिन्तामाद-नित्यलं स्वपरतियो 
गिकान्योन्याभवेत्यादि । नित्ये नित्यखप्रतियोशिकान्योन्याभावादन्यतस्य स्वयमेव सिद्ध 
त्वात्‌ सिद्धसाधनमिस्यर्थः । अत्र नित्यत्स्य शाशतसात्‌ प्राणभाववरष्वे्ताभावो न सम्भवतः एव । 
खप्रतियोगिकान्योन्याभावातिरिक्तेतिपदेन चान्योन्याभावो निषिद्धः । शेषस्तु अत्यन्ताभाव 
एवावशिष्यते । अभावश्च प्रतियोगिनं षिना न संभवति । “ प्रतियोगिज्ञानाधीनज्ञानः अभावः” 
इति वचनात्‌ । ततश्च निव्यत्वस्य शब्दगवाव्यन्ताभावप्रतियोगिते म्दश्यानित्यसं सिद्धम्‌ । अत्र 
नित्यत्वपरतियो गिकान्योन्याभावातिरिक्तशठ्डगवाद्यन्ताभावप्रतियोगितवं षटाकारशरान्दादिष्वपि 
विधते एव । शब्द्त्वश्रावणत्वादिषु च राब्दगतान्योन्याभावप्रतियोगितमिति तेषां सर्वेषां सप्ता 
शोके अन्येतिषदं सामान्यामिप्रायेणेस्यादि । अत्र कारिकायां तत्तादास्म्यनिषेधान्येयत्र अ- 
न्येति पदं यदुक्तं तत्सामान्याभिप्रायेण । तेनान्यपदस्थाने अतिरिक्तादयोऽपि शब्दाः ज्ञेयाः । 
तस्मादेव खप्रतियोगिकान्योन्याभावातिरिक्तेति प्रोक्तमनुमाने । इति षषठनुमानम्‌ ॥ 


( अथ सप्तमालुमानम्‌ । ) 
इदानीं मेदसाधर्वंः प्रकार ददौयति-स्वीक्कृतेति | 


७ स्वीकृतानन्यवृत्तित्संपन्नान्यतवसाधनप्‌ ॥ ५॥ 
कब्दाधिकरणं शब्दाधिकरणादन्यत्‌ । 





महाविद्या विवरणम्‌ | १७७ 


अथमथेः--अन्यच्र वतैते इत्यन्यघ्रत्तिः। नान्यत्रत्तिः अनन्यचत्तिः । एकः- 
बृत्तिरित्यथैः । तस्य `नावोऽनन्यब्रचित्वम्‌ । स्वीकरतं च तदनन्यच्रत्तित्वं चेति 
स्वीकतानन्यघत्ित्वच्‌ । तेन स्वीक्रतानन्यवत्तित्वेन संपन्नं स्वीकरतानन्यव्रत्ति- 
त्वसंपन्नम्‌ । स्वीकरतं प्रतिवादिनैव । एकस्थामेवाकाशाव्यक्तौ वतेनात्‌ 1 तस्मा- 
त्स्वीकृतानन्यच्र्तित्वसंपन्नादन्यत्वसाधनं क्रियते इत्यथः । 

( अथ सतमालचमानम्‌ ¦! ) 

( सुवन ० )--इ्दानीं मेदसाधकं प्रकारं दशेयतीति । अयमथैः--एकलेनाङ्गीक्रतस्याका- 

शादे: पद्ाथस्य सेदं भिन्नं द्यति कारिकद्ैन--स्वीदरतेतीति । 
४४ स्वीकृतानन्यवृत्तितवसंपन्नान्यतसाधनम्‌ ।। ७ ॥ 

यस्मात्‌ शाब्दः आकारे एवं वतेते नान्यत्र, तस्मात्‌ शब्दः अनन्यत्रत्तिरुच्यते } तस्य भावः 
अनन्यत्ृत्तितवम्‌ । स्वीकृतमनन्यब्त्तित्वं यस्य राब्दस्य स स्वीछरतानन्यदृत्तिखः, तेन सम्पन्नं यदाकाञ्ं 
तस्मात्‌ खीकरतानन्यत्रत्तिस्वसम्पन्नात्‌ । अन्यखसाधनमाकारवहुखसाधनं छ्ियते इयथः । 

अथानुमानम्‌--शब्दाधिकरणं राब्दाधिकरणाद्न्यत्‌ मेयस्वात्‌ घटवत्‌ । 


अथ पदयोजना--रष्दाधिकरणादिति अनेन स्वीकरृतानन्यन्रच्तित्व- 


संपन्चेति व्याख्यातम्‌ । अन्थदित्यनेन अन्थत्वसखाधनभमिति व्याख्यातम्‌ । 
अधेकेकयदोपादाने साकाङ्कत्वेन प्रतिज्ञाया निरथेकत्वात्‌ पदद्वयोपादानम्‌ ! 
न व्याचृत््यान्तरमस्ति । सेदप्रसाधनपकारददोनमान्नमेतत्‌, न तु भेदसाधनम्‌ | 
अपसिद्धान्तप्रसङ्गात्‌ । इति सषमादमानम्‌ \॥ ७ ॥ 

( सुबन० )--अव्रेकेकपदोपादाने साकाङ्कतेनेस्यादि । यदि खब्दाधिकरणमन्यदिति 
क्रियते, तदा शब्दाधिकरणमाकां कस्मादन्यदिति साकाङ्कता । तथा यदि शब्दाधिकरणमिति पर्द 
विमुच्य शब्दाधिकरणादन्यदिति क्रियते, तदा शब्दाधिकरणादाकारात्‌ किमन्यदित्यत्रापि साकाह्ू- 
त्वम्‌ । ततः साकाह्ुतवेन प्रतिज्ञा निरथंका भवेत्‌ । अतः शब्दाधिकरणं रशव्दाधिकरणादन्यदिति 
पदद्रयोपादानम्‌ । न व्याृ्यान्तरपस्तीत्यादि । अत्राजुमाने व्याृत्तिः कृतैव, व्यावृत्त्यान्तरमन्य्‌- 
व्यावृच्यह नास्तीत्यथैः । मेदसाधनपकारदशनेस्यारि । अयं मेदसाधनस्य प्रकारः । यत्न कुचापि 
भेदः साध्यते तत्रायं मेदसाधनोपायः । आकाशे तु मेदसाधने अपसिद्धान्तलं स्यात्‌ । वैरेपिकादि- 
सिद्धान्ते तत्राभेदस्यैव दर्ितत्वात्‌ । 

अथास्यानुमानस्य व्याख्या--अत्रे राब्दाधिकरणं गगनमिति पश्वः) शब्दाधिकरणाद्रगनादन्य- 
दिति साध्यो धमः । मेयत्वादिति हेतुः । यत्र यत्र मेयतं तत्र तत्र शाब्दाधिकरणादन्यत्वम्‌ । यथा 
घटपटादिषु । यथा घटपटाद्यो मेया: सन्तः शब्दाधिकरणादन्ये, एवं शब्दाधिकरणमपि शब्द्‌ 
धिकरणादन्यतत्‌ । अत्र च तदेव रब्दाधिकूरणं तस्मादेव रत्दाधिकरणादन्यदिति व्याघातः । 


१ “सिद्धान्तेन तत्रा इति ख पुस्तकपाठः । 
२३ महाविथा० 


१७८ भुबनखुन्दरसूरिकरतटिप्पनसमेतम्‌ 


तस्माच्छब्दाधिकरणबहुत्वं पारिशेष्यात्‌ सिद्धम्‌ । आकारे च मेयसवं पुराप्युभयसिद्धं, भिन्नलं च 
प्रतिवादिनोऽसिद्धं अनेन अनुमानेन साध्यते । अघ्नाका्चं आकाश्चादन्यदेवमपि वदने अथेस्य अन- 
न्यस्वमेव) परं महाविदानुमानसेन किचविद्रकच्छाययोक्तप्‌ । एवं च सर्वेषामेकवेन अद्खीकृताना- 
मनेकसं साधनीयम्‌ । अत्र च मुख्याुमानमिदम--दिकाखाकाशाः अनेके, द्रभ्यत्यात्‌ , घटवत्‌ । 
द्यं च महा चिद्या पक्षं प्षयिखा प्रवृत्ता । इति सप्तममलुमानम्‌ ॥ 
( अथ अष्टमदुमानम्‌ । ) 

अथं पुनरपि सकतेकत्वसाधननव्याजेन सवेसाधक्परकारान्तरदशोनायं 

सङ्गाहकं छोकमाद-पक्षापक्षेतीति । 
८ पक्षापक्षविपक्षान्यवगादेकैकसुद्धतम्‌ । 
भिन्नं साध्यवतस्तदटुद्धतावधिभेदिनः ॥ ६॥ 

अयं घटः एतद्रटङ्रान्यान्यसकतेकान्यः 

तस्य अयमर्थः--पक्लो वास्तवः संदिग्धकतेकः अङ्करादिः, अपक्षः 
सपश्चो निधितकतेको घरादिः, विपक्चोऽकनेकः आकारादिः। तदन्धवगीत्पश्चा- 
पश्चविषक्षान्यवगौत्‌ । अन्यतलवगोदेकैकसुडतं भिन्नं साध्यते इति सम्बन्धः| 
कस्यात्‌ । साध्यवतः सकत्रैकात्‌। ततः किम्भूतात्‌। तद्दुड्तावधिभेदिनः । तदा- 
न्साध्यवान्‌ यो घटादिरुद्धतः(सख एव)घ्रत्यवधित्वेन भेदो वियते यस्य साध्यवतः 
सख तद्दुद्धतावधिमेदी तस्मात्‌। एतेन सपक्चस्यैव पश्चत्वभिति सूचितम्‌ । तथा च 
विवश्चवगोदेकोडारामावेन असङ्तव्वं परिहतम्‌ । यतोऽप्यच अन्यत्वं अन्य 
तपरत्वं विवक्षितम्‌ । अन्यतसत्वं च चरथापेश्चथा एकस्यापि भवति, दयोरपि 
भवति, व्यक्तिमेदेन चयाणाभ्पि मवति । तच्र दथोरप्येको्धारः संभवत्येवेति 
न दोवः कथित्‌। एकेकेति वीष्सायाश्चरिताथेत्वात्‌ । तथा चायमथ; पयेवसितः 
स्यात्‌ । एतद्धगड्‌रादन्यदिभ्वं तस्मादन्यत्सकतुकम्‌ । एतद्रयान्यतमत्‌ । तद्‌ 
न्यत्वे साध्यत्वे घटः स्वरूपाद्धिज्ः इति विरुदम्‌ । अतोऽङ्करात्छकतरैकादन्यः 
इति परिदोषादागच्छति । 

अथ पदयोजना--अच्र वक्ाक्चविपश्चान्यवगदेकैकसुदूतमिति एत- 
द्वाङ्रान्यान्येत्यनेन व्याख्यातम्‌ । भिन्नमित्युद्धतविदछेषणेन उद्ूतयोरेव 
पक्षसपक्चयोरेव प्रतियोगित्वख्यापनान्भध्यगतान्यपदद्योपादानमपि सुचित- 
मिति षपदयोजना । 





१ शक्ध्ये ध. इति ख पुस्तकपाठः । 


महाविद्याविवरणम्‌ । १७९ 


( अथाषटमाचुमानेम्‌ । ) 

( सुवन ० )--पुनरपि सकतेकत्साधनव्याजेनेत्यादि । जयमत्र सकठरकत्वसाधनोपायो 
द्य॑मानोऽस्ति । अनेन प्रकारेण अकततकत्वपो दषेयत्वापोरुषेयत्वायपि सर्वं साधनीयम्‌ । पक्षाप- 
तीति । 

¢ पक्षापक्षविपक्षान्यवगदेकेकयुद्भतम्‌ । 
भिन्नं सा्यवतस्तदहूदुद्धूतावधिभेदिनः ” ॥ ८ ॥ 

भिन्नं सध्यते इत्यादि । मूखाद्चमानयपेक्षया पक्षादयो म्राद्याः । जत्र पक्षमष्यादङ्कुरः सप- 
क्म्यात्‌ घटश्च द्राबुद्धतौ । तत्रानेन अनुमानेन सकत्रंखसाध्यवतः अङ्कराद्भटस्य भिन्नत्वं साध्यम्‌ | 
तदरदद्धतावधिभेदिन इति । तद्वान्‌ सक्रैकत्वसाण्यवान्‌ यो घटादिः, स एव प्रत्यवधिलेन धरति- 
योगिलेन भेदौ यस्य अङ्करादेः साष्यवतः, स तद्वदुदूतावधिभेदी, तस्मान््रटुद्ृतावधिभेदिनः । 
एतेन सपक्षस्येव पक्षस सूचितमिति । यदि सकतरकादङ्करात्‌ घटो भिन्नः साध्यते, तदा मूकानु- 
मानसपक्चस्य घटस्य पक्षस्वं सूचितमेवेत्यथः । ॥ 

अथानुमानम्‌ ! अयं घटः एतद्भटाङ्करान्यान्यसकरकान्यः मेयत्वादाकाशादिवत्‌ । 
तथा चायम्थैः इत्यादि । अयं घटः इति पक्षः । एतद्भटाङ्करादन्यद्विम्‌, तस्मादन्यत्स् तैकं, 
एतदहूयान्यतमत्‌ । तच्ैतद्धटो वा अङ्को वा । तत्रायं घटः एतस्मात्‌ घटादुन्य इति घटते न । नदि 
कोऽपि स्वस्मात्‌ भिन्नः । परापेक्षयैव समस्य भिन्नत्वात्‌ । अतोऽङ्करात्‌ सकतकात्‌ पक्चीङरताद्धटोऽन्यः 
इति परिशेषादागच्छति । सकर्तैकाद्करादन्यलं घटस्य यदि च सिद्ध, तर्हि अङ्करः सक्तरंको जातः 
एव | अङकरस्योपलश्षणत्वात्‌ मूमूषरदेरप्यनेनैवाडुमानेन सकर्ठैकत्वं साधनीयम्‌ । तस्य च कतां स 
एव इरः इतीश्वरसिद्धिः । 

अथ प्यादुच्यचिन्ता--घटः सकतूकादन्यः इति कृते पटा्यन्यत्वेन 
सिद्धसाधनम्‌ । तद्थमेतद्धटान्यसकतेकान्य इति क्रुतम्‌ । तथापि सिडसाधनं 
तथैव इत्यङ्करपदपक्षेषः । तथा चैवमनुमानं स्यात्‌-घटः एतद्धगङ्करान्यसकर्वु- 
कान्यः । तथापि पटायन्यत्वेन सिद्धसाधनं तथैवेति दितीयान्यपदोपादानस्‌ । 
अथं घट; एतद्धटाङ्करान्यान्यघमेवानित्येतावन्मात्रे क्रियमाणे घटत्वेन सिद्ध- 
साधनं, अङ्रत्वेन च व्याघातः । तदथेमेतद्धाङ्रान्यान्यसकतुकथमेवा- 
निति कतम्‌ । तथापि सिडसाघनं तदवस्थमेवेति अन्यपद्प्रक्षेपः । इति व्यौय- 
त्यीनि । अथवा प्रकारान्तरेणान्वयः क्रियते--एकेकसुद्तं भिन्नं साध्यते ¦ 
किम्भूतम्‌ । तद्त्‌ साध्यवत्‌ । सकतकत्वधमयुक्तमित्यथेः । एतेन सपक्चस्य 
पक्षत्वमपिं सूचितं भवति । इति अष्टमालुभानं समाप्तम्‌ ॥ 

९ " कतुंकत्वं ए इति ध पुस्तकपाठः ! २ शव इरः सिद्धः । इति धं बुस्तकपाठः । ३ '्या- 
वत्येचिन्ता । अथवा इति खं एस्तकपाढः । 


१८० भुवनसुन्दरसूरिक्रतरिप्प्नसमेतम्‌ 


( युवन० )--भथ व्यावृत््यचिन्ता । घट सकतेकादन्य इति । यदि वटः सकर्तकादन्यः 
इति करियते, तदा घटस्य सकतरकाद्पटादन्यस्ेन सिद्धसाधनं स्यात्‌ । त्द्‌ मेतद्ध न्यद्चक्तखा- 
न्य इतीति } पं छृतेऽपि तथैव पूवोक्तप्रकारेणैव सिद्धसाधनम्‌ । एतद्भटादन्यः सकतैकः पटः, 
तस्मादन्यत्वस्य घटे सद्भावात्‌ । तथापि पराद्यन्यवेन सिद्धसाधनमिति एतद्भटाङ्कराभ्यामन्यो 
यः सकतृकः पटः, तस्मादन्यत्वस्य घटे सद्भावात्‌ सिद्धसाधनमित्यथैः । घटत्वेन सिद्धसाधनं अ- 
ङरतवेन च व्याघात; इति । अयं घट एतद्वा ्कएन्यान्यधमेवानिति यदि क्रियते, तदेतद्वराङ्क- 
राभ्यामन्यद्विः्व, तस्मादन्यौ एतद्भटाङ्करावेव । तयोधेमौः वटत्वादयोऽङ्करस्वाद्यन्च । तत्र घदत्वबच्ते 
घटस्य साध्यमाने सिद्धसाधनम्‌ | अङ्करत्ववत्त्वे च घटश्य साष्यमाने व्याघातः । अङ्करसववत्तवत्य घटे 
अभावात्‌ । तद्थसमतद्रटाङ्करान्यान्यत्यादं | अत्र सकतंकपदक्षेपेऽपि सकतरकस्वस्याङकरेऽयापि 
बिवादास्पदौभूतत्वात्‌ यथपि व्याघातो न सम्भवति, तथापि घकतरंको यो घटस्तदधर्मवत््े घटस्य 
साध्यमाने सिद्धसाध्यता स्यादेवेव्यथेः । अथवा प्रकारान्तरेणान्वयः इति । अन्वयः प्रकारान्त- 
रेण सम्बन्धयोजनं क्रियते इत्यथः । एकैकपित्यादि । एकैकं उद्धूतं भिन्नं घटादि साध्यते} कि- 
मभूतं । तद्त्‌, सकवक यत्‌ साध्यं तद्ुक्तमित्यथेः । पूर्वं तद्रदितिपदं ‹ उद्ूतावधिमेदिनः ? 
इत्यनेन समस्तं कृतम्‌, अत्र तूद्धूतभिर्येतस्य विरोषणं कृतमिति मेदः इत्यथैः । अथ व्याधिः परद्यते । 
यद्यत्‌ प्रमेयं तत्तदेतद्भटाङ्करान्यान्यसककान्यत्‌ यथा आकाशादि । घरटान्यसखस्य आकाशादौ स्त्र 
सद्भावात्‌ । अस्या महाविद्यायाः स॒ल्याचुमानमिदम्‌--भूभूषराङ्करादिसकग्रेक कायत्वात्‌, घटवत्‌ । 
इयं महाविद्या सपक्षं पक्षयित्वा प्रवृत्ता । इति उष्टमातुमानम्‌ ॥ 


( अथ नवमायुमानम्‌ ) 
अस्थैवानुमानस्य पदान्तरकरणेन 'भङ्यन्तरं ददोयति- 


९ तस्येव तदवृत्तेन योगो वाच प्रसाध्यते । 

अयं यट; एतद्रगङ्करान्यान्यसकरैकाटरत्तिमान्‌ । 

अयमथः--तस्वैवोपलक्षणस्य पक्षस्य घटस्य । तदद्ृत्तेनेति--एतद्ध- 
इ्रान्यान्यसकतुकारत्तेन योगः संबन्धः साध्यते । वसनं वत्तः(त्ति)तेन वतै. 
नेन इत्यथैः । अन्त्यस्य अन्यपद्स्य स्थाने इत्तिमानिति पदान्तरकरणेनेत्यर्भः । 
वारान्दो भङ्गधन्तरस्चनाथेः । अतापि व्यावत्यानि पूर्वोक्तोदाहरणकथिता- 
न्येव । अथस्य अथ्येधीनत्वात्‌ । इति नवममनुभानम्‌ ॥ 

( अथ नवमायुमानम्‌। ) 


८ भुवन” )--तस्येवेतीति । 


¢ तस्यैव तदुवृत्तेन योगो बार प्रसाथ्यते » ॥ ९ ॥ 





महा विद्याविवरणम्‌ | १८१ 


तस्येवोपटक्षणस्येति अङ्कस्य सुर्याचुमानपेक्षया पक्षतेऽप्युपरक्षणत्वेन घटस्य सपश्ष- 
मध्यादुद्धूल् पक्षीकृतस्येद्यथेः । अथानुमानम्‌-अयं घटः एतद्भटाङ्करान्यान्यसकतेकावृत्तिमान्‌ मेय- 
त्वात्‌ आकारादिवित्‌ बा । एतद्भराङ्कराभ्यामन्यद्वि्ं तस्माद्न्यौ एतद्भटाङ्करावेव सकतकौ, तत्र 
यो न वतेते तद्वान्‌ पक्षीकृतो घटः साण्यते इत्यः } तत्र घटे घटानृत्तिवत्तं विरुद्ध, तस्मात्‌ 
सकवेकेऽङकर यो न वतैते स एतद्भटाङ्करान्यान्यसकवरकावृ्तिषेटतवादिधमः, तद्वा्‌ घट इत्यायातम्‌ | 
तथा च सति अङ्कस्य सकतृंकत्वं पारिशेष्यास्सिद्धम्‌ । शेषं पूरैवत्‌ । इति नवमालुमानम्‌ ॥ 

( अथ दर्माचुमानम्‌ ) 
पुनरप्येतदेवाचुमानं पदान्तरोपादानेन मङ्यन्तरेण ददीयति- 
१० तदुत्यवृत्तिरथवा प्रोद्धतेऽ प्रसाध्यते ॥ ७॥ 

यथा--भयं घटः एतद्वटाङुरान्यान्यसकरकथमविरदी । 

जयमथेः--तकृत्तिः यो धर्मैः एतङ्कटाङ्करान्यान्यसकरकदृत्तिरित्यर्धः । 
तस्य ध्मेस्य या अच्र्तिः वतनमिषेधः । स चात्र घटे वरसाध्यते इत्यथैः } अच्च 
अथवा छब्द भडयन्तरसचनाथे; एव । व्याच्त्त्यानि च तानि पूर्वतनान्येव । 
इति दशमालमानं समाम्‌ ॥ 

( अथ दरदामायमानम्‌ । ) 
( भुवन ° )-तटत्तीति | 
^“ तदृ्त्यवृत्तिरथवा प्रोद्धूतेऽतर प्रसाध्यते » । १० ॥! 

अथानुमानम्‌--जयं घटः एतद्भटाङ्करान्यान्यसकठरंकधमेविरही मेयत्वात्‌ गगनादिवत्‌ | 
सकवरंकघटाङ्करयोयं धमास्तेषां विरहो घटे साध्यते । तत्र घटे घटधर्मविरहस्तावत्संभवति न ! 
तस्मात्सकतैकाङ्करधरमौः अङ्करत्वाद्यः तेषां विरहो घटे प्रसाध्यते । तथा च सति सकठरकाङ्करवमेषि- 
रही घटः तदैव, यकर: सकर्तृकः स्यादित्यथेः । शेषं पू्वैवदेव ज्ञेयम्‌ । इति दरामानुमानम्‌॥ 


( अथ एकादशायुमानम्‌ । ) 

एवमेकस्मिननेवारथे सवैसाधकं परकार्यं दर्दितम्‌ । इदानीं पुनः राब्दा- 

नित्यत्वसाधनं प्रकारान्तरं दरोयितुं संग्राहकं कारिकाधमाह- 
११ असाध्यान्यवियक्तान्यग्यावृ्तिवां प्रसाध्यते । 

शब्दः साध्याभावान्येतद्वियुक्तान्यव्यात्तिमान्‌ । 

असाध्यं नित्यत्व, तस्मादन्यत्‌ अनित्यत्वम्‌ । तस्मादसाध्यान्थात्‌ अनि- 
त्यत्वात्‌ षियुक्तोऽन्यो नित्यरूपः सोऽसाध्यान्यवियुक्तान्यः नित्यः । तस्माद्या 

९ "अन्तिः व्यादरत्तिः वते" इति ख पुस्तक पाठ; 





१८२ भरुवनसुन्द्रसूरिकृतदिप्पनसमेतम्‌ । 


व॒त्तिवी व्यतिरेको वा प्रसाध्यते, चाब्दे इति रोषः इति केचिद्मास्यातवन्तः। 
तदसंगतम्‌ । तथा सति आकारादौ सपक्षे तथाभूतनित्यत्वलक्षणधमेन्यति 
रेकस्वीकारे अनिश्यपत्तिः स्यात्‌ । अयं चाथः-असाध्यात्‌ नित्यादन्धत्‌ एत- 
दविथुक्तं रब्दन्यतिरिक्तः विश्वं एतद्रयन्यतिरेकेण भवति । तस्मादन्यदेत- 
दयेव । तस्मान्माघ्र्तिमत्वे साध्ये राब्द्‌ः राब्दव्याच्रच्तिमानित्युक्ते विरोधः 
स्यात्‌ । अतः परिद्धोषात्‌ नित्यः ङब्दो न भवतीति नित्यन्याचत्तिरागच्छति । 
सति चैवमर्थे चब्दः आकारो न भवतीति चब्दमादाय व्यासिः। 
(अथ एकादशादचमानम्‌ । ) 


( युवन ० )-असाध्यान्येतीति । 
८असाघ्यान्यवियुक्तान्यन्याद्त्तिवां प्रसाध्यते । “ 


इति केचिव्याख्यातवन्तः तदसङ्गतमिति । अस्मिन्व्याख्याने नित्यन्यावृत्तिः प्रसाघ्या । 
तथा च सति आकाशे चटान्दीक्छियमाणे निव्यव्यावरत्तौ स्वीक्रियमाणायामनिष्टापत्तिः स्यात्‌ । आका- 
रास्य नित्यस्यात्‌ । ततोऽन्वयित्वन्याघा्तात्‌ इदं ञ्याख्यानमसङ्खतमिव्यथैः } अयं चायः इत्यादि 
अत्रानुमानमध्ये एतदः प्रोक्तात्‌ कारिकाथेन्याख्यानावसरे सोऽनुक्तोऽपि गृह्यते । एतस्माच्छब्दा- 
द्वियुक्तमेतद्धियुक्तं राव्दव्यतिरिक्तं विश्वम्‌ । तत्‌ किंविशिष्टम्‌ । असाध्यान्यत्‌ असाध्यात्‌ नित्या- 
द्न्यत्‌ असाभ्यान्यत्‌ । ततश्च असाष्यान्यच् तत्‌ एतद्वियुक्तं च असाघ्यान्यैतद्वियुक्तमिति कमेधारयः। 
एतावता नित्येन छब्देन च विरहितं विश्वं जातम्‌ । ततोऽसाध्यान्यवियुक्तादन्यौ असाध्यान्य- 
चियुक्तान्यौ, तौ च नित्यशाव्दावेव 1 तयोग्योशत्तिर्भिन्नतवं शब्दे साध्यते । 

अथानुमानम्‌ । शब्दः साध्याभावान्यैतद्वियुक्तान्यग्यावृत्तिमान्‌ मेयत्वात्‌ घटाकाञ्चादिवत्‌ । 
अत; परिदोषान्नित्यव्यादरत्तिरागच्छतीत्यादि । खब्दे शब्दन्यावृत्तियैटते न । तस्मा्नित्यन्या- 
वृत्तिरायाति । तथा च निस्यन्यावृत्तौ सत्यां शब्दौोऽनिर्यो जातः एव । नुं एकस्माच्छब्दाद्पर 
राब्डो ज्यावतेते इति शब्दन्यावत्तिरपि शब्दे जाघरीत्येव, कस्मान्न घटते इ्युक्तम्‌ । उच्यते । अत्र 
पक्षीकृतश्चव्दमध्ये सर्वे तिभ्ुवनौदरविवरवतिनः शब्दाः गृहीताः । अयं शब्दः इत्यभणनात्‌ । ततो 
न कथिदोवः ! सति चैवपर्थे ब्दः आकाशो न भवति इत्यादि । जत्र साध्यता्र्ये द्वयस 
रितं शब्द नित्यरूपम्‌ । तत्रान्यन्याच्रृ्तिरिति भणने शब्दनित्यरूपपदाथद्रयात्‌ यदि व्याघरत्तिभै- 
वति, तदाप्यन्यव्याव््तिरूच्यते । द्रयोमेध्ये एकस्मायदि व्या बरत्तिभवति तदाप्यन्यन्यान्रुत्तिरुच्यते। 
अन्यदाब्दस्य साधारणत्वात्‌ । ततोऽस्मिन्ननुमाने आका दष्टान्तीश्जियमाणे आकाशस्य नित्यरूप- 
स्वान्नित्यव्याघरत्तिनै घटते । ततः शाब्दः आकाश्यरूपो न भवतीत्याकारस्य शब्दाग्यावृत्ति; क्रियते । 
एवमात्मघटादावपि ज्ञेयम्‌ 


___ अचर पदयोजना सुगमेव । 
१ अद्रितं इति ख, त, ध इति संतितादशेपुस्तकत्रयेऽपि पाठो खयते। स च रवरित" इति संभाव्यते । 











महाविद्यािवरणम्‌ | १८३ 


( युवन० )-अत्र पदयोजना सगमेवेति । अत्र साध्याभावान्येत्यतेन जसाधान्येति, एत- 
द्वियुक्तान्येत्यनेन वियुक्तान्येति च, व्याघ्त्तिमानित्यनेन व्याच्रत्तिः साध्यते इति च व्याख्यातमि- 
त्येवं पदयोजना कायौ | 

अथ व्यावच्यचिन्ता--अयं चब्दः साध्याभाववानिति करुते विपरी 
साधनं स्यात्‌ । तदथं साध्याभावान्यवानिति कुतम्‌ । तथापि वेन सि 
साधनम्‌ । तदथं साध्याभावान्धैतदियुक्तवानिति क्तम्‌ । तथाप्येतद्रया 
रिक्तेन चाञ्दत्वादिना सिडसाघनम्‌ । तदथं दितीधान्यपदोपादानम्‌ 
एतडभयातिरिक्तादिभ्वस्मादन्यत्‌ नित्यत्वमेव भवति । तेन सिद्धसाधनं 
स्यात्पतिवादिनः । तदथं न्याघ्रत्तिमानिति कुतम्‌ । इति व्याच्रच्यचिन्ता ॥ 
इत्येकाद्रोदादरणस्‌ ॥ 

( भुवन० )--अथ व्याट्त््यचिन्ता ! तथापि श्रब्दत्वेन सिद्धसाधमिनति । अयमथे-- 
यदि साध्याभावान्यवानिति क्रियते, तदा साध्याभावो निर्यत्वं॑तस्मादन्यच्छब्दत्वं, तद्वान्‌ शब्दः 
स्यात्‌, तथा च सिद्धसाधनम्‌ । तथाप्येतद्रयातिरिक्तेन शब्दत्वादिनेति । यदि साध्याभावान्येत- 
द्वियुक्तवानिति क्रियते, तदापि शाब्द नित्यत्वद् यभ्यतिरिक्तं शब्दत्वमपि भवति । ततः शाब्दत्वे शब्दे 
साण्यमाने सिद्धसाष्यतैव । तदथ ॒द्वितीयान्यपदोपादानपित्यादि । तथा च सति साध्याभा- 
वान्येतद्वियुक्तान्यः इति जातम्‌ । तत्र साध्याभावो निल, तस्मादन्यदयदेतद्वियुक्तं राब्दज्यतिरिक्तं 
विश्वम्‌ । एतावता एतदुभयादन्यद्वि्ं सिद्धम्‌ । ततीऽप्यन्यदेतह्ृयमेष । तत्र शब्दः शब्दवानिति 
तु मवति न । आस्माश्चयवाधकतकैसद्धावात्‌ । नित्यसवानिति तु कृते तादृशस्य प्रतिवादिनः सिद्ध- 
साण्यौैवेतय्थः । तदथ व्याट्रत्तिमानित्यादि । तथा च शब्दः साध्याभावान्यैतद्वियुक्तान्यन्याद- 
्तिमानिति संपूर्णा प्रतिज्ञा जाता । साध्याभावान्यैतद्वियुक्तान्यश्च शब्दो वा नित्यत्वं वा । तत्र 
शब्दव्यादत्तिमत्त्वं शब्दे व्याहतत्वात्‌ घटाकारादिसवेसपक्षोपयोगि । नित्यत्वव्याद्रत्तिमत््वं तु 
शाब्दे सिथ्यत्‌ परिशेषाच्छब्दानित्यत्वं साधयति । अत्र अनित्यः राब्दः कृतकतवाद्धटवदिति सुख्यानु- 
मानम्‌ । इस्येकादशोदाहरणम्‌ ॥ 










( अथ द्रादशाुमानम्‌ । , 
पनरप्येतदेव शब्दानित्यत्वालुमानं प्रथमान्यपदाडपादानेऽपि संभवतीति 
छोका्धेन ददौयति--असाध्येतीति । 
१२९ असाध्यतद्वियक्तान्यग्यावृक्तिवां प्रसाध्यते ॥ < ॥ 


शब्दः सध्याभावतद्वियुक्तान्यव्याद्रात्तमान्‌ । 
ञअच्रापि तच्छब्देन पक्चपरामदीः। अयमथेः--असाध्येन नित्येन, तेन च॑ 
होष्देन वियुत असाध्यतदियुक्तम्‌ । एतट्यातिरिक्त विभ्वम्‌ । तस्मादन्यदेत- 


१८४ भुवनयुन्दरसूरिष्तरिप्पनसमेत्म्‌ । 


दयमेच । तद्राव्रत्तिमानित्युक्ते स्वव्याचरत्तिविरोधेन अदुपपन्ना नित्यत्वव्याचू- 
त्तिमानथति । जाकारादौ छब्देन व्याधिः पूववदेव । व्याघर्थादीनि च पूर्वा 
क्तान्येवेति न प्रथगभिदहितानि । इति दाददाचुमानम्‌ ॥ 


हि ( अथ दवार्दश्ाचचमानस्‌ >) ॥ ि 
( युबन० )--अथंतदेवानुमानमादयान्यपदानुपादानेन कारिकामष्येऽष्याहारितैतदः स्थने 


तच्छब्दं च प्रयुज्य प्रकारान्तरेण दिद्शैयिघुः शब्दानित्यत्साघनाय कारिकार्धं व्याख्यात॒माह-- 
असाध्येतीति | 
८ असाध्यतद्वियुक्तान्यन्याचरत्तिवो प्रसाध्यते ” || १२ ॥ 
तद्नाृत्तिपानिद्युक्ते इत्यादि । शब्दः राब्दाव्यावरैते इति तु घटते न । ततो निलयः 
खन्याहृत्तिः शब्दे परिशेषादागतेव । तथा च सति अनित्यं सिद्धं शब्दस्य । शेषं सर्व पूैव्‌ । 
इति द्रादशमुदाहरणम्‌। 
( अथ त्रयोदशानुमानम्‌ । ) 
एवं शाब्दानित्यत्वसाघक प्रकारद्थं पददय पुनरपि स्म्साधरवं प्रकारं 
दशयित संग्राहकं कारिकाेमाह- 
१३ पक्षेषु ये सन्ति विवादहीनाः 


विहाय तानन्यतरः प्रसाध्यः। 

शब्दः संमतिपननेतननिष्ठान्यधमेवान्‌ | 

अयमथेः--पक्ेषु संदिग्धसाध्यवत्छु खाब्दादिषु ये विवादहीनाः उभय- 
वादिसंमता धमाः राब्दत्वादिरक्चषणाः सन्ति, तान्‌ धमौन्‌ विहाय परित्यज्य 
अन्यतरो विप्रतिपन्नः प्रसाध्यः साधनीयः । पक्षेषिविति साभान्धपदोपादानेन 
वास्तवस्थेव पक्षस्य पक्षतेति सूचितम्‌ । उदाहरणं च अतिसुगममेवेति न ठेदा- 
तोऽपि व्याक्रुतम्‌ । इति जयोद्दानुमानम्‌ ॥ 

(अथ जयोदश्ाञ्चमानम्‌ | ) 

( यवन० )-एवं शइब्दानिद्यतसाधकं प्रकारदरयमिति । पूर्वोक्तं ब्यलमानद्रयं साभ्यपद- 
विषयासं विना अनित्यत्वाद्न्यसाभ्यसाधकं न भवति । तेन शब्दानिरयत्वसाधकमिद्युक्तम्‌ । 
पुनरपि सवेसाधकमिति । अग्रेतनमनुमानं साध्यपदविपयांसं विनापि पक्चविपर्यासेनैव साभि 
तसाष्यसाधकं भवतीति सवेसाधकमिदयुक्तम्‌ । एवमन्यत्रापि यथायोगं ज्ञेयम्‌ । पषेषिितीति । 

५ पक्षेषु ये सन्ति विवादह्यीनाः 
विहाय तानन्यतरः प्रसाध्य » ॥ १३ ॥ 
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१ -भिमतसर्वसाधः दति ख पुस्तकपाठः । 


महानि विकरणम्‌ । १८५ 


अनुमानं यथा--शब्दः संप्रतिपन्नैतनिष्ठान्यधमैवान्‌ मेयसवात्‌ घटवत्‌ । शब्दः पक्षः। सपरति- 
पन्ना वादिना प्रतिवादिना चाङ्गीद्ताः, एतस्मिन्‌ शब्दे निष्ठाः एतश्चिष्ठाः । संप्रतिपन्नाश्च ते 
एतच्िष्ठाश्च संप्रतिपननेतन्निष्टाः श्रावणखशाब्दत्वादयः । तेभ्यो योऽन्यो धर्मैः प्रतिवादिनो विप्रवि- 
पन्नः अनित्यत्वलक्षणः, तद्वान्‌ राब्दः इत्यथः । नित्यं तु प्रतिवादिना प्रतिपन्नम्‌ । तेन नित्यत्वं 
संप्रतिपन्नेतश्चिष्ठान्यधर्मो न भवति, किन्त्वनित्यत्वमेवेति शब्दानित्यत्रसिद्धिः । अतर व्याश्निरेवम्‌- 
यद्यत्‌ प्रमेयं तत्तत्संप्रतिपन्नैत्िष्ठान्यधमैवत्‌ यथा घटः आकाशे वा । शब्दे ये संप्रतिपन्नाः शआ्रावण- 
त्वाद्यः तेभ्योऽन्ये घटस्वनित्यलाद्यः, तद्र््वस्य घटाकाश्ादिष्वपि सच्वात्‌ । इति त्रयोदशो. 
दाहरणम्‌ ॥ 


(अथ अचतुदेश्ालुमानम्‌ । ) 


अथ पनरस्यैव शोकस्य ततीयपादेन भङ्गयन्तरमस्यैव प्रकारस्य कथ- 
यति- 


१४ पक्षोऽथवा साध्यविनाकृतेन । 


शब्दः साध्यन्यतिरिक्तैतद्र्मातिरिक्तथमेवान्‌ । 
अथवा भङ्गयन्तरसचनाथेः । अथवा पश्च शाब्दादिः साध्थविनाकरतेन 
साध्येन विनाकरतेन साध्यव्यतिरिक्तेन धर्भेण साध्यते । किम्भूतः साध्यते 
इत्याकाङ्कायामेतद्धमौतिरिक्तधमैवानिति प्रवोद्धीदनुवतैते । -छोकस्यैकत्वा- 
दिति । अच्रापि उदाहरणं खगममेवेति पूवैवन्न व्याख्यातम्‌ । इति चतुद- 
रामान्‌ ॥ 
( अथ चतुदेक्ाचमानम्‌ । ) 
( मुवन० )-पक्षोऽथवेतीति । 
८८ पक्षोऽथवा साध्यविनाङ्कतेन  । १४॥ 
साध्येन विनाकृतेनेति भणनात्‌ साथ्यव्यतिरिक्तेति पदं जातम्‌ । तदग्रे एतद्धमोतिरिक्तथम- 
वानिति पूीद्धदमुवतेते । ततः इत्थमनुमानं जातम्‌--शब्दः साध्यव्यतिरिकतैतद्धमातिरिक्तथमेवान्‌ 
मेयत्वात्‌ घटाकार्चादिवत्‌ ॥ 
अत्रातुमानपदन्यास्या--रब्दः पक्षः, साध्यमनित्यत्व, तस्माग्यतिरिक्ताः अन्ये ये एतद्धमाः 
शब्दधमीः श्रावणत्वसच्वादयः, तेभ्योऽतिरिक्तः साष्यन्यतिरिकतेति पदेन प्रथक्कृतोऽनित्यत्वधघमः 
एव शब्दे आयाति । तद्वान्‌ शब्दः साध्यते । अत्रापि साध्यव्यतिरिक्ता ये दाठ्दधर्माः तेभ्योऽति- 
रिक्ता; अन्ये घटत्वाकाशगतैकल्नादयः, तद्रसेन घटाकाञ्चादिषु व्यापिः । इति चलुदशालुमानम्‌ ॥ 
( अथ पश्चदज्ञानुमानम्‌ । ) 
अथ पुनरस्यैव छोकस्य चतुधैपादेन ` वासतवपक्षस्य पतिज्ञान्तःपक्षपे- 


नायि अभवाय व्रव्तरः; संभवतीति च्छि कि | 


गेष् 





१८६ भुवनसुन्दरसूरिक्ृतटिप्पनसमेतम्‌ । 


१५ विच्छिद्य वाऽभाववदचिितेन ॥ ९॥ 
र्दः शब्द नित्यात्तिधमेवान्‌ । 
अयमथः--विच्छिदय भिन्नीकरत्य प्रतिज्ञान्तगतं करत्वा । पक्षमित्यथः ¦ 
अभावदसितेति । अभावः साध्याभावः | साध्यमनित्यत्व, तस्य अभावो 
नित्यत्वं, तद्त्‌ तद्युक्तम्‌ । साध्यानाववन्नित्यभित्यथैः । तत्र साध्याभाववद्‌- 
न्वितेन नित्येन साध्यते । किम्भूतः साध्यते इत्याकाह्कनयां प्ूववद्माव्रत्तधमे- 
वानिति शछोकैकत्वाद्‌नुवतते । 


जथ योजना--च्र प्रतिज्ञान्तीतेन चाब्दपदेन -छोकगतं बिच्छियेति 
पदं व्याख्यातम्‌ । नित्यच्रत्तिधमेवानित्यनेन अभाववदन्वितेनेति व्याख्यातम्‌ । 
इति योजना ॥ 

( अथ पञ्चदशाचुमानम्‌ । ) 
( मुबन° )--वास्तवपक्षस्येति । शब्दस्य । विच्छ्यितीति ¦ 
८ विच्छिद्य बाऽभावबदन्वितेन „ ॥ १५ ॥ 

विच्छ्यि भिन्नीहव्येद्यादि । पक्षं शब्दरूपं प्रतिज्ञान्तः साध्यमध्ये निधिष्येत्य्ैः । अ- 
यमथः--विच्छियेतिपदेन राब्दस्य पक्षाद्रहिष्करणाच्छब्दे ति पदं प्रतिज्ञायां रब्धम्‌ , अभाववद्‌- 
न्वितेनेति कथनात्‌ शब्दस्याम्रे नित्येतिपदं च । ततः पक्षशाब्दस्याम्रे राठ्दनित्येत्ति जातम्‌ । ततस्त- 
द्रेऽब्तिधमेवानिति पूवेश्छोकादनुवस्य योजितम्‌ । तथा च सव्येवमयुमानं जातम्‌--राब्दः शाञ्द्‌- 
नित्याद्त्तिधमेवान्‌ मेयत्वात्‌ घटाकारादिवत्‌। शब्दश्चासौ नित्यश्च शब्दनित्यः, तत्र यो न वर्षते 
धमः तद्वान्‌ शब्दः । एवंविधश्च खब्द्स्वश्रावणत्वादिः साध्यो धर्मः । अत्र यदि राब्दो नित्यो 
ऽङ्गीक्रियते, तदा शब्दत्वादिथेमेः श्दनित्यार्तिनै भवति, शब्दरूपे नित्ये वतेनात्‌ । तस्माच्छम्द्‌- 
स्यानित्यत्वमङ्खीकायमिति परिरेषाच्छब्दानित्यसखसिद्धिः । 


अथ व्यावच्यचिन्ता--शब्दोऽ्टृत्तिधभेवानिति कृते व्याघातः । तदर्थं 
नित्याच्रत्तिधमेवानिति कतम्‌ । तथापि नित्ये आत्मादौ न वतैते यत्‌ शाब्द्‌ 
त्वादि तेन सिडसाघनम्‌ । तदथं राब्दपदं प्रक्षिप्तम्‌ । तथापि शाब्दत्वं शाब्दे 
नित्ये आत्मादौ च न वतेते इति सिद्धसाधनम्‌ , राब्दे एव वर्तनादिति न च 
वाच्यम्‌ । नित्यपदसमानाधिकरणं रदाब्द्पदं स्वनिष्ठामनित्थतां व्यावलैयति, 
दाबव्दनित्ये वलैयति । चाब्दनित्ये वलैनान्तु शाब्दनित्याघ्र्तीति न सिद्धसाधन 
भितिसवेमनवद्यम्‌ । इति पञचदच्ाजुमानम्‌ ॥ 





महा विद्याविवरणप्‌ । १८७ 


( सुबन० )--मय व्याञ्त्यचिन्ता । शब्दोऽत्तिधमेवानितीति । वरवनं इतिः , न बिद्यते 
वत्ति; यस्य सोऽटृत्तिः, स चासो धमेच्च, तद्वान्‌ शब्द्‌ इति व्याघातः । तदै निलया््तीत्यादि । 
भ्याघातस्य पूर्वो्पादितस्य निवर्त्यं नित्यपदं प्रक्षिप्तम्‌ । तथा सति निःतयाृत्तिथरमवानिति जातम्‌ । 
तथापि शब्दत्वेन सिद्धसाधनम्‌, तदथं शब्दपदं पर्िपरम्‌ । अथ पराशङ्कायद्धाव्य तां निराङरते-- 
तथापि शब्दस्मिस्यादि । तथापि णवं क्वियमाणेऽपि शब्दं शब्दे वतेते, निव्ये आत्मादौ चन 
वतते इति युगखाढ़त्तितयेन शब्द्नित्याडृत्ति भवति । तस्मात्तेन सिद्धसाधनमिति न च वाच्यम्‌ । 
निर्यपदसमानाधिकरणमित्यादि । रब्दश्वासौ निव्यशचेत्येवं नित्यपदेन समानाधिकरणं नित्य. 
पदसमानाधिकरणम्‌ । फ तदित्याह--शब्द्‌पदमू । तत्‌ कि करोती्याह--व्यावरैयति । कां कम॑- 
तापन्नाम्‌ । स्वनिष्टामनित्यताम्‌ । अयमथैः--यदि रब्डनित्यपदयोर्विेषणविजञेष्यभावो जातः › तदा 
शाब्दः स्वस्मादनित्यतां व्यावतैयत्येव । शब्द॒नित्ये वतेयतीत्यादि । अत्र पूवप्रसतुतं शाब्दत्वं करम 
नित्यपदसमानाधिकरणं राब्दपदं कतै शव्दनिःत्ये वतंयति । तथा च सति शब्दत्वं शब्दरूपे नित्ये 
यदि वतेते, तदा शब्दनित्याचरृत्ति तन्न स्यात्‌ । अनुमाने च शब्दनित्यादृत्तीययुक्तम्‌ ! तस्मान्न सिद्ध- 
साधनमिति सवेमनबयमित्यथेः । अथ व्यातिः-यो यः प्रमेयः स स शब्दनित्यादृत्तिथर्भवान्‌ 
यथा घटाकाशादिः । शब्दरूपो यो नित्यः तत्र न बतेन्ते ये धमौः घटस्राकाशत्वाद्यः, तद्वान्‌ 
घटाकाश्चादिरित्यथंः। इत्ति पच्चदशोदाहरणम्‌ ॥ 

( अथ षोडश्ादुमानम्‌ । ) 

अथ पुनरपि प्रथममेवानुमानं साध्याश्चथविपश्चन्यावतनेन -भङ्यन्तरेण 

दरेयति-अपक्षेति। 
१६ अपक्षसाध्यवद्त्तिविपक्षान्यि यन्न तत्‌ । 
साध्याश्रयविपक्षान्यविपक्षे व्यतिरेकभाक्‌ ॥ १०॥ 

यथा--शब्दः शब्देतरानित्यनित्यात्याकाशचान्यनित्यमात्रदरत्तितवानधिकरणाकाश्च- 

धमेवान्‌ | 
इति षोड्यायुमानात्मकदश््छोकीमहाविद्यासूजं समाप्तम्‌ ॥ 

अस्यायमथः- अपक्त; पक्चादन्यो यः साध्यवान्‌ सपश्चः। तदत्ति विपश्च- 
बृत्ति च यन्न मवति, यचच साध्या्रयो यो विपक्षः आकादाः तस्मादन्यो यो 
विपक्षो नित्यमा्रं तत्त न भवति । तथाभूतं घमोन्तरं वास्तवे पक्षे साध्यते 
इति संबन्धः । 

अथ पदयोजना--अच्र शब्देतरानित्येत्यनेन अपश्षसाध्यवढृत्तीति 
व्याख्यातम्‌ , नित्येत्यनेन विपक्चान्वयीति, अच््ीत्यनेन यन्नेति, आका- 


१८८ युबनसुन्द्रसूरिकृतरिप्पनसमेतम्‌ । 


शान्येत्थनेन साध्याश्रयविंपक्चान्येति । नित्यनाच्रधर्तित्वानधिकरणेत्यनेन 
विपक्षे व्यतिरेकभागिति योजना । 
( अथ षोडशायुमानम्‌। ) 
( भुवन० )-साध्याधरयविपक्षेस्यादि । अत्र साध्यः पक्षीक्नतः दाब्दः । तदाश्रयो विपक्षः 
आकाशः । तस्य व्यावर्तेनेन निवेधनेनेत्य्थः । अपक्षेतीति । 
“ अपक्चसाध्यवदुत्तिविपक्षान्बयि यन्नतत्‌ । 
साष्याश्रयविपक्षान्यविपक्षे व्यतिरेकभाङ्‌ » ॥ १६ ॥ 
अपक्षः पक्षादन्यः इत्यादि । अपक्षः पक्षादन्यो यः साध्यवान्‌ › सपक्षो घटादिः । तत्र 
विपक्षे आकाशादौ च युगराइत्तितखेन यन्न वर्तते । यच्च साध्यश्रयो यो विपक्षः इत्यादि| 
साध्यते इति साध्यः पष: राब्दः । तदाश्रयो विपक्षः आकारः । तस्मादन्यो विपश्नो नित्यमात्, 
तत्र व्यतिरेकभाक्‌ अवृत्तिभाक्, न बते इत्यर्थः । अत्राकशव्यतिरिक्ताटमादिनिस्येषु वृत्तिनिषेधा- 
दाकारावृत्तिस्वमनुज्ञातमेष । षिरोषनिषेधस्य रोषाभ्यनुज्ञाविषयत्वात्‌ । अत एव आकाशचधर्मवानिति 
कारिकायामलुक्तमप्यनुमाने गृहीतम्‌ । एवेविधं धर्मान्तरं पक्षे साध्यते इत्यथः । अथानुमानम्‌ । 
शाब्दः दाग्देतरानित्यनित्यावृत्याकारान्यनित्यमात्रवृत्तितवानधिकरणाकारधर्मवान्‌ मेयत्वात्‌ धट. 
काशादिवत्‌ । 
अथ भ्यावृच्यचिन्ता--आाकादाधमेवानिति कृते नित्यत्वेन विपरीत- 
साधनं स्यात्‌ । तदथं नियमाच्रद्त्तित्वानधिकरणेति । तथापि द्रभ्यत्येन 
व्याघातः । तद्थेमाकाान्येति । तथापि द्रव्यत्वेन व्याधातस्तदवस्थः एव । 
तदथेमनित्यनित्यादृत्तीति । तथापि न विवक्षितसिद्धिरिति शब्देतरेति पर्‌ 
परक्ि्षम्‌ । इति सवेमनवदयम्‌ । इति बषोडदानुमानम्‌ ॥ 
महाविद्याद्राशछ्छोकी विन्रतापि चिरन्तनैः । 
मन्द्धीब्द्धिसिद्छथं विचरते यथागमम्‌ ॥ 
इति महाविदयाविवरणं समरप्तम्‌ । 

( युवन० )--अथ व्यावृत््यचिन्ता । आकादाधमेवानित्यादि । यदि शब्दः आकाश्चधर्मवा- 
निति क्रियते, तदा साष्यमनित्यव्वं वैत न सिद्धयति, किन्तु नित्यत्वम्‌ ! तथा च सति विपरीत. 
साधनं स्यादिस्यथैः । तदर्थं नित्यमा्रत्तित्वेत्यादि । शब्दो नित्यमात्रहृततिलवानधिकरणाका्च- 
धमेवानिति यदि श्छियते, तदा द्रभ्यतेन व्याघातः । यतो द्रभ्यतवं नित्यमाने एव न वतेते, न्तु 
अनित्ये घटपटादावपि वतैते, ततो नित्यमात्रहृत्तित्वानधिकरणम्‌ । आकारेऽपि वर्वनात्‌ । आकाश- 
धमेश् द्रव्यत्वम्‌ । तेत्‌ शब्दे साध्यते, तदा व्याघातः स्यादेव । शब्दस्य गगनगुणस्ात्‌ । गाणे च 

१ त्वेतन्न ति इतित ध पुस्तकपाठः। ` 


महा विद्ाचिवरणप्‌ । १८९ 


द्रन्यत्वाभावात्‌ । तद्थंमाकाशान्येत्यादि । तथाच आकासान्येति पदे प्रित आकादान्यनित्यमात्र- 
वृत्तित्वानधिकरणाकाशषधमेवानिति जातम्‌ । एवं चोच्यमाने द्रज्यतेन व्याघातः तदवस्थः एव ! 
द्रभ्यत्वस्य घटादिष्वनित्येष्वाकारोऽपि च वतनात्‌ । आकाशान्यनित्यमात्रबत्तित्ानधिकरणस्वस्या- 
काराधर्मत्वस्य च विद्यमानत्वात्‌ । तदर्थमनित्यनित्याछ्तीव्युपात्तम्‌ । तथापि न विविक्षितसिद्धि- 
रिति । विवक्षितमत्र शब्दानित्यत्वं, तन्न सिद्धयति । यतः एवंविधः रशाब्दाकार्न्यतरस्वादिः साध्यो 
धमः उपपद्यते । तस्य च धर्मस्य सब्दानिदयतवे सख्ीक्ियमाणे सति, अनित्ये शब्दे नित्ये चाकाशे 
तेनादनित्यनित्याइत्तित्वं न स्यात्‌ । तस्माच्छन्दो निरयः एवाङ्खीकतेव्यः स्यात्‌ । तथा च न 
विविक्षितानित्यखसिद्धिः । तदथं शब्देतरेति पदं प्रक्िप्तम्‌ । तथा च सव्येवेविधः साध्यो धमः रब्दा- 
काशान्यतरस्वादिः । स च शब्देतरस्मिन्‌ अनित्ये न वतेते, निव्ये चाकारो वतैते तेन तस्य राब्दे 

तरानित्यनिव्ययुगावरृत्तिलं आकाशे वतेनादाकाशधर्मत्वं च तस्य विद्यते एव । स च ध्मः आका- 
रान्यनित्यमात्रवत्तित्वानधिकरणं तदैव, यद्यनित्यः शाब्दः स्यात्‌ । शब्दस्य च नित्यव्वेऽद्धीकियमाणे 
तस्य धमेस्य आकाशान्यनित्यमा्रत्रत्तित्वाधिकरणसमेव स्यात्‌ , न तु तदनधिकरणत्वम्‌ । त्तस्य 
ध्मंस्य आकाश्ान्यनिये राष्देऽपि वर्तनात्‌ । तस्मासारिदेष्याच्छब्दस्यानित्यतं स्वीकर्तव्यम्‌ । अत्र 
च धटे दृष्टान्तीक्रियमाणे घटशब्दाकाश्चान्यतरत्वादिधमां ज्ञेयः । स च राञ्दे तरानिर्यनिस्यवृत्तित- 
रदितोऽस्ति, शब्देऽपि वतेनात्‌ । एतावता शब्दऽनित्ये घटे, नित्ये चाकाशे वतेते न तु शब्दादि- 
तरदेव यद्‌ नित्यं नित्यं च तयोयगङे तथा । स चाकाशान्यनित्यमात्रे एव न वतेते, अनित्ये घटेऽपि 
वतनात्‌ । स चाकाडये वतेनादाकाराधमोऽपि भवति । आकाशे चाकाशतवादिः; आत्मादौ च 
घटशब्दाकाशातमान्यतरत्वादिः । स च शब्देतरानित्यनित्यवृत्तिखरदहितोऽस्ति, शब्देऽपि च वतेनात्‌ | 
आकाञ्चान्यनित्यमात्रवर्तित्वरहितोऽप्यस्ति, घटेऽपि वतेनात्‌। इदमत्राक्कतम्‌-स धमः आकाशादन्य- 
स्मिित्यमात्रे एव न वतेते, किन्त्वनिव्ये घटेऽपि वतेते एव । आकाञ्चधमेतं च तस्य प्रकटमेव । एवं 
चान्यस्मिन्नपि दृष्टान्तीक्रियमाणे यथायोगं धमेयोजना कायां इति स्वं सुयोक्तिकम्‌ । एषा च 
महाविद्या अनेकदोषदुष्टत्वेन चिन्त्येद्युक्तं महा विदयावृहट्रन्तिकृता । प्रस्तुतट्घुद्त्तिकृतानेनापि च 
साध्यधर्मृष्टान्तधर्मायकथनेन विशेषतो न व्याचकरे केनापि हेतुना । तथापि वाचयितरविनेयजनमनः 

स्थिरीकरणाय अथेगमनिकामात्रे छृतमस्तीति ज्ञेयम्‌ । इति षोडशोदाहरणन्याख्यानं समाप्तमिति ॥ 

श्रीदेवसुन्दरगुरुप्रथितप्रतिष्ठ- 
पदटरोदयाचरूसहस्रकरोपमानाः । 
श्रीमत्तपागणमहाणैवपूणं चन्द्राः 
्रीसोमयुन्दरगुरुश्रवरा जयन्ति ॥ १॥ 
तेषां गुरूत्तमानां शिष्यः ओभुवनसुन्दरः सूरिः । 
तनुते स्म महाविध्याविव॒तेजेयकारि टिप्पनकम्‌ ॥ २ ॥ 


इति श्रीभुवनसुन्दसूरिविरचितं महावि्ययाविचरणरिप्यनं समाम्‌ । 
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